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जीवराज जेन ग्रंथमालाका परिचय 


सोलापूर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचदजी दोशी कई वर्षसि ससारसे 


हैं, 


| 

*उदासीन होकर धर्मकार्यमे अपनी वृत्ति लूगा रहे थे । सन्‌ १९४० में उनकी यह प्रबल 
| इच्छा हो उठी कि अपनी न्‍यायोपाजित संपत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म ओर 
' समाजकी उलद्नतिके कार्यमें करे । तदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन 
| विद्वानोंसे साक्षात्‌ और लिखित सम्मतिया इस बातकी सग्रह की कि कौनसे कार्यमे 
, संपत्तिका उपयोग किया जाय । स्फुट मतसचय कर लेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४९ के ग्रीप्म 
' कालमे ब्रह्मचारीजीने तीर्थक्षेत्र मजपंथा ( नासिक ) के ज्ीतल वातावरणमे विद्वानोंकी 
। समाज एकत्र की ओर ऊहापोह पू्वक निर्णयके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया । विद्वत्‌- 
: सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्म चारीजीने जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अगोके सरक्षण, 
। उद्धार और प्रचारके हेतु “जन संस्कृति सरक्षक सब की स्थापना की और उसके लिए 
। ₹. ३०,००० तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी । उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढ़ती गई, 
| और सन्‌ १९४४ में उन्होंने लगभग रू २,००,००० दो लाखकी अपनी सपूर्ण सर्पात्त 
! सघको ट्स्ट रूपसे अपेण कर दी | इस तरह आपने अपने सर्वस्वका त्याग कर दि, 
१६-२-५७ को अत्यन्त सावधानी और समाधानसे समाधिमरणकी आराधना की | 
| इसी सघके अंतर्गत 'जीवराज जन ग्रंथमाला का सचालन हो रहा है । प्रस्तुत ग्रथ इसी 
ग्रंथमालाका तेरहवां पुष्प है । 


प्रकाशक मुद्रक 
पु पाम हिराचंद बोशी दांकर रामचद्र दाते 
न सस्क्ृति सरक्षक संघ यगबत मुद्रणालग्र, 


सोलापूर १८३५ सदाशिव, पूना २ 


लोकविभागः 





स्व, ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशी, 
संस्थापक, जैन सल्कृति सरक्षक सघ, शोलापूर 


जीवराज जन ग्रंथमाला, ग्रंथ १३. 
किआलकननन-नन-ननितनन-तत >तत पता 


गप्रन्थभा ला-सम्पादक 





डॉ. आ. ने. उपाध्ये ओर डॉ. होरालाल जेन, 
एम्‌. ए., डी लिट एम. ए, एलएल बी., डी. लिट. 
कोल्हापुर जबलपूर 
श्री सिहसूरधि-विरचित 


ज 5 
लाक-वभाग 
( जैन विज्व-विधान-प्ररूपक संस्कृत-ग्रन्थ ) 


हिन्दी अनुवाद, आलोचनात्मक अस्तावना, पाठान्तर एवं परिशिष्टो आदिसे सहित 
प्रथम वार सम्पादित 


सम्पादक 


बालचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री 
जन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापुर. 





प्रकाशक 


गुलाबचन्द हीराचन्द दोज्ञी 
जेन सस्कृति संरक्षक सघ, सोललापुर 
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ग्रन्धभालाके सम्पादकोंका वक्‍तव्य 
सम्पादकीय वक्तव्य 


प्रस्तावना 


१५ 
. ग्रन्थपरिचय 

, विषयका सारांश 
, ग्रन्थकार 
 ग्रन्थका वेशिप्टय 


११ 


१२- 
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हस्तलिखित प्रतियां 
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, प्रन्थरचनाका काल 
« क्या स्वनन्दिकृत कोई लोकविभाग रहा है ? 
» लोकविभाग व तिलोयपण्णत्ती 


१०. 


लोकविभाग व हरिवशपुराण 
लोकविभाग व आंदिपुराण 
लोकविभाग व त्रिलोकसार 


लोकविभाग मूल व हिन्दी अनुवाद 
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३७-५१ 
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श्त्र्र्५ 
२२६-२५६ 
२२६ 

२४९१ 

२४३ 


प्रधान सम्पादकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रंथमालामें हम करणानुयोग विषयक दो ग्रंथों-तिलोयपष्णत्ति ओर जम्बूदीब- 
पण्णत्ति -को पाठकोंके हाथमें सौंप चुके है। अब उसी विषयका यह तीसरा ग्रंथ उपस्थित है । 

इस ग्रंथके सम्पादकने अपनी प्रस्तावनामे इस रचनाका अनेक दृष्टियोंसे परिचय 
कराया है जो ग्रंथकी भाषा, विषय व इतिहासकी जानकारीके लिये महत्त्वपूर्ण है। विशेष ध्यान 
देने योग्य इस ग्रथके अन्तकी प्रशस्ति है जिसमें कहा गया हैँ कि “इस विश्वकी रचनाका जो 
स्वरूप भगवान्‌ महावीरने बतलाया, सुधर्माद गणधरोंने जाना और आचायंपरम्परासे चला 
आया, उसे ही सिहसूर ऋषिने भाषापरिवर्तनसे यहा रचा है (११, ५१)। ग्रथकारके इस 
कथनसे सुस्पष्ट है कि जिस परम्परासे उन्हे यह ज्ञान प्राप्त हुआ उसमे महावीरसे लगाकर उनके 
समय तक कोई भाषापरिवर्तन नही हुआ था; उन्होंने ही उसे भाषान्तरका रूप दिया। यह 
भली भाति ज्ञात है कि महावीर स्वामीने अपना उपदेश संस्क्तमे नहीं, प्राकृतमे दिया था, और 
उनके गणधरोने तथा उनके अनुयायी आचायेनि भी उसे प्राकृतमे ही ग्रंथहपसे रचा था, 
सिहसू रको अपने कालमे प्राकृत पठन-पाठतके क्वास व सस्क्ृतके अधिक प्रसारके कारण यह 
आवश्यकता प्रतीत हुई होगी कि इस विषयका ग्रंथ सस्कृ तमे भी उतारना चाहिये, और यही उनके 
भाषापरिवर्तंतका हेतु रहा । 

अब प्रश्न उत्पन्न होता हे कि उक्त प्राकृत रचनाकी परम्परामे किस विशेष ग्रंथके 
आधारसे सिहसूरने यह भाषापरिवर्तन उपस्थित किया ” इसका उत्तर भी उन्होने आगे के पद्म 
(११, ५२ आदि) मे बहुत स्पष्टतासे दे दिया है । अपने कार्यके लिये उनके सम्मुख जो ग्रथ 
विशेष रूपसे उपस्थित था वह था सब नन्दि मुनि द्वारा लिखित वह शास्त्र जो उन्होने काञऊबीमरेश 
सिहवर्माके राज्यकालमे शक संवत्‌ ३८० में पूर्ण किया था। इस प्रकार इसमें किसी. संशय्रको. 
अवकाश नही रहता कि प्रस्तुत संस्कृत रचना मुख्यत. मुनिसर्वनन्दि की प्राकृत रचनाके आधारसे 
की गई है। उस प्राकृत ग्रथका क्या नाम था, यह यद्यपि उक्त प्रशस्तिमें पृथक्‌ रूपसे नही कहा 
गया, किन्तु प्रसंग पर से स्पप्टत: उसका नाम “ लोयविभाग ' (स. लोकविभाग ) ही रहा होगा। 
जब कोई लेखक प्रतिज्ञापृवक एक ग्रंथका भाषापरिवतेन अर्थात्‌ आधुनिक शब्दोंमें अनुवाद मात्र 
करता है तब वह उस ग्रथका नाम बदलनेका साहस नही करता। दूसरे तिलोयपण्णत्तिमे 'लोय- 
विभाग ' का अनेक वार प्रमाणरूपसे उत्लेख किया गया है जिसका अभिप्राय सिंहसू रकी रचनासे 
कदापि नही हो सकता । इससे सर्वतन्दिकी रचनाका नाम लोयबिश्ञाग, तथा उसकी प्राचीनता व 
मान्यता भले प्रकार सिद्ध होती है । 

इस परिस्थितिमें प्रस्तुत ग्रथके विद्वान्‌ सम्पादकने अपनी प्रस्तावना (पृष्ठ २५) में 
जो “क्या स्वनन्दिकृत कोई लोकविभाग रहा है ? ' 'सम्भव है उसका कुछ अन्य ही नाम रहा 
हो, और वह कदाचित्‌ संस्कृतमे रचा गया हो ' इत्यादि वाकक्‍्यों द्वारा सर्वनन्दिकी रचना और 


६] लोकविभाग: 


उसके प्रस्तुत ग्रंथकी आधारभूमि होनेमें एक बडी शंकाशीलता प्रकट की है वह निरथ्थक प्रतीत 
होती है । जब प्रस्तुत लेखक प्रतिज्ञापृवंक एक पूर्वग्रंथका भाषापरिवतंन मात्र कर रहे है, तब 
स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी रचनाका वही नाम रखा होगा जो उसका आधारभूत ग्रंथ था ! 
यदि ऐसा नहोता तो जब उन्होंने उसके रचयिताका नाम लिया, उनके कालके राजाका भी 
और रचनाकालका भी निर्देश किया तब वे उसका असली नाम छिपाकर क्‍यों रखते ? यदि 
वह मूल ग्रंथ सस्कृतमें ही था तब उसका उसी भाषामे रूपान्तर करने और उसे भाषा परिवर्तन 
कहनेका क्या हेतु रहा होगा ? संस्कृतका संस्कृतमे ही भाषापरिवर्तत करना विद्यार्थियोके 
अभ्यासके लिये अवश्य साथंक है, किन्तु ग्रथकारके लिये न तो वह कुछ अर्थ रखता है और न 
प्राचीन प्रणालीमें उसे भाषापरिवर्तत कहे जानेके कोई अन्य प्रमाण दिखाई देते । हां, प्राचीन 
प्राकृत ग्रंथोके संस्कृत रूपान्तर अनेक दृष्टिगोचर होते है। अभी जो हरिदेवक्रृत अप भ्रश भाषाका 
' मयण-पराजय-चरिउ ' ज्ञानपीठ, काशी, से प्रकाशित हुआ है उसका उन्हीकी पांच पीढी 
पदचात्‌ नागदेव द्वारा संस्कृत रूपान्तर किया गया था। नागदेवने स्पष्ट कहा है कि “जिस कथाकों 
हरिदेवने प्राकृतमे रचा था उसे ही मै भव्योकी धर्मवृद्धिके लिये सस्क्ृतबद्ध उपस्थित करता 
हूं। / इस प्रकार प्राकृतका सस्कृतमे भाषापरिवर्तन करनेकी प्रतिज्ञा करके भी नागदेवने अपनी 
रचनामें बहुत कुछ नयापन लानेका प्रयत्न किया है ओर ज्ञानार्णब आदि ग्रथोसे अनेक अवतरण 
भी जोड दिये है। सिहसूर द्वारा किये गये लोकविभाग के भाषापरिवर्ततकों हमे इसी प्रकार 
समझना चाहिये। उसमें यदि पीछेके लेखकोंके अवतरणादि मिलते है तो उत्तते उसका स्वनन्दिकी 
रचनाके संस्कृत रूपान्तर होनेकी बात असिद्ध नही होती । 

प. बालचन्द्रजीने जो इस ग्रंथके संशोधन, अनुवाद व प्रस्तावना लेखन4 परिश्रम 
किया है उसके लिये प्रधान सम्पादक उनके क्ृतज्ञ है। 

इस बातका हमें परम हर्ष है कि इस प्रंथमालाके मन्त्री व अन्य अधिकारी मालछाके 
प्रकाशनकार्यकोी गतिशील बनानेके लिये सर्देव तत्पर रहते है। उनके इसी उत्साहके फलस्वरूप 
यह ग्रंथमाला इतना प्रकाशनका्य कर सकी है, और आगे बहुत कुछ करनेकी आशा रखती है। 


कोल्हापूर आ. ने. उपाध्ये 
जबलपूर हीरालाल जेन 


सम्पादकीय वक्तव्य 


लगभग सात व पूर्व मेरे अमरावती रहते हुए जब जंबूदी वपण्णत्तीके प्रकाशनका कार्य 
चल रहा था तब श्री डॉ. हीरालालजी और डॉ. ए. एन्‌. उपाध्येजीकी यह प्रबल इच्छा दिखी 
कि वर्तमान लोकविभागको प्रामाणिक रीतिसे संपादित कर उसे भी इस जीवराज जैन 
ग्रन्थमालासे प्रकाशित कराया जाय। तिलोयपण्णत्तीमें अनेक स्थछोंपर जिस लोकविभागका उल्लेख 
किया गया है उसका इस वर्तमान लोकविभागसे कितना सम्बन्ध है, इसका अध्ययन चूकि मैं 
स्वयं भी करना चाहता था, अत एवं उक्त दोनों महानुभावोकी प्रेरणासे मैने इस कार्यकों अपने 
हाथमें ले लिया था । परन्तु परिस्थिति कुछ ऐसी निर्मित हुई कि अमरावतीमे मुद्रणकी व्यवस्था 
पूर्व के समान सुचारु न रह सकतनेसे मुझे पट्खण्डागमके १३ वे भागक प्रकाशनकायंके लिये लगभग 
एक वर्ष बम्बई रहना पडा, जहां इस कार्यको प्रारम्भ करना शक्य नही हुआ। तत्वश्चात्‌ उक्त 
पट्खण्डागमके शेष १४-१६ भागोके प्रकांशनकार्यके लिये बम्बईकों भी छोडकर बनारस जाना पडा । 


बनारसमे उस कार्यकों करते हुए जो समय मिलता उसमे इस छोकविभागके अनुवादको 
चालू कर दिया था । उसकी प्रतिलिपि श्री डॉ. उपाध्येजी बहुत पूवेमे करा चुके थे और उसे 
उन्होंने लिलोयपण्णत्तीकी प्रस्तावनामे उसका परिचयादि देनेक लिये मेरे पास बहुत समय पहिले 
ही भेज दिया था। अनुवादका कार्य मैसे इसी प्रतिलिपिपरसे प्रारम्भ किया था। किन्तु एक मात्र 
इसपरसे अनुवादके करनेमे कुछ कठिनाईका अनुभव हुआ । तब मैने जन सिद्धान्त-भवन आराकी 
प्रतिको भिजवा देनेके लिए सुहृद्दर प. नेमिचन्दजी ज्योतिषात्रायंकों लिखा | वे यद्यपि इसका 
स्वय सपादत करना चाहते थे, फिर भी मेरे द्वारा उसका काय॑ प्रारम्भ कर देनेपर उन्होंने सहष 
उस प्रतिकों मेरे पास भिजवा दिया और अपने उस विचारकों स्थगित भी कर दिया । परन्तु 
इस प्रतिमें पूर्वोक्त प्रतिलिपिसे कोई विशेषता नही दिखी । इस प्रकार मेरी बह कठिनाई 
तदवस्थ ही रही। 

जब मैं बम्बईमे श्रद्ेय स्व. प. नाथूरामजी प्रेमीके यहां रह रहा था तब उनके ' जैन 
साहित्य और इतिहास' के द्वितीय संस्करण का मुद्रणकार्य चालू हो गया था । उसमें पहिला लेख 
'लोकविभाग और तिलोयपण्णत्ती ' ही है। उसको मैने देखा था व तद्विषयक चर्चा भी उनके 
साथ होती रहती थी । उसका स्मरण करके मैने अपनी उत्त कठिताईकी सम्बन्धमे प्रेमीजीकों 
लिखा । उन्होंने उसी समय अपनी ओरसे १०० रु. जमा करके ऐ. प. सरस्वती भवन बम्बई की 
प्रति हस्तगत की और मेरे पास भेज दी । इस प्रतिमे यह विशेषता भी कि इलोकोंके मध्यमें 
संख्यांक भी निर्दिप्ट थे । इससे सशोधनके कार्यमें पर्याप्त सहायता मिली । इस प्रकारसे अनुवादका 
कार्य प्रायः बनारसमें समाप्त हो चुका था । परन्तु बहा रहते हुए प्रथमत: पत्नीका स्वास्थ्य खराब 
हुआ और वह ठीक भी न हो पाया था कि मै स्वयं भी बीमार पड गया। इस बीमारीके कारण 


८] संपादकीय वक्तव्य 


मुझे बनारस ही छोडना पड़ा | लगभग ५-६ मासमें जब स्वास्थ्यलाभ हुआ तब सोलापुर आ 
जानेपर उसके प्रस्तावनादि विषयक शेष कार्यको पूरा कर सका। 


इसके पश्चात्‌ मुद्रणके कार्यमें अधिक विलंब हो गया है। उसे लगभग ४ वर्ष पूर्व 
मुंद्रणक लिये प्रेसमें दे दिया था । परन्तु प्रेसकी कुछ अनिवायं कठिनाइयोंके कारण उसका मुद्रण 
कार्य ज्षीत्र नही हो सका। अस्तु। 


इन सब कठिनाइयोसे निकलकर आज उसे पाठकोंक हाथमे देते हुए अत्यधिक प्रसन्नता 
हो रही है। ऐसे अप्रकाशित ग्रन्थोंके प्रथमत: प्रकाशित करनेमे सशोधनांदि विषयक जो कठिनाइया 
उपस्थित होती है उनका अनुभव भक्तभोगी ही कर सकते है । ऐसी परिस्थितिमे यद्यपि प्रस्तुत 
संस्करणको उपयोगी बनानेका यथासम्भव पूरा प्रयत्न किया गया है; फिर भी इसमे जो त्रूटियां 
रही हों उन्हें क्षन्तव्य मानता हूं । 

मुझे इस बातका हादिक दूख है कि जिनका इस कार्यमे मुझे अत्यधिक सहयोग मिला 
है वे स्व. प्रेमीजी हमारे बीचमे नही है व इस संस्करणकों नहीं देख सके । फिर भी स्वग्गमे 
उत्तकी आत्मा इससे अवश्य सन्तुष्ट होगी, ऐसा मानता हुं । 


अन्तमे मै सुहंद्वर प॑ नेमिचन्द्रजी ज्योतिषांचॉयेंकों नही भूछ सकता हूं कि जिन्होंने 
प्रस्तुत ग्रेन्‍्थके स्वयं संपादनविषयक विचारकों छोडकर जैन सिद्धान्त-भवन आराकी प्रतिकों भेजते 
हुए मुझे इस कार्ममें सहायता पहुंचामी है । आदरणीय डॉ. उपाध्येजी और डॉ हीरालालजीक 
तो मैं विशेष आभारी हू, जिनकी इस कार्यमें अत्यधिक प्रेरणा रही है तथा जिन्होंने प्रस्तावन।को 
पढ़फर उसके सम्बन्धमें अनेक उपयोगी सुझाव भी दिये है। श्री. डॉ. उपाध्येजीने तो ग्रन्थकी 
उस प्रतिलिपिफो भी मुझे दे दिया जिसे उन्होंने स्वयं कराया था। साथ ही उन्होंने अ्न्वके अन्तिम 
फ्रफोको भी देखनेकी कृपा की है। श्री. प.जिनदासजी शस्त्री न्य।यतीथ्थने ग्रन्थकी इलोका नु कर्म गिकाकों 
तथार कर हमे अनुगृहीत किया है। जिस जीवराज जन ग्रन्थमालाकी प्रबन्ध समितिने इस ग्रन्थके 
प्रकाशनकी अनुमति देकर मुझ प्रोत्साहित किया है उसका भी मैं अतिशय कृतञ्ञ हू । इत्यलम्‌ । 


श्रुत-पचमी बालचन्द्र शास्त्री 
वीनिस २४८८ 


प्रस्तावना 


१. हस्तलिखित प्रतियां 


प्रस्तुत ग्रन्थका सम्पादन निम्न प्रतियोके आधारसे किया गया है - 

प- यह प्रति भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसचे इंस्टीटबूट पूना की है । इसपरसे श्री मान्‌ 
डॉ. ए. एन्‌. उपाध्येजीने ग्रल्थकी जो प्रतिलिपि करायी थी उसपरसे इस ग्रन्थका मुद्रण हुआ है। 

आ-यह प्रति जन सिद्धान्त भवन आराकी है। वह हमे सुहृहर प॑. नेमिचन्दजी 
ज्योतिषाचार्यके द्वारा प्राप्त हुई है। इसकी लम्बाई चौडाई १३ «८ इंच है । सब पत्र ७० है। 
इसके प्रत्येक पत्रमे दोनों ओर १३-१३ फ़ूक्तिया और प्रत्येक पक्तिमे लगभग ३५ 
बक्षर हैं। ग्रन्थका प्रारम्भ ' ॥ श्रीवीतरागाय नम:॥ इस मंगल वाक्यको लिखकर किया 
गया है। प्रतिके अन्तमे उसके लेखक और लेखनकालका कोई निर्देश नहीं हैं। फिर भी वह 
अर्वाचीन ही प्रतीत होती है। इसमे हलोकोकी सख्या सवंथा नही दी गई है । इसमें व पूर्व प्रतिमें 
भी २-३ स्थलोंपर कुछ (२-४) पद्म नही पाये जाते है। जैसे- दसवे विभागमे १२ वां इलोक और 
इसी विभागमें (पृ. २१३ ) इलोक ३२१ के आगे ति. प. से उद्धृत गाथा २८-३० व ३१ का 
पूवार्ध भाग । 

ब- यह प्रति श्री ए. पन्नाछाल सरस्वती भवन बम्बईकी है। इस प्रतिको हमे 
श्रद्धेय स्व. प नाथरामजी प्रमीने कष्टसे प्राप्त करके भिजवाया था। इसमे सब पन्र ७७ है। 
प्रत्येक पत्रकी दोनों ओर १२ पक्तिया तथा प्रत्येक पक्तिमें लगभग ३५ अक्षर है। ग्रन्थका 
प्रारम्भ '॥ श्रीवीतरागाय नम ॥ इस मंगल वाक्यसे किया गया है। यह ॒प्रति मूडबिद्रीमे 
वी मि स. २४५९ मे श्री. एन्‌ू. नेमिराजके द्वारा लिखी जाकर मार्गशीर्ष शुक्ल पौणिमाको 
समाप्त की गई है, ऐसा प्रतिकी अन्तिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता है । वह प्रशस्ति इस प्रकार 
है- लिखितो5म ग्रन्थ: महावीर शक २४५१ रक्ताक्षि स | मार्गशीषे शुक्लपक्षे पौणिमास्या तिथो 
एन्‌. नेमिराजाख्येन (जैन-मूडबिद्रथा निवसता) मया समाप्तश्च । शुभ भवतु । स्वस्तिरस्तु । 

प्रस्तुत सस्करणमे तिलोयपण्णत्तीकी पद्धतिके अनुसार इ्लोकके नीचे और क्वचित्‌ 
उसके मध्यमे भी जो सख्यांकोंका निर्देश किया गया है वह इस प्रतिके ही आधारसे किया गया 
है । ये अक पूर्वनिर्दिष्ट ( आ प ) दोनो प्रतियोमे नही पाये जाते है।इस प्रतिमे “'ध' के 
स्थानपर बहुधा “द पाया जाता है । 


२. ग्रन्थपरिचय 


प्रस्तुत ग्रन्थ ' लोकविभाग इस अपने नामके अनुसार अनादिसिद्ध छोकके सब ही 
विभागोंका वर्णन करनेवाला है। इसकी गणना प्रसिद्ध चार अनुयोगोंमेसे करणानुयोग 
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१ पथ. नाथूराम प्रेमी ' लोकविभाग और तिलोयपण्णति ', जैन साहित्य और इतिहास पृ १-२२ 
(बबई, १९५६), अनेकान्त, २, पर. ८ इत्यादि, 


१० ] लोकविभाग: 


(गणितानुयोग ) के अन्तगंत की जातो है। जैसा कि ग्रन्थके अन्तमें निर्दिष्ट किया है, श्री वर्ध- 
मान जिनेन्द्रके द्वारा प्ररुषित लोकका स्वरूप सुधम आदि गणधरो तथा अन्य आरातीय आबचार्यों 
की परंपरासे जिस प्रकार प्राप्त हुआ है उसी प्रकारसे उसका वर्णन यहां सिहसूरषिके हारा भाषा 
मात्रका परिवर्तन करके किया गया है । आगे यह भी सकेत किया गया है कि ग्रन्थकी रचना शक 
सं. ३८०मे श्री मुनि सर्वनन्दीके द्वारा पाणराष्ट्रके अन्तर्गत पाटलिक नामके ग्राममे की गई थी * | 
उस सर्वनन्दिविरचित ग्रन्थसे प्रस्तुत ग्रन्थका कितना सम्बन्ध है, उसकी चर्चा हम आगे स्व॒तन्त्र 
शीर्षक द्वारा करेंगे अस्तु! यह ग्रन्थ सस्कृत भाषामे अधिकांश अनुष्टप्‌ बत्तके द्वारा रचा गया है। 
प्रायः प्रत्येक विभागके अन्तमे उसके विषयका उपसंहार एक एक भिन्न वक्तके द्वारा किया गया 
है । यथा- प्रथम विभागमे दो उपजाति वृत्त, द्ितीय विभागमे एक उपजाति, तृतोय विभाभमे 
द्रतविलम्बित, पष्ठ विभागमे शालिनी, सप्तम त्रिभागमे मत्तमयू र, अप्टम विभागमे हरिणी, 
नवम विभागमें मन्दाक्रान्ता, दशवे विभागम वसन्ततिलका, तथा ग्यारहवे विभागमे दो शार्दल- 
विक्रीडित और एक वसन्‍्ततिछका। इनमे सातकेसे ग्थारहवे विभाग तक उन वृत्तोके नामको किसी 
प्रकारसे प्रन्थकारने स्वयं ही उन पश्चोमे व्यक्त कर दिया है । प्रथम विभागक अन्तर्गत 
०७वे इलोकमे पृथ्वी छन्दका लक्षण (4. र ३-१२४) पाया जाता है, परन्तु वह यहा दो ही 
पादोंमे उपलब्ध होता है । 
यह ग्रन्थ इन ग्यारह प्रकरणोंस विभकत है -- जम्बूद्वीपविभाग, लूवणसमुद्रविभाग 
मानुषक्षेत्रविभाग, द्वीप-समुद्रविभाग, कालविभाग, ज्योति्ोंकबिभाग, भवनवासिलोकविभाग, 
अधोलोकविभाग, व्यस्तरछोकविभाग, स्वर्गंविभाग और मोक्षविभाग। इसकी इलोकसख्या 
रेट४ड-] ५२ | ७७-| ५२ १७६ )-२३६ १-५९ | १२८८-९० न॑- ३४९ --५ ७३७ है । 
इसके अतिरिक्त लगभग १७७ पद्म इसमे तिलोयपण्णत्ती, त्रिकोकसार और जब दीवपण्णत्ती 
आदि अन्य ग्रन्थोके भी उद्धृत किये गये है। पाचवे विभागमे ३८वे इलीकसे आगे ५३७वे इलोक 
तक सब ही इलोक आदिपुराण (पर्व ३)के है । इनमे अधिकांश इलोक ज्योके त्यों पूर्णस्म्यमे ही 
लिये गये है । परन्तु कही कही उसके १-१ व ५-२ चरणोंको छेकर भी इलोक पूरा किया गया 
है । इससे कही कही पूर्वापर सम्बन्ध टूट गया है । यथा -- 
तेषां विक्रियया सान्‍्तर्गजया तत्रसुः प्रजा: । इमे भद्गमृगाः पूर्व सबसनन्‍्तो5नुपद्रवा: ॥॥ ५० 
इदानीं तु बिना हेतो: शड्ररभिभवन्ति न: । इति तद्बचनाज्जातसोहादों मनुरत्रबीत्‌ ॥ ५१ 
इन दो घ्लोकोमे प्रथमका पूर्वाध आ पृ. के ९४वें इलोकका पूर्वार्ध, उसका तू चरण 
आ. पु के ९०वे ब्लोकका प्र. चरण तथा च॒तुर्य चरण आ पु. के ९६वें इठोकका चतुर्थ चरण 
है | द्वितीय इलोकका पूर्वार्थ आ. पू के ९७वें इलोकका पू. और उत्तरार्ध आ पु. के ९९वे 
इलोकका पूर्वार्ध है। प्रथम श्लोकके पूर्वाधके पश्चात्‌ आ. पु. मे यह अंश है जो उस सम्बन्धकी 
जोडता है- पप्रच्छुस्ते तमभ्येत्य मनु स्थितमविस्मितम्‌ ॥|९४ उ.॥ वह सम्बन्ध यहाँ टूट गया है । 


१ भरव्येभ्य' सुरमानुपोस्सदसि श्रीवर्ध मानाहुता यत्पोक्त जगतो विधानमखिल ज्ञात सुधर्मादिभि' । 
आचार्यावलिकागतं विरचित तत्‌ सिहसुरपिणा भाषाया, परिवर्त नेन निपुणे समान्यता साधुमि॥११-५१ 
२ वेश्वे स्थिते रविसुते वृषभे चर जीवे राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे । 
ग्रासे च पटलिकनामनि पाणराष्ट्रे गास्त्रं पुरा लिखितवान्‌ मुनिसेनन्दी । ११-५२. 
संबत्सरे तु द्वाविशे काञअचीश सिहबर्मंण. । अशीत्यग्रे दकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये ॥ ११-५३. 


प्रस्तावना ।११ 


३. विषयका सारांश 


प्रस्तुत ग्रन्थमे निम्न १९ प्रकरण है, जिनमें अपने अपने नामके अनुसार लोकके 
अवयवमभूत जम्ब॒द्वीप एवं लवणसमुद्र आदिका वर्णन किया गया है। यथा -- 

१. जस्वृष्नीपविभाग -- इस प्रकरणमे ३८४ लोक है| यहाँ जिन-नमस्कारपूर्वेक क्षेत्र, 
काल, तीथं, प्रमाणपुरुष और उनके चरित्र स्वरूपसे पाँच प्रकारके पुराणका निर्देश करके यह 
बतलाया है कि अनन्त आकाशके मध्यमे जो लोक अवस्थित है उसके मध्यगत विभागका नाम 
तियंग्लोक है । उसके मध्यमे जम्बूद्वीप, और उसके भी मध्यमें मन्दर पर्वत अवस्थित है। छोकके 
तीन विभाग इस मन्दर पवृ॑तके कारण ही हुए है -- मन्दर पर्वृंतके नीचे जो छोक अवस्थित है 
उसका नाम अधोलोक, उस मन्दर पर्वतकी ऊचाई ( १ छाख यो ) के बराबर ऊचा द्वीप- 
समुद्रोके रूपमे जो तिरछा लोक अवस्थित है उसका नाम तिर्यग्लोक,तथा उक्त पर्वतके उपरिम 
भागमे अवष्थित लोकका नाम ऊध्वेलोक है । इंस प्रकार लोकके इन तीन विभागों और उनके 
आकारका निर्देश करते हुए तिर्यग्लोकके मध्यमे अवस्थित जम्बूद्वीपके वर्णनमे छह कुलपवेत, 
सात क्षेत्र, विजयाध व उसके ऊपर स्थित दो विद्याधरश्रेणियोके १५० नगर, नाभिगिरि आदि 
अन्य पर्वत, गगा-मिन्धु आदि नदियाँ, जम्बू व शाल्मलि वृक्ष, ३२ विदेह, मेरु पर्वत व उसके 
चार वन, जिनभवन, जम्ब॒द्वीपकी जगती, विजयादिक «गोपुरद्वार तथा इस जम्बूद्वीपसे सख्यात 
द्वीप जाकर आगे स्थित द्वितीय जम्बूद्वीप व उप्तके भीतर अवस्थित विजयदेवका पुर, इन सब 
भौगोलिक स्थानोंका वर्णन यहा यथास्थान समुचित विस्तारके साथ किया गया है । 


२. लवणसमुद्रविभाग -- इस प्रकरणमे ५२ इलोक है। यहाँ लवणसमुद्रके विस्तार 
व उसके आकारका निर्देश करके कृष्ण व शुक्ल पक्षके अनुसार उसके जलकी ऊचाईमे होनेवाली 
हं/नि-वृद्धिका स्वरूप दिखलाया गया है। इस समुद्रके मध्यमे जो पूर्वादि दिशागत ४ प्रमुख 
पाताल, विदिशागत «४ मध्यम पाताल व उनके मध्यमे स्थित १००० जधन्य पाताल है उनके 
भीतर स्थित जल व वायुके विभागोमे होनेवाले परिवर्तनक्रे साथ उक्त पावालोके प।्वेभागोमे 
अवस्थित पर्वतों, गौतमद्वीप और २४ अन्तरद्वीपोका वर्णन करते हुए उनके भीतर अवस्धित 
कुमानुषोका स्वरूप दिखलाया गया है । 


३. मानुषक्षेत्रविभाग -- इस प्रकरणमे ७७ इलोक है। यहाँ धातकीखण्डद्वीपकी 
प्रहूपणामें दो मेह, दो इष्वाकार, दोनो ओरके छह छह कुलप्बतों वसात सात क्षेत्रोके अवस्थान 
और उनके विस्तारादिका वर्गन है। तत्पश्चात्‌ कालोदक समुद्रकी प्ररूपणा करते हुए लवण 
समुद्रके समान उसके भी भीतर अवस्थित अन्तरद्वीपों और उनमे रहनेवाले कुमानुषोका विवेचन 
किया गया है । तत्पश्चात्‌ पुष्कर नामक वृक्षसे चिह्नित पुष्करह्दीपका विवरण करते हुए 
धातकीखण्डद्वी पके समान वहॉपर अवस्थित मेरु, कुलाचल, दृष्वाकार और क्षेत्रोंके अवस्थान व 
विस्तारादिकी प्ररूपणा की गई है। इस पुष्करद्वीपके भीतर ठीक मध्यमे द्वीपके समान गोल 
मानुषोत्तर नामका पंत अवस्थित है। इससे उक्त द्वीपके दो विभाग हो गये है -- अभ्यन्तर 
पुष्करार्ध और बाहथ पृष्करार्ध । अभ्यन्तर पुष्कराधमें धातकीखण्डद्वीपके समान पंत, क्षेत्र 
और नदियाँ आदि अवस्थित है। जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड और अभ्यन्तर पुष्कराध तथा 


१९] लोकविभाग: 


लबणोद व काछोद ये दो समुद्र ; इतने (पु. ८+का. ८-+धा ४-)ल २--जं १-)-७. २--धा. ४ 
+का. ८+पु. ८ | ४५ लाख योजन) क्षेत्रको अढ़ाई द्वीप अथवा मनुष्यक्षेत्रके नामसे कहा 
जाता है। मनुष्यक्षेत्र कहलानेका कारण यह है कि मनुष्योंका निवास व उतका गमनादि इतने 
मात्र क्षेत्रके ही भीतर सम्भव है, इसके बाहिर किसी भी अवस्थामें उनका अस्तित्व सम्भव नहीं 
है। अन्तमें उस मानुषोत्तर पर्वतके विस्तार, परिधि और उसके ऊपर स्थित कूटोंका वर्णन करते 
हुए मध्यछोकमें स्थित ३९८ जिनभवनोको नमस्कार करके इस प्रकरणको समाप्त किया गया है । 


४. समुद्र विभाग-- इस प्रकरणमें ९२ इलोक है। यहा सर्वेप्रथम मध्यलोकमे स्थित 
अप्ष॑ख्यात द्वीप-समुद्रों मे आदि व अन्तके १६-१६ द्वीपों व समुद्रोंका नामोल्लेख करके समुद्रोंके 
जलस्वाद और उनमे जहाँ जलूचर जीवोंकी सम्भावना है उनका नामोल्लेख किया गया है। 
तत्पश्चात्‌ राजुके अर्धच्छेदोके क्रमका निर्देश करते हुए आदिके नौ द्वीप-समुद्रोंके अधिपति देवोके 
नामोंका उल्लेख किया गया है। आगे चलकर नन्‍्दीश्वर द्वीपका विस्तारसे वर्णन करते हुए उसके 
भीतर अवस्थित ५२ जिनभवतनोंमें अष्टाह्लिक पवेके समय सौधर्मादि इन्द्रोंके द्वारा की जानेवाली 
पूजाका उल्लेख किया है । तत्पश्चात्‌ अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्रके ऊपर उद्गत अरिप्ट 
नामक अन्धकार, ग्यारहवें कुण्डलवर द्वीपके मध्यमे स्थित कुण्डल पर्वत व उसके ऊपर स्थित 
१६ कूट, तेरहवें रुचक द्वीपके मध्यमे स्थित रुचक पर्वत और उस रुचक पर्वतपर स्थित कूटोके 
ऊपर अवस्थित प्रासादोमे रहनेवाली दिक्‍कुमारिया व उनके द्वारा की जानेवाली जिनमाताकी 
सेवा, तथा अन्तिम स्वयंभूरमण द्वीप व उसके मध्यमें स्थित स्वयप्रभ पर्वत; इन सबका 
यथायोग्य वर्णन किया गया है । 


५. कालविश्वाग- इस प्रकरणमें १७६ गब्लोक है । यहाँ प्रारम्भभे अवसपिणी-उत्सपिणी 
कालोके विभागस्वरूप सुष मसुषमादि कालभेदोका उल्लेख करके अवसपिणीके प्रथम तीन कालोमे 
उत्पन्न होनेवाले मनुष्योके शरीरकी ऊचाई, आहारग्रहणकाल, पृष्ठास्थिसख्या, नौ प्रकारके 
कल्पवक्षो हारा दी जानेवाली भोगसामग्री और तत्कालीन नर-नारियोके स्वरूपका निरूपण किया 
गया है । पश्चात्‌ इन तीन कालोमेसे कौन-सा काल कहॉपर निरन्तर प्रवतेमान है, इसका निर्देश 
करते हुए यह कहा गया है कि जब तृतीय कालमे पल्योपमका आठवा भाग (है) शेष रह 
जाता है तब चौदह कुलकर" व उनके पश्चात्‌ आदि जिनेन्द्र भी उत्पन्न होते है। उन कुल- 
करोंका वर्णन यहाँ अनुक्रमसे किया गया है । इनमें अन्तिम कुलकर ताभिराज थे । उनके समयमें 
कल्पवृक्षोंकी फलदानशक्ति प्राय. समाप्त हो चुकी थी। इसके पूर्व जो मेघ कभी दृष्टिगोचर 


१. आवश्यकसूत्र (निर्युक्ति) में कुककरोंकी सख्या सात निर्दिष्ट की गई है। यथा --- 
ओसप्पिणी इमीसे तइयाए समाए पच्छिमे भाए। पलितोवमट्ठभागे सेसमि य कुलगरुप्पत्ती ॥ 
अडभरहमज्ल्िल्‍्लतिभागे गगासिधुमज्ञस्मि | एत्थ बहुमज्ञ्देसे उप्पन्ना कुलंगरा सत्त ॥| १४७- ४८ 
यहा उनकी प्ररूपणा ऋमसे पूव॑भव, जन्म, नाम, प्रमाण, सहनन, सस्थान, वर्ण, स्त्रिया, आयु, 
भाग (कुलकर होनेका वयोभाग ),भवनोपपात और नीति, इन १२ द्वारोके आश्रयसे की गई है । नाम उनके 
ये हैं- १ जिमलवाहन, २ चल्षुष्मान्‌, ३ यहात्वी, ४ अभिचन्द्र, ५ प्रसेनजित्‌, ६ मरुदेव और ७ नाभि । 
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नहीं हुए थे वे अब सघनरूपमें गर्जता करते हुए आकाशमें दिखने लगे थे। उनके द्वारा जो 
समुचित वर्षा की जाती थी उससे बिना जोते व विना बोये ही अनेक प्रकारके अनाज स्वयं 
उत्पन्न होकर पक चुके थे । परन्तु भोले-भाले प्रजाजन उनका उपयोग करना नहीं जानते थे। 
इसलिए वे भूख आदिसे पीडित होकर अतिशय व्याकुल थे। तब दयालू नाभिराजने उन्हें 
यथायोग्य आजीविकाके साधनोंकी शिक्षा देकर निराकुल किया था । प्रसंगवर्श यहाँ 
कुलकर, मनु व कुलधर आदि नामोंकी सा्थकताका दिग्दशन कराते हुए उनके द्वारा यथायोग्य 
की जानेवाली दण्डव्यवस्थाके साथ पूर्वांग व पूर्वे आदि विविध कालभेदोंकी भी प्ररूपणा की 
गई है । कर्मभूमिके प्रारम्भमे ग्राम, पुर व पत्तन आदि तथा ग्रामाध्यक्ष आदिकी व्यवस्था 
भगवान्‌ आदि जिनेत्धके द्वारा की गई थी । यहाँसे कर्मभूमिका प्रारम्भ हो जाता है। आगे 
अवसपिणीके शेष तीन कालोमें होनेवाली अवर्थाओका वर्णन करते हुए अवसपिणीका अन्त 
और उत्सपिणीका प्रारम्भ कैसे होता है, इसका दिग्दशंन कराया गया है और अन्तमें उत्सपिणीके 
भी छह कालोका उल्लेख करके इस प्रकरणको समाप्त किया गया है । 

६. ज्योतिलोकिविभाग -- इस प्रकरणमें २३६ इलोक हैं । यहां प्रारम्भमें ज्योतिषी 
देवोके ५ भेदोंका निर्देश करके पृथिवीतलसे ऊपर आकाशमें उनके अवस्थानकों दिखलाते हुए 
ताराओके अन्तर तथा सुर्यादिके विमानोके विस्तार, बाहलय व उनके वाहक देबोंके आकार एव 
सख्याकी प्ररूषणा की गई है । तत्पश्चात्‌ अभिजित्‌ आदि नक्षत्रोंका संचार, चन्द्रादिकोंकी गतिकी 
विशेषता, चन्द्र-सूयक्रा आवरण, मेरुसे ज्योतिर्गणकी दूरीका प्रमाण, द्वीप-समुद्रोंमें चन्द्र व सूर्योकी 
सख्या, प्रत्येक चन्द्र व सू्यके ग्रह-नक्षत्रोकी सख्या, सूर्य-चन्द्रका सचारक्षेत्र, द्वीप-समुद्रोंमे 
उनकी वीथियो व वलयोकी सख्या, वीथिके अनुसार मेरुसे सूर्यका अन्तर, दोनों सूर्योके मध्यका 
अन्तर, वीथियोका परिधिप्रमाण, चन्द्रोके मेस्से व परस्परके अन्तरका प्रमाण, चन्द्रवीथियोका 
परिधिप्रमाण, लवणोदादिमें सचार करनेवाले सूर्यका अन्तर, गति, मुहतंगति, चन्द्रकी मुह॒तंगति, 
दिन-रात्रिका प्रमाण, ताप व तम क्षेत्रोका परिधिप्रमाण, ताप व तमकी हानि-वबृद्धि, सूर्यका 
जंबूद्वीपादिमे चारक्षेत्र, अधिक मास, उत्तरायणकी समाप्ति व दक्षिणायनका प्रारम्भ, युगका 
प्रारम्भ, आवृत्तियोकी सख्या, तिथि व नक्षत्र, विषुपोंकी तिथियां व नक्षत्र, प्रत्येक चन्द्रके ग्रह, 
नक्षत्र, झृत्तिका आदि नक्षत्रोकी तारासख्या, अभिजित्‌ आदि नक्षत्रोका चन्द्रके मार्गमें संचार, 
उनका अस्त व उदय, जघन्यादि नक्षत्रोंका नामनिर्देश, उनपर सूर्थ-चन्द्रका अवस्थान, मण्डलक्षेत्र 
ब देवता; समय व आवली आदिका प्रमाण चक्षु इन्द्रियका उत्कृष्ट विपय, अयोध्यामें सूर्य बिम्बस्थ 
जिनप्रतिमाका अवलोकन, भरतादि क्षेत्रोमे तारासख्या, अढाई द्वीपस्थ नक्षत्रादिकी संख्या तथा 
चन्द्र-सूर्यादिका आयुप्रमाण; इन सबकी यथाक्रमसे प्ररूपणा की गई है । 


७. भवनवासिलोकविभाग-- इस प्रकरणमें ९० इलोक हैं । यहां प्रारम्भमें चित्रा- 
वज्ञा आदि पृथिवियोका नामनिर्देश करके असुरकुमारादि दस प्रकारके भवनवासियोंके 
अवनोंकी सख्या व उनका विस्तारादि, भवनवासियोंके २० इन्द्रोके नाम, उनकी भवनसख्या, 
सामानिक आदि परिवारभूत देव-देवियोकी संख्या, आयुप्रमाण, शारीरकी ऊंचाई, जिनभवन, 
चैत्यवृक्ष, मुकुटचिह्न, चमरेन्द्रादिका सौधमेंन्द्रादिसि स्वाभाविक विद्वेष, व्यन्तर व अल्पर्द्धिक 
आदि भवनवासी देवोंके भवनोंका अवस्थान और असुरकुमारोकी गति आदिका वर्णन करते 
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हुए अन्तमें संकेत किया गया है कि यह बिन्दु मात्र कथन है, विशेष विवरण लोकानुयोगसे 
जानना चाहिये। 

८. अधोलोकविपाग-- इस प्रकरणमें १२८ इलोक हैं। यहाँ प्रारम्भमें रत्नप्रभादि 
सात पृथिवियोंका निर्देश करके उनके पृथक्‌ पृथक बाहल्यप्रमाणकों बतलाते हुए उनके 
तलभागमें तथा लोकके बाह्य भागमे जो घनोदधि आदि तीन वातवलूय अवस्थित हैं उनके 
बाहल्यप्रमाणका निर्देश किया गया है। तत्पर्चात्‌ प्रत्येक पृथिवीमे स्थित पठलोकी सख्या, 
उनके बाहल्य व परस्परके मध्यगत अन्तरके प्रमाणको दिखाते हुए किस पृथिवीमें कितने इन्द्रक, 
श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक नारक बिल है; इसकी गणितसूत्रोंके अनुसार प्ररूपणा की गई है। 
साथ ही प्रसग पाकर यहाँ उन तारक बिलोंमें स्थित जन्मभूमियोंकी आकृति व विस्तारादि, 
तारकियोके शरीरकी ऊंचाई, आयु, आहार, अवधिज्ञानका विषय, यथासम्भव गत्यादि मार्गणाये, 
शीत-उष्णकी वेदना, छह लेश्याओमेंसे सम्भव लेइ्या, जन्मभूमियोंसे नीचे गिरकर पुन. उत्पतन, 
जन्म-मरणका अन्तर, गति-आगति, प्रत्येक पृथिवीसे निकलकर पुन' उसमें उत्पन्न होनेकी 
वारसंख्या, नारकभूमियोसे निकलकर प्राप्त करने वन प्राप्त करने योग्य अवस्थाये, विक्रिय।दिकी 
विशेषता और क्षेत्रजन्य दुखकी सामग्री; इत्यादि विषयोकी भी प्रहूपणा की गई है । 

९, व्यन्तरलोकविभाग--- इस प्रकरणमें ९९ इलोक है। यहाँ प्रथमतः व्यन्तर देबोके 
औपपातिक, अध्युषित और अभियोग्य इन तीन भेदोका निर्देश करके उनके भवन, आवास और 
भवनपुर नामक तीन निवासस्थानोंका उल्लेख किया गया है। इनमे किन्‍्ही व्यन्तर देवोंके 
केवल भवन ही, किन्हीके भवन और आवास, तथा किन्हीके भवन, आवास और भवनपुर ये 
तीनों ही होते है । इनमेंसे भवन चित्रा पृथिवीपर; आवास तालाब, पवेत एवं वृक्षोके ऊपर, 
तथा भवनपुर द्वीप-समुद्रोमें हुआ करते है। प्रसगवश यहाँ इन भवनादिकोकी रचना व 
उनके विस्तारादिकी भी प्ररूपणा की गई है । 

इसके पश्चात्‌ यहाँ पिशाचादि आठ प्रकारके व्यन्तरोंके पृथक्‌ पृथक्‌ कुलभेदो, 
उनके दो दो इन्द्रो व उन इन्द्रोंकी दो दो प्रधान देवियोके नामादिका निर्देश करके उत पिशाचादि 
ब्यन्तरोंके वर्ण व चैत्यवुक्षोका उल्लेख करते हुए सामानिक आदि परिवार देबोंकी संख्या निर्दिष्ट 
की गई है । इस प्रसंगमे यहाँ अनीक देवोकी पृथक्‌ पृथक सात कक्षाओका निर्देश करके उनके 
महत्तरों (सेनापतियों) का नामोल्लेख करते हुए उन अनीक देवोकी कक्षाओंकी संख्याका 
निरूपण किया गया है । व्यन्तरेन्द्रोंकी पाच पांच तगरियां (राजधानियां) होती है जो अपने 
अपने नामके आश्रित होती है | जैसे- काल नामक पिशाचेन्द्रकी काछा, कालप्रभा, कालकान्‍्ता, 
कालावर्ता और कालमध्या ये पाच नगरियां। इनमें काला मध्यमें, कालप्रभा पूवेर्में, कालकान्ता 
दक्षिणमें, कालावर्ता पश्चिममें और कालमध्या उत्तरमे स्थित है। इस प्रकार यहाँ इन नगरियोके 
विस्तारादिको भी दिखलाकर अन्तमें भवनत्रिक देवोंमें लेश्याका निर्देश करते हुए उन्त पिशाचादि 

ब्यन्तरोंमें गणिकामहत्तरोके नामोल्लेखपूर्वके उनकी आयु व शरीरकी ऊंचाई आदिका भी कथन 
किया गया है । 

१० स्थगेविभाग-- इस प्रक रणमें ३४९ हलोक हैं। ऊध्वेलोकविभागमें प्रथमत: भवन- 
बासियोंके ऊपर क्रमश: नीचोपपातिक आदि विविध देवोके व अन्तमें सिद्धोके निवासस्थानका 
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निर्देश करके आगे उनके इस निवासस्थानकी ऊंचाईक प्रमाणके साथ आयुका भी प्रमाण बतलाया 
गया है | तत्पश्चात्‌ वेमानिक देवोंके कल्पज और कल्पातीत इन दो भरेदोंका निर्देश करके 
बारह कल्पभेदोका उल्लेख इस प्रकारसे किया गया है -- १ सौधर्म २ ऐशान ३ सनत्कुमार 
४ माहेन्द्र ५ ब्रह्मलोक ६ लान्तव ७ महाशुक्र ८ सहत्नार ९ आनत १० प्राणत ११ आरण और 
१२ अच्युत | इसकी संगति यहां त्रिलोकसार की 'सोहग्मीसाणसणक्कुमार-' इत्यादि तीन 
(४५२२-५४) गाथाओंको उद्धृत करके इन्द्रोंकी अपेक्षासे बेठायी गई है | इत कल्पोंके ऊपर 
ऋमसे तीन अधोग्रेवेयक, तीन मध्य ग्रवेयक, तीन उपरिम ग्रेवेयक, नौ अनुदिश, पांच अनुत्तर 
विमान और अन्तमें ईषत्प्राग्भार पृथिवीका अवस्थान निर्दिष्ट किया गया है। समस्त विमान 
चौरासी लाख (८४०००००) है। 

ऊध्वेलोकमें जो ऋतु आदि तिरेसठ (६३) पटल है उनके ठीक बीचमें इन्हीं नामो- 
वाले तिरेसठ इन्द्रक विमान है । इनमे सौधमं-ऐशानमे इकतीस, सनत्कुमार-माहेन्द्रमें सात, 
ब्रद्ममे चार, लान्तवमें दो, महाशुक्रमें एक, सहम्नारमें एक, आनतादि चार कल्पोमें छह, तीन 
अधोग्रेवेयकोमें तीन, मध्यम तीनमें तीन, उपरिम तीनमें तीन, नौ अनुदिशमे एक और अजनुत्तर 
विमानोमें एक ही पटल है! । 

जिस प्रकार तिलोयपण्णत्तीमे' सोलह कल्पविषयक मान्यताभेदका उल्लेख करके उन 
उन कल्पोमे विमानसख्याके कथनकी प्रतिज्ञा करते हुए आगे तदनुसार उनकी संख्याका निरूपण 
किया गया है ठीक इसी प्रकारसे यहां ( १०-३६) भी उक्त म।न्यताका निर्देश करके सोलह कल्पोके 
आशध्यसे विमानसख्याका कथन किया गया है। इस प्रमंगमें आगे जैसे ति. प मेरे आनत-प्राणत 
और आरण-अच्युत कल्पोमें वह विमानसरूया एक मतसे ४४०--२६०--७०० तथा दूसरे मतसे 
४००--३००:5७०० निर्दिष्ट की गई है ठीक उसी प्रकारसे उन दोनों ही मान्यताओके आश्रयसे 
यहां (१०, ४२-४३) भी वह संख्या उसी प्रकारसे निर्दिष्ट की गई है । इसके आगे ग्रैवेयकादि 
कल्पातीत विमानोंमे भी उक्त विमानसंख्याका निरूपण करते हुए सख्यात व असख्यात 
योजन विस्तृत विमानों, समस्त श्रेणोबद्ध विमानों तथा पृथक्‌ पृथक्‌ कल्पादिके आश्रित श्रेणीबद्ध 
विमानोंकी संख्या निर्दिष्ट की गई है । 

प्रथम ऋतु इन्द्रकका विस्तार मनुष्यलोक प्रमाण ४५ लाख यो. है। इसके आगे 
द्वितीयादि इन्द्रकोके विस्तारमें उत्तरोत्तर ७०९६७३३ यो. की हानि होती गई है। अन्तिम 
सर्वार्थसिद्धि इन्द्रका विस्तार १ लाख यो. है। यहां इन विमानोंमे कितने श्रेणीबद्ध विमान किस 


१. लो. वि १०, २५-३५; ति. प. ८, १३७-४७, त्रिलोकसार (४६२) में इन कल्पाश्रित 

इन्द्रकोकी सख्या मात्रका निर्देश किया गया है, कल्पनामोंका निर्देश कर उनके साथ सगति नहीं बंठायी गई 

है। परन्तु टीकाकार श्री माधवचन्द्र त्रेविद्य देवने १६ कल्पोके आश्रित उनकी सयति बंठा दी है। 

२. जे सोलस कप्पाइं केई इच्छति ताण उपएसे | तस्स तस्सि बोच्छ परिमाणाणि विमाणाण॥ ति.प ८-१७८ . 
३. आणदपाणदकप्पे पचसया स्ट्ठविरहिदा होति । 

आरणअच्च्‌ दकप्पे दुसयाणि सट्ठिजुत्ताणि ॥ 

अहवा आणदजुगले चत्तारि सयाणि वरविमाणाणि। 

आरणअच्चुदकप्पे सयाणि तिण्णि ज्चिय हुवंति ॥ ति प. ८, १८४-८५ 


१६] लोकविभाग: 


द्वीप-समुद्रके ऊपर अवस्थित हैं, इसका निर्देश करते हुए उन विमानोके आधार, बाहल्य, विमान- 
गत प्रासादोंकी ऊंचाई और उन विमानोंके वर्णका भी कथन किया गया है। 

किस प्रकारके जीव किन देबोमें उत्पन्न होते है तथा वहांसे च्युत हुए जीव किस किस 
अवस्थाको प्राप्त करते हैं और किस किस अवस्थाको नहीं प्राप्त करते हैं, इसकी भी प्रसंगवश 
प्रहूपणा करते हुए आगे सौधर्मादि इन्द्रोंके मुकुटचिक्न, अवस्थान, नग रोके विस्तारादि, देवीसंख्या 
और उन देवियोंमें अग्रदेवियोंके प्रासादोंका भी कथन किया गया है | साथ ही उक्त सौधर्मादि 
इन्द्रोंके परिवार देव-देवियोकी संख्या, आयु, आहार और उच्छवासकालका निर्देश करते हुए 
सुधर्मा सभाकी भव्यताका निरूपण करके इन्द्रके सुश्षोपभोगकी सामग्री दिखलायी गई है । अन्तमें 
यहां वेमानिक देवोंमें प्रवीचारकी मर्यादा, शरीरकी ऊंचाई, लेश्या, विक्रिया, अवधिज्ञानका 
विषय, देव-देवियोंके उत्पत्तिस्थान, देवोंके जन्म-मरणका अन्तर, इन्द्रोंका विरहकाल, लौकार्तिक 
देवोंक। अवस्थान व उनके भेदभूत सारस्वतादि लौकान्तिकोंकी सख्या, तथा उत्पत्तिके पश्चात्‌ 
स्वर्गीय अभ्युदयको देखकर नवजात देवोंका आश्चर्यान्वित होते हुए पुण्यका फल जान प्रयमतः 
जिनपूजामें प्रवृत्त होना, इत्यादिका कबन करते हुए इस प्रकरणकों समाप्त किया गया है । 

११ मोक्षविभाग-- इस प्रकरणमे ५४इलोक है। यहा सिद्धोंके निवासस्थानभूत ईबतू- 
प्राग्भार पृथिवीके विस्तारादिको दिखडाकर उनके अवस्थान, अवगाहना, विशेष स्वरूप, उनके 
स्वाभाविक सुख और सांसारिक सुखकी तुलना तथा लोककी समस्त व पृथक पृथक ऊंचाई एवं 
विस्तारकी प्ररूपण। की गई है। अन्तमें कैसा जीव सिद्धिको प्राप्त करता है, इसका उपयहाररूपसे 
निर्देश करके अन्तिम प्रशस्तिमे ग्रथकी रचना व उसके प्रमाणादिका निरूपण किया गया है। 


४. ग्रन्थकार 


प्रस्तुत ग्रन्थके रचयिता सिहसूर्रपि है । ग्रन्थके अन्तमे जो उन्होंने अतिशय संक्षिप्त 
प्रशस्ति दी है उसमें अपना व अपनी गुरुपरम्परा आदिका कुछ भी परिचय नही दिया है। 
जैसा कि ग्रन्थ-परिचयमें लिखा जा चुका है, वहां उन्होंने इतना मात्र निर्देश किया है कि श्री 
वर्धमान जिनेन्द्रके द्वारा समवसरण सभामे जो लोकविषयक उपदेश दिया गया था वह सुधर्मादि 
गणघर तथा अन्य आचार्योकी परम्परासे जिस रूपमें प्राप्त हुआ उसी रूपमे उस लोकका वर्णन 
भाषामात्रके परिवर्तनसे इस ग्रन्थ हारा किया गया है। इतने मात्रसे उनके विषयमें कुछ विशेष 
परिज्ञात नहीं होता ।सिहसूर्राष यह नाम भी कुछ विचित्र-सा है। सम्भव है वे भट्टारक परम्पराके 
विद्वान्‌ रहे हों। ग्रन्थके विवरणोंसे यह अवश्य जाता जाता है कि ग्रन्थकारका लोकविषयक 
ज्ञान उत्तम था और उन्होंने अपने पूर्ववर्ती लोकविषयक ग्रन्थोंका- विशेष कर वर्तमान 
तिलोयपण्णत्ती, हरिवंशपुराण और त्रिकोकसार आदिका- अच्छा परिशीलन किया था। 


५. ग्रन्थका वेशिष्ट्य 


यद्यपि प्रस्तुत लोकविभागकी रचना वर्तमान तिलोयपण्णत्ती, हरिवंशपुराण, आदि- 
पुराण, त्रिलोकसार और जंब्‌दीवपण्णत्ती आदि ग्रन्थोंके पर्याप्त परिशीलनके साथ उनके परचात्‌ 


प्रस्तावता [ १७ 


ही हुईं है।, फिर भी उसमें कुछ ऐसी विशेषतायें दृष्टिगोचर होती हैं जिससे यह अनुमान 
होता है कि इसके रचयिताके सामने सम्भवतः लोकानुयोगका कोई अन्य ग्रन्थ भी अवश्य रहाँ 
है । वे विज्षेषतायें ये है -.. 

१. इसके चतुर्थ विभागमें जो राजुके अर्धच्छेदोंके पतनकी प्ररूपणा की गई है वहां 
२३वें इलोकमे राजुका एक अरध॑च्छेद भारतान्त्यमें, एक निषध पर्वतपर और दो कुरुक्षेत्रोमें 
भी निर्दिष्ट किये गये हैं। उनका निर्देश तिलोयपण्णत्ती (पृ.७६५), धवलला (पृ. ४, पृ. १५५ व 
१५६) और त्रिलोकसार (गा. ३५२-५८) में नही पाया जाता है। 

२. यहाँ पांचवें विभागके १३वें इलोकमे कल्पागों (कल्पव॒क्षों) के साथ दस जातिके 
वृक्षोंका निर्देश किया गया है। आगे १४-२३ इ्लोकोमें उसी ऋमसे नौ प्रकारके वृक्षोंकी फल- 
दानशक्तिका उल्लेख करके २४ वें इलोकमे दसवे भेदभूत उन कल्पागो (सामान्य वुक्ष-वैलियों) 
का उल्लेख किया गया है। यहां दीपांग जातिके व॒क्षोंका निर्देश नही किया गया है। सम्भव है 
ज्योतिरंग वक्षोके प्रकाशमें दीपोंकी निरर्थंकताका अनुभव किया गया हो । इन दस प्रकारके 
कल्पवृक्षो मे दीपांग जातिके कल्पव॒क्षोंका उल्लेख तिलोयपण्णत्ती (४- ३४२, ८२९), हरिवंश- 
पुराण (७-८०), आदिपुराण (३-२९), ज्ञानार्णत (३५-१७५) और त्रिलोकसार (७८७) 
आदि अनेक ग्रन्थोंमें उपलब्ध होत। है । साथ ही उक्त ग्रन्थोमें कल्पाग वृक्षोकी एक पृथक भेद 
स्वरूपसे उपलब्धि भी नहीं होती। इसके अतिरिक्त यह भी एक विशेषता यहां दृष्टिगोचर 
होती है कि जिस क्रमसे इन वक्षोके नामोका निर्देश त्रिकोकसारमें किया गया है, ठीक उसी 
क्रमसे प्रायः पर्याय शब्दीमे उन वक्षीके नामोंका निर्देश यहां भी किया गया है? । जिलोकसारमे 
जहा ' दीवगेहि दुमा दसहा ' ऐसा कहा गया है वहा इस छोकविभागमें “कल्पागैदशधा द्ुमा' 
ऐसा कहा गया है। साथ ही यहां भाजनागक लिये जो “भूड्गाझुग” शब्दका उपयोग किया 
गया है, वह भी अपनी अलग विशेषता रखता है। कारण यह कि भृछग शब्दका अर्थ कोशके 
अनुसार सामान्य या किसी विशेष भाजनरूप नही होता है। सम्भवत. यहां 'भूडगार' के एक 
देशरूपसे 'भुछग का उपयोग किया गया है। 

३. इसी पांचवे विभागके ३५-३७ शलोक़ोंमें क्षेत्रोंके साथ अढाई द्वीपके तीस 
कुलपर्व तोंक ऊपर भी सुपमा-सुधमा आदि विविध कालोके प्रवर्तेनका निर्देश किया गया है । इस 
प्रकारका उल्लेख अन्यत्र कही देखनेमे नही आया” । 

४. छठे विभागमें चन्द्रके परिवारकी प्ररूपणा करते हुए इलोक १६५-६६ में कुछ ही 
ग्रहोंका नामनिर्देश करके उन्हें चन्द्रके परिवारस्वरूप कहा गया है । परन्तु ति. प. (७, १४-२२) 

१. इसका कारण यह है कि इसमे उक्त ग्रन्थोंके नामनि्द पूर्वक अनेक उद्धरण पाये जाते है । 
२. ग्रन्थकारने अन्तिम प्रशस्तिमे स्व नल्दिविरचित श्ास्त्रका स्वयं उल्लेख किया है । 
३. तुरग-पत्त-भूसण-पाणाहारग-पुप्फ-जोइतरू । 

गेहंगा वत्थंगा दीवगेहिं दुमा दसहा ॥ त्रि सा ७८७. 

मृदकग-भूकग-रत्नाझगा. पान-भोजन-पुष्पदा. । 

ज्योतिरालय-वस्त्राऊुगाः कल्पागंदंज्ञध्रा द्रमा ॥ लो. ५-१३ 


४. देखिये ति. प. महा. ४ गा. १६०७, १७०३, १७४४ और २१४५ (इस गा५भामें निषध 
शैलका निर्देश अवश्य किया गया है) तथा त्रि. सा. गा, ८८२- ८४ 


१८ ] : छोकविभाग: 


और त्रिकोकसार (३६२-७० ) में चन्द्रके परिवारभूत ८८ ग्रहोंकी संख्या व उनके पृथक 
पृथक्‌ नाम भी निर्दिष्ट किये गये हैं। प्रस्तुत लोकविभागमे एक चन्द्रके ग्रह कितने होते हैं, इस 
प्रकार उनकी किसी नियत संख्याका निर्देश नहीं किया है । यहां जो उनके कुछ नाम निर्दिष्ट 
किये गए हैं उनमें कुछ नाम भिन्न भी दिखते है । यद्यपि इस प्रकरणके अन्तमें उपसंहार करते 
हुए ८८ ग्रहोंको ज्योतिष ग्रन्थसे देखनेका संकेत किपा गया दिखता है, परन्तु इसके लिए 'अष्टा- 
शीत्यस्तारकोरुग्रहाणां चारो वक्र आदि जिन पदोंका प्रयोग किया गया है वे भाषाकी दृष्टिसे 
कुछ असम्बद्ध-से प्रतीत होते हैं। 

; ५. छठे विभागमें १९७-२०० झलोकोंमे रोद्र-श्वेतादि कितने ही नाम निर्दिष्ट किये 
है, परन्तु वहां क्रियापदका निर्देश न होनेसे ग्रन्थकारका अभिप्राय अवगत नही हुआ । अन्‍्तमें 
वहां जो ' मुहूर्तोहन्योडरणो मत'' यह कहा गया है उससे वे मुह॒तंभेद प्रतीत होते है। इस 
प्रकारके नामोंका उल्लेख तिलोयपण्णत्ती और त्रिलोकसारमे उपलब्ध नहीं होता । 

६. नौवें विभागमे ७८-८५ इलोकोके द्वारा पिशाचादि व्यन्तर निकायोमे १६ 
इन्द्रोंकी ३२ महत्तरियोंके नामोंका उल्लेख किया गया है । इसमें नाम सब स्त्रीलिग ही हैं, 
परन्तु उनका उल्लेख किया गया है महत्तर-स्वरूपसे । यथा - गणिकानां महत्तरा:। यहां 
“महत्तरा:' यह पद नतो अशुद्ध प्रतीत होता है औरन उनके स्थानमे 'महत्तयं.' जैसे पदकी भी 
सम्भावना की जा सकती है। तिलोयपण्णत्ती (६-५०) में “गणिकामहल्लियाओ दूुवे दुवे 
रूववंतीओ ' रूपसे महलरी स्वरूपमें ही उनका इल्‍्लेख किया गया है। इसी प्रकार त्रिलोकसार 
(२७५) में भी 'गणिकामदृत्तरीयों के रूपमें उनका उल्लेख महत्तरीस्वरूपसे ही किय! गया है। 

७. दसवें विभागमे ९३-१४९ इलोकोमे सौधर्मादिक १८ इन्द्रोकी प्ररूपणा की गई 
है। । उनमे आनत और प्राणत इन्द्रोका उल्लेख नही पाया जाता है। यह १४ इन्द्रोका अभिमत 
तिलोयपण्णत्तीमे उपलब्ध नही होता । वहां ( ८-२ १४) बारह कल्पोक आश्रयसे १२ इन्द्रोंका ही 
उल्लेख पाया जाता है*। त्रिलोकसार (५५४) मे १२ और जंबृदीवपण्णत्ती (५, ९२-१०८) में 
१६ इन्द्र निर्दिष्ट किये गये है। हां, उपर्युक्त १४ इन्द्रोंकी मान्यता श्री भट्टाककक देवको अवश्य 
अभीष्ट है। वे अपने तत्त्वार्थवातिकमे कहते है -- 


१, इसी ग्रन्थमे आगे सामानिक (१५०-५२) और देवियोकी (१६२-७८) सश्याप्ररूपणामे 
प्रणत और अच्युत इन्द्रोंका उल्लेख न करके सौधर्माद १४ इन्द्रोका निर्देश किया गया है। भआत्मरक्ष 
देवोकी सख्याप्रूपणामे (१५४-५७ ) १६ इन्द्रोका उल्लेख पाया जाता है। 

२ यहापर सामानिक (२१९-२२), तनुरक्ष (२२२४-२७ ), पारिषद ( २२८-३३ ) और 
देवियोकी सख्याप्रूपणाभे भी इसी क्रमसे १९ इन्द्रोका ही उल्लेख पाया जाता है। सात अनीकों सम्बन्धी 
प्रथम कक्षाकी सख्याप्रहपणा. (८,२३८-४६) में १० इन्द्रोका ही उल्लेख पाया जाता है। सम्भव हे 
प्रसिमे वहां लिपिकारके प्रमादसे आनत-प्राणत इन्द्रोंकी निर्देशक गाथा छूट गई हो । इसी प्रकांर आगे गाया 
३६३ का पाठ भी स्खलित हो गया प्रतीत होता है। इसके पूर्व ५ वें महाधिका रमे नन्‍्दीदवर दीपका वर्ण न 
करते हुए अप्टाह्लिक पव॑ मे जिनपुजा-महोत्सवके निर्मित्त जानेवाले इन्द्रोंका उल्लेख किया गया है। उनमे 
लास्तव और कापिष्ठको छोडकर १४ इन्द्रोका ही निर्देश पाया जाता है। पता नही इन दो इन्द्रौकी निर्देशक 
गाथायें ही वहां स्खलित हो गई हैं या फिर वैसा कोई मतभेद ही रहा है। 


प्रस्तावना [१९ 


त एते लोकानुयोगोपवेशेन चतुदंशेन्द्रा उक्ताः। इह द्वादश दृष्यन्ते, पूर्रोक्तिन क्रमेण 
ब्रह्मोत्तर-कापिष्ठ-महाशुक्र-सहस्रारेन्द्राणा' दक्षिणन्द्रानुवरतित्वात्‌ आनत-प्राणतयोश्च एकैकेन्द्र- 
त्वात्‌। त. वा. ४, १९, ८. 

तत््वार्थवृत्तिके कर्ता श्री श्रुतसागर सूरि तत्त्वार्थवातिकके अनुसार १४ इन्द्रोंका वर्णन 
करते हुए उस मान्यतासे विशेष खिन्न दिखते है। वे कहते है -- 

कि क़ियते ? लोकानुयोगनास्नि सिद्धान्त आनत-प्राणतेन्द्रो नोक्‍्तौ, तन्मतानुसारेण 
इन्द्राश्चतुदेश भवन्ति । मया तु द्वादश उच्यन्ते। यस्मात्‌ ब्रह्मन्द्वानुवर्ती ब्रह्मेत्तरेन्द्र:, लान्तकेन्द्रानु- 
वर्ती कार्पिष्ठेन्द्र,, शुकरेन्द्रानुवर्तो महाशुकरन्द्र:, शतारेन्द्रानुवर्तों सहस्रारेन्द्र:। सौधर्मेशान-सान(्कुमा र- 
माहेन्द्रेष्‌ चत्वारा इन्द्रा: आनत-प्राणतारणान्युतेषु चत्वार इन्द्रा:। तेन कल्पवासीस्द्रा: द्वादश 
भवन्ति | त. वृ. ४-१९. 

इस १२ और १६ कल्पविषयक प्रवल मतभदके कारण बेमानिक देबोंकी प्ररूपणामें 
प्रायः कही भी एकरूपता नही रह सकी है । 

८. प्रस्तुत ग्रन्थमे कुछ विशिष्ट छब्दोंका प्रयोग भी देखा जाता है। यथा - ' रुक्मी ' 
के लिये 'रुगम्मी' (१-१२) , युगलके लिये 'निभोद * (५-१६० ), रात्रि-दिनकी समानता- 
के लिये 'इषुप (६-१५०, १५४, १६१-६३) और “विषुव/९ (६-१५१, .१५५-५७), 
शुति व अशुचिके लिये “'चौक्ष ' व “अचौक्ष '” (९-१२), सम्भवत. पीठ अथवा चैत्यवृक्षके 
लिये 'आयाग '* (९-५७, ५८ तथा १०-२६२, २६६), कापिष्ठके लिये सर्वत्र “कापित्थ' 
(१०-६४, १२७, १७३, ३०४ आदि), करण्डकके लिये 'समुद्गक ४ तथा हछत्वके लिये 
दर्र। (९-१४) आदि। 


६. ग्रन्थ का वृत्त और भाषा 


बृुत्त-- सम्पूर्ण ग्रन्थ प्राय अनुष्ट्प्‌ छन्दर्में लिश्ला गया है । इस बुत्तके प्रत्येक चरणमे 
८-८ अक्षर हुआ करते है। उसका लक्षण इस प्रकार देखा जाता है-- 
१ति. प. गा ८-१३३ेके अनुसार ब्रह्म, छान्तव, महाशुक और सहस्रार ये चार कल्प मध्यमे अवस्थित 
है । कल्पोके नामानुसार रन्द्रोके भी नाम ये ही है । 
२ आगे भी रुक्‍मी पर्वतके लिये यही शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
रे. देखिये ति.प ४, १५४७-४८ और त्रि सा. ८६५ 
४. तिप में इसके लिये 'विसुप' (७-५३७), विसुय (७-५३९, ५४०) और 'उसुप' 
(७-५४१, ५४३ आदि) शब्दोका तथा त्रि सा. में 'इसुप' (४२१, ४२७, ४२९-३०) और “बिसुप! 
(४२६) णब्दोका प्रयोग किया गया है। 
५. ति. प. ६- ४८ और त्रि. सा. २७१ में इनके स्थानसे 'चोक्खा” और 'अचोकक्‍्खा' पदोका 
प्रयोग किया गया है । पा. स. म. के अनुसार 'चोकक्‍्ख' गब्द देक्षी है। 
६. यह या इसी प्रकारका अन्य कोई शब्द ति प. और त्रि सा में दृष्टिमोचर नहीं होता । 
७. ति. प. ८, ४००-४०२ तथा त्रि. सा. ५२०-२१ 'करड' शब्द ही प्रयुक्त हुआ है । अमर- 
कोश (२,६,१३९) मे इसका पर्याय शब्द 'सपुट! उपलब्ध होता है । 
८. सुक्ष्मं इलक्ष्ण दर कृश तनु. ॥ अभ. को. ३, १, ६१. 


२० ] लोकविभाग: 


पञ्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्वि-चतुर्थयो: । गुरु षष्ठ तु पादानां शेषेष्वनियमों मत.॥ 

इस लक्षणके अनुसार उसके प्रत्येक चरणमें पांचवां अक्षर लघु और छठा दीर्षे होना 
चाहिये। सातवां अक्षर द्वितीय और चतुर्थ चरणमें हस्व हुआ करता है। प्रस्तुत ग्रन्थमें कहीं 
कहीं इस नियमकी अवहेलना देखी जाती है। यथा - अशद्यीतिरेवेशानस्थ ( १०-१५० ), यहां 
पांचवां अक्षर दीर्घ तथा “ पुष्कराधादवलये ' (६-३६), यहां षष्ठ अक्षर दीघे न होकर 
हस्व है* । 

किसी किसी इलोकके चरणमें यहा ७ ही अक्षर पाये जाते है। जैसे - इलोक ४-१९ 
के चतुर्थ चरणमे' । इसी प्रकार किसी किसी चरणमें ९ भी अक्षर पाये जाते है। जैसे- इलोक 
१-३३४ के प्रथम चरणमें * । 

इलोकमे प्रथम चरणके अपूर्ण पदकी पूर्ति द्वितीय चरणमे तो देखी जाती है, परल्तु 
द्वितीय चरणके अपूर्ण पदकी पूति तृतीय चरणमे नही देखी जाती। प्रस्तुत ग्रन्थमे कही कही 
इसका अपवाद देखा जाता है । जैसे -- 

सानुषोत्तरशेलाइच दो पत्तागरवेदिका-मुलतो नियुतार्धेन ततो लक्षेण मण्डलम्‌ ॥ ६-३५ 

यहां 'बेदिकामूलतः पद अपेक्षित है जो द्वितीय चरणमे अपूर्ण रहकर तृतीय चरणमे 
पूर्ण हुआ है। यह क्रम ५-२०, ६-१२३ (ब), ६-१८०, ७-४३, ७-४८ और १०-२५८ 
आदि अन्य इलोकोमे भी देखा जाता है । 

भाजा- प्रस्तुत ग्रन्थका बहुभाग - जेसा कि आप आगे देखेंगे - तिोयपण्णत्ती, हरिवंश- 

पुराण, आदिपुराण और त्रिलोकसार आदि अन्य ग्रस्थोके आश्रयसे रचा गया प्रतीत होता है। 
इसमे ग्रन्थकार सिहसूरपिकी जितनी स्वत की रचना है उसकी भाषा शिथिल, दुरवबोध और 
कही कही शब्दशास्त्रगत नियमीके भी विरुद्ध दिखती है। उदाहरणार्थ यह इलोक देखिये -- 


घड़युग्मशे षकल्पेषु आदिमध्यान्तवरतिनास्‌। देवीतां परिषदां संख्या कथ्यते च यथाक्रमम्‌ ॥ १०-१७९ 


यहा ग्रन्थकार इस ब्लोकके द्वारा यह भाव प्रदर्शित करना चाहते है कि अब आगे 
पुथक्‌ पुथक्‌ सौधमें-ऐशानादि छह युगलो और आनतादि शेष कल्पचतुष्कमेँ ऋमसे आदिम, 

१ पाचबे अक्षरके दीघ॑ होनेके उदाहरणस्वरूप निम्त अन्य इलोक भी देखे जा सकते हैं-- 
१०२३५ १, ४- १९, ४-२३, ५-३३, ५+- “०, ७-० ८२, ७-१२, ८-७, ८ - ४६, ८ - ७३, ९ - ७५ ; 
१०-२३, १०-९३ आदि । इसी प्रकार छठे अक्षरके हस्व होनेके भी ये अन्य उदाहरण देखे जाते है -- 
५-९०, ६-१३१+ ५- १४८, ९-७५ आदि | 

२. इसके अतिरिक्त इन श्लोकोके भी किसी किसी पादमे ७ ही अक्षर पाये जाते है--- ४-२३, 
५०३३, ७-६५, १०-६८ आंदि। 

३. इसी प्रकार निम्न इछोकोंके भी किसो क्रिसी पादम ९ अक्षर देखे जाते है--- ६-१०३, 
६०१३१, ६- १४८, ७-५०, ८-१७, ८-३२, ९-१८, ९-३३ आदि। श्री पण्डित आश्ञाधरजीके 
मतानुसार ९ अक्षर दोषकारक नहीं माने जाते हैं। वे सा. ध. ७-८ इलोककी टीकामें कहते है -- 

अत्र च द्वितीयपादे नवाक्षरत्व॑ न दोषाय, अनुष्टुसि नवाक्षरस्थाषि परादस्यथ शिष्टप्रयोगे क्वापि 
क्वापि दुश्यमानत्वात्‌ । यथा “-  ऋपषभादा वर्धमानान्ता जिनेन्द्रा दश पञुच च' इत्यादिषु। अथवा “ हरि- 
ताइकु रबीजाबलवणाद्यप्रासुकं त्यजन्‌  इति पाठ. । 
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मध्यम और अन्तिम पारिषद देवोकी देवियोंका प्रमाण कहा जाता है । परन्तु इलोकगत 
पदविन्याससे यह भाव सहसा अवगत नही होता। कारण कि यहां जो 'आदिमध्यान्तर्वातनाम 
पद है उसके अन्तर्गत आदि, मध्य और अन्त इन शब्दोंसे क्या विवक्षित है; यह स्पष्ट नहीं 
होता । यदि इन तीन शब्दोसे तीन पारिषदोंकी विवक्षा है तो प्रथम उनके निर्देशके बिना इन 
विशेषणरूप शब्दोंसे उम्न पारिषदोंका ग्रहण कैसे हो, यह विचारणीय है। दूसरे, वैसी अवस्थामें 
आगे प्रयुक्त 'परिषदां पद व्यर्थ ठहरता है । यदि उक्त पदको “देवीनां' अथवा “परिषदां 
पदका विशेषण माना जाय तो लिगभेदसे वह भी सम्भव नही है । 
इसी प्रकरणमें आगेका यह दूसरा इलोक भी देखिये -- 


कालडद्धिपरिवाराइच विक्रिया चेन्रसंश्रिता:। तादइस्तततोन्दरेषु त्रायस्त्रशसमेष्यवि ॥१०-१८२- 


भाव यहा यह अभीष्ट दिखता है कि आयु, ऋद्धि, परिवार और विक्रिया; ये चारों 
जिस प्रमाणमें कसी विवक्षित इन्द्रके हुआ करते है उसी प्रमाणमें वे उसके प्रतीन्द्र, त्ायस्त्रिश 
और सामानिक देबोके भी हुआ करते है। अब इसके लिए उक्त इलोकके अन्तर्गत शब्दोपर 
विचार कीजिये। सर्बप्रथम यहा आयुके लिये जिस व्यापक 'काल' शब्दका उपयोग. किया गया 
है उससे सहता आयुका बोध नहीं होता है" । इसके लिये 'आयु ' या 'स्थिति' जैसे किसी 
प्रसिद्ध शब्दका ही उपयोग क्रिया जाना चाहिये था। इसी प्रकार सामानिक जातिके देबोके 
ग्रहणार्थ जिस “सम ' शब्दका उपयोग किया गया है वह भी शास्त्रीय दृष्टिसे उचित नही है । 
दूसरे वह्‌ भ्रान्तिजतक भी है। कारण कि “त्रायस्त्रिशसमेप्‌ ' को “प्रतीन्द्रेष' का विशेषण 
मानकर 'त्रार्यास्त्रिशोंके समान प्रतीन्द्रोमे भी ऐसा भी उससे अर्थ निकला जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त 'तादुश ' पद भी 'यादुश / पदकी अपेक्षा करता है, जिसका निर्देश यहा नही 
किया गया है। दूसरे उसका सम्बन्ध किससे है यह भी टीकसे नहीं जाना जाता है। 

इसके अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रन्थमे कितने ही शोक ऐसे है जो अर्थकी दृष्टिसे अपूर्ण हैं । 
जसे-- दसवें विभागरमें १८०९-९० इलोकोके द्वारा सौधमं इन्द्रकी ७ अनीकोकी प्रथमादि सात 
ऊक्षाओके अनुसार पृथक पृुथक्‌ व समस्त भी संख्या निर्दिष्ट की गई है। परन्तु उक्त इलोकोंमें 
सौधमे इन्द्रका बोधक कोई भी शब्द नहीं दिया गया है । फिर आगे और भी यह विशेषता की 
गई है कि इलोक १९१ में 'शेषाणा पदके द्वारा अन्य शेष (?) इन्द्रोंकी अनीकोंकी प्रथम 
१. प्रस्तुत ग्रन्थमे ऐसे अनेक शब्दोंका उपयोग किया गया है । ज॑से - सख्पाकोंके लिये 'स्थानक ' 
(२-४), लवणसमुद्रके लिये 'जले' (६- १२८), विक्रिया करनेके अर्थ में प्रकुवंते (१०- १६३ ) ,उच्छवास- 
कालके लिये “उच्छूवमनक्षण” (१०-२१५), सेनामहत्तरीके लिये 'अग्रा' (१०- १८५), जघन्य जायुके 
लिये 'अल्पक' व 'अल्प' (१०-२३२, २३३), उत्कृष्ट आयुके लिये 'महत्‌” (१०-२३९), सौधम इन्द्रके 
लिये 'दक्षिणे (१०-२७९), स्वाभाविकोके लिये 'स्वश्रावानि' (१०-२७३), छह हाथ ऊचेके लिये 
'घट्‌कहस्तक। ' (१० - २८५) इत्यादि। इसी प्रकार विस्तीण और विस्तारके लिये 'रुन्द्र' (१०-१११, 
११६, ११७, १२५ आदि)। प्राकृतमे जो 'रुद झुब्द पाया जाता है उसे यहा 'रुच्द्र' के रूपमे लिया गया 
है। इसी प्रकारसे प्राकृतमे 'बाहिर' शब्दका उपयोग होता है। सस्कृतमे उसके स्थानमें बाह्य शब्दका 
प्रयोग देखा गया है। परम्तु यहां वह उसी रूपमे (बाहिर) प्रयुक्त हुआ है (४-१) । जहा जहा ग्रन्थका 
प्राकृतसे सस्कृतमे रूपान्तर किया जाता है, वहा वहां ऐसे प्रयोग बिपुलतासे मिलते है। 

लो, वि. प्रा, ३ 


५२] लोकविभाग: 


कक्षाओको अपने सामानिक देवोंके बराबर और द्वितीयादि कक्षाओंको उत्तरोत्तर उनसे दूमा 
दूना निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकारसे यहा प्रथम इन्द्रका उल्लेख न करके “'शेपाणां ' पदके 
द्वारा अवशिष्ट इन्द्रोंका ग्रहूण करता उचित नही कहा जा सकता है? । दूसरे, जब यह एक 
सामान्य नियम है कि प्रत्येक इन्द्रकी सातो अमीकोकी प्रथम कक्षाओका प्रमाण अपने अपने 
सामानिक देवोंके बराबर ही हुआ करता है तब उक्त दोनो इलोक (१८९-००) ही व्यर्थ सिद्ध 
होते हैं। कारण कि उक्त अर्थंकी सिद्धि एक मात्र १९१वें इलोकसे हो सकती थी। केवल वहां 
'शेयाणां ' के स्थानमे “इन्द्राणा' जैसे किसी अन्य पदकी अपेक्षा थी। 

इसी प्रकार आगे इलोक १९९ मे भी सोधर्म व ईशान इन्द्रोका उल्लेख न करके ही आगे 
२००वे इलोकमें 'परयोः' पदके द्वारा सनत्कुमार और माहेन्द्र इन्द्रोंकी ग्रहण किया गया है। 

प्रस्तुत ग्रत्थमें कुछ प्रयोग कोश व व्याकरणके विरुद्ध भी दिखते हैं।उदाहरणके लिये 
'विस्तार' शब्द पुल्लिग माना जाता है। परन्तु उसका प्रयोग यहा नपुसकलिगमे भी देखा जाता 
है' । सत्तरह संख्याके लिये 'सप्तदश शब्दका प्रयोग देखनेमे आता है। परन्तु यहां वह 
'सप्तादक्ष” के रूपमें प्रयुक्त हुआ है' । इलोक १०-१०५ भें “अतिक्रमण करके' या 
'जा करके- इस अर्थमे 'व्यतिपत्य” और इछोक १०-१४२ में "ऊपर जाकर इस अधथंमे 
* उत्पद्य' पदका उपयोग किया गया है । इलोक १०-४५ में 'विमानगणना इमे' एसा प्रयोग 
देखा जाता है जब कि “गणना ' शब्द स्त्रीलग और “इमे ' यह बहुवचनान्त पुल्लिग है। इसी 
प्रकार 'इति ' के पश्चात्‌ यदि “बल प्रत्ययान्त कृदन्त पदका प्रयोग किया जाता है तो वह 
एकवचनान्त नपुंसकलिगमे किया जाता है। परस्तु यहा 'दति का उपयोग करके भी उसका 
प्रयोग कर्मपदगत लिंग. व वचनके अनुसार किया गया है। ज॑से- भवन्तीति निश्चिता 
(७-५० ), अष्टानामिति वरणिता (१०-११७ ), देवीनामिति वणिताः (१०-१४७), तावन्त्य 
इति भाषिता: (१०-२००) इत्यादि। 

इनके अतिरिक्त शब्द व समास आदिकी दृष्टिसे निम्त प्रयोग भी यहा विचारणीय 
हैं-'राजाछगर्ण तति/ ( १-३५१ ), 'प्रासादा जातजातास्ते' (१-३५५),एकयोजनगते (३-२२), 
“बाहिरस्त्रिकु वंस्थाता: (८-७४), सुभेघ[घा|नामा च (७-५४), 'वधबन्धनवाधाभिश्छिद (? ) 

१. इसी प्रकार इसके पूर्व ह्लोक १६२ में सौधम इस्द्रकी अग्रदेवियोके नामोका उल्लेख किया 
गया है, परस्तु उक्त इन्द्रका बोधक वहा कोई भी शब्द नहीं दिया गया है। फिर भी तत्पश्चात्‌ लोक १७८ 
में यह कह दिया हे-सौधमंदेवीनामानि दक्षिणेन्द्रागयोपषिताम्‌ू । श्लोक १८५ में सौधर्म इन्द्रवो नामोल्लेख- 
के बिना उसके सेनाप्रमुखोके नामोका निदश किया गया है। इस प्रकारसे उसके नामनिर्देशके बिना उनका 
सम्बन्ध आगे इलोक १८७ में निर्दिष्ट ईशान इन्द्रके साथ जुड़ जाता है। 

२ दइलोक ८-७१, 

३, इलोक ६- ११८, १२४ वे १२७ आदि | इलोक ६- १२४ में १७३ सख्वाके लिये 'त्रिसप्तति- 
शत' और श्लोक ६- १२६ में १७२ छख्याके लिये 'द्विसप्ततिशत' जैसे पदोका प्रयोग किया गया है, 
जिनसे क्रमश, ७३०० और ७२०० सख्याभोकों ग्रहण किया जा सकता है। इसी प्रकार यहा ५० के लिये 
'पत्चाशत' (१०-१००, १२१ व १३०), ३५ के लिये 'पश्चत्रिणत| (१०-१३१) और ३० के लिये 
त्रिद्ात! (१०- १३२), जंसे पदोका प्रयोग किया गया है जब कि ' पक्तिविशरति-त्रिजच्चत्वा रिशत्पञ्चाछत्‌-' 
इत्यादि सूत्र (अप्टा. ५११५९) के अनुसार 'पलन्‍्चाशत्‌', 'पश्चत्रिगत्‌'! व 'त्रिशत्‌' रूय शुद्ध माने गये हैं । 


प्रस्तावना [२३ 


ताडनतोदने: (८-१०९), “यथा हरिणी वृषा:' (८-१२८), 'कुमागंगतचरित्रा: (८-१२३), 
“सहस्नारतो5धिका: (८-८२), 'स्थावरानपि चेशानात्‌ परतों यान्ति मानुषान्‌ ' (१०-८९ ), 
'महिषमीनवत्‌ (१०-९१), 'छ्ते साधें च ” (१०-१७३), 'शतद्ययं पुनः साथ” (१०-१७७) 
'शाक्रयो: सोमयमयो: (१०-२१३), 'अच्युतात्तु' (१०-२२२), “उत्कृष्टमायुदेवानां पूर्व॑ 
साधिकमस्पकम्‌ ' (१०-२३२), 'कल्पराजाहमिस्धाणाम्‌' (१०-२३६), “पल्यान्यर्धद्यं चेष 
सेतान्यात्माभिरक्षिणामू' (१०-२३७), “क्रोशतत्पाददीघेकः । व्यासाध्च ” (१०-२५८), 
'शतार्धायामविस्तीर्ण ' (१०-२६४), 'देवराजबहि:पुरात्‌' (१०-२६८), “स्थितिरेवं 
गणिकानां ज्ञेया कन्दर्पा अपि चाद्ययो: (१०-२८२ ), “शरी रस्पर्शरूपक: शब्दब्ित्तप्रवीचारा: 
(१०-२८४), 'पूवंप्राप्तविजानता ' (१०-३२८), “'धर्मास्तिकायतन्मात्रं गत्वा न परतों गता: 
(११-८,), ' भक्तमृद्धि .. .सवंभावि च जानानाः .. .सुखायस्ते' (११-१३); इत्यादि । 

यहा इलोकोंके मध्यमे सम्भवतः छन्दकी दष्टिसे पदोके मध्यमें सन्धि नहीं की गई 
है। जैसे- नाम्तना अग्निवाहन: (७-३०), भवनस्थानानि अहंदायतनानि (७-८५), लव 
अयुतानि (८-५६), त्रिकोणाश्च ऐन्द्रकाः (८-७२), सेंशाइ्व अन्ये (९-२), समुद्रेषु 
असख्येयेष (९-१५), चत्वारि इन्द्रकाणि (१०-३०), च असख्येया (१०-५६), यान्ति 
उत्कृष्टा (१०-८३), चेव अप्टानां (१०-११७), सह्षाणि अशीति (१०-१५० ), च अग्रा 
(१०-१८५), अ्रमेणते ईशाना (१०-१८७), चेब अहंदा ( १०-२६३)- साध॑ इन्द्रा:; 
इत्यादि । 

इ और उ के आगे किसी स्वरके रहनेपर इ के स्थानमें यू और उ के स्थानमें ब्‌ 
हो जाता है, यह एक सामान्य नियम है" । परअल्तु जेनेन्द्र महाबृत्ति (पृ. २३) मे इस 
सम्बन्धमे एक अन्य मतका भी उल्लेख पाया जाता है। यथा -- 

भूवादीतां वकारो5य लक्षणार्थे: प्रयुज्यते । इको यण्‌भिव्यवधानमेकेषामिति संग्रहा: ॥ १,२,१- 
तदनुसार उक्त यू और व्‌, इ और उ के स्थानमें न होकर उनके आगे हुआ करते 
है। इस मतका अनुसरण कही कही प्रस्तुत प्रन्थमें किया गया है। जसे-वेश्मानि याहरा 
(१-१३३), सहृत्नाणि यात्मरक्षा (१-३६१), तु वशोकाख्यसुरस्थ ( १-३८१), सहस्राणि 
यमवास्याम्‌ (२-७), पष्ठी युत्सपिण्यामू (५-१७६), तु वन्‌दिशानुत्ते (१०-३०२); 
इत्यादि । 


७. प्रन्थरचनाका काल 


जसा कि अन्तिम प्रशस्तिमें निर्दिष्ट किया गया है तदनुसार प्रस्तुत ग्रन्थके रचयिता सिंह. 
सूरषि (सिहसूर ऋषि) है। उन्होंने इस प्रशस्तिमें अपने नाम मात्रका ही निर्देश किया है, इससे 
अधिक और कुछ भी अपना परिचय नहीं दिया। इसलिये वे किस परम्पराके थे तथा मुनि थे या 
भद्वा रक, इत्यादि बातोंका निर्णय करना अशक्य है। हां, यह अवध्य है कि इस ग्रन्थमे उन्होंने 
तिलोयपण्णत्ती, आदिपुराण और निलोकसारके अनेक पथ्चोंको कहीं ग्रत्थनामोल्लेखके ' साथ 


१. जैनेन्द्र !२।१ और अष्टाध्यायी ६।१॥७७ 
२. देखिये पृ. ३३-३४, ४२-४३, ६७, ७३ और ८७ आदि। 


२४] लोकविभाग : 


और कहीं विना उल्लेखके भी उद्धृत किया है । इसके अतिरिक्त जेसा कि आप आगे देखेंगे, 
उन्होंने हरिवंशपुराणके भी अनेकों इलोकोंको ग्रन्थोल्लेखके विना इस ग्रन्थके अन्तर्गत कर लिया है। 

प्रस्तुत ग्रन्थके ११वें विभागमें पृ. २२४ पर “उक्त च त्रयम्‌ _ कहकर जो ३ गाधाये 
उद्घृत की गई हैं उनमें प्रथम २ गाथायें स्वामि-कुमार द्वारा विरचित स्वामि-कार्तिकेयानुप्रेक्षामे 
उपलब्ध होती है | स्वामि-कुमारका समय श्री. डॉ ए. एन्‌. उपाध्येजीके द्वारा श्री. नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्त के पश्चात्‌ और ब्रद्मादेवके पूर्व, अर्थात्‌ ईसाकी १०वी और १३वीं शताब्दिके 
मध्यका, अनुमानित किया गया है* । इससे इतना मात्र कहा जा सकता है कि कातिकेयानु- 
प्रेक्षासे उन २ गाथाओको प्रस्तुत ग्रन्थमे उद्धृत करनेवाले श्री सिहसूर्राप स्वामि-कुमारके 
पश्चात्‌ हुए हैं । परन्तु उनके पश्चात्‌ वे किस समयमे हुए हैं, इसके सम्बन्धमे सामग्रीके विना 
निश्चित कुछ भी नही कहा जा सकता है। एक गाथा जबूृदीवपण्णत्ती (जम्पूद्वीपप्रज्नप्ति) की 
भी यहाँ नामनिर्देशके साथ उद्धृत पायी जाती है (देखिये पृ. ६७) । इससे उनके समयकी 
पूर्वावधिका कुछ निश्चय होता है । उक्त तोन ग्रन्थोमे त्रिलोकसारका रचनाकाल प्राय. निश्चित 
है। वह चामुण्डरायके समसमयवर्ती आचार्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तके द्वारा विक्रमकी 
ग्याशहवीं शताब्दिके पृवर्धिमे रचा गया है। 

तिलोयपण्णत्तीका रचनाकाल यथपि निश्चित नहीं है, फिर भी उसकी रचना 
त्रिलोकसा रके पूर्व हो गई निश्चित प्रतीत होती है ।इन दोनों ग्रन्थोकी विषयवर्णन पद्धति प्राय: 
समान है । विशेषता यह है कि तिलोयपण्णत्तीमे जहाँ ।कसी भी विषयका विस्तारसे वर्णन 
किया गया है वहाँ वह त्रिलोकसारमें सक्षपसे, किस्तु फिर भी स्पष्टतासे किया गया है । वेसे तो 
त्रिलोकसा रमे ऐसी पचासो गाथाये पायी जाती है जो तिलोयपण्णत्तीसे मिलती-जुलती ही नही, 
बल्कि कुछ गाथाये तो उसी रूपमे ही वहाँ उपरब्ध होती है। इससे यद्यपि उन दोनोकी 
पूर्वापरताका निश्चय सहसा नहीं किया जा सकता है, फिर भी एक गाथा ऐसी है जो तिलोक- 
सारके तिलोयपण्णत्तीसे पीछे रचे जानेमें सहायक होती है। वह गाथा यह है -- 


केसरिमुहसु दिजिब्भाविटठी भूसोसपहुदि गोसरिसा । 
तेणिह पणालिया सा बसहायारे त्ति णिद्दिद्‌ढा ॥ त्रि. ५८५. 


इस गाथामें जिस प्रणालिकाकों वृषभाकार निरदिष्ट करके भी जिस रूपमें यहाँ उसके 
मुख, कान, जिह्वा और नेत्रोकों सिहके आकार बतलाया गया है उस रूपमे यह वर्णन 
अस्वाभाविक व विकृत-सा हो जाता है। यथार्थ बात यह है कि त्रिलोकसारके के सामने 
जो तिलोयपण्णत्तीकी “सिग-मुह-कण्ण-जीहा-लोयण-भूआदिएहि गोसरिसो ” आदि गाथा 
(४-२१५) रही है उसका पाठ कुछ श्रष्ट होकर ' सिघमुह-' आदिके रूपमें रहा है। इससे 


विज तहत +++++-+-+++ 


१. देलिये श्रीमद्‌ राजचन्दर शास्त्रमाला द्वारा प्रकाशित (ई. स. १९६०) स्वामि-कार्तिकेयानुग्रेक्षाकी 
प्रस्तावना पृ. ६७-६९. 

२. एउदाहरणाधथे ति प. मे इच्द्रक नारक-बिलोके विस्तारका वर्णन जहा ५२ (२, १०५-५६ ) 
गाथाओं द्वारा किया गया है वहां त्रि. सा, में वह वर्णन एक ही गाथा (१६९) द्वारा कर दिया गया है। 


प्रस्तावना [२५ 


है। इससे त्रिलोकसारके कतकिे सामने तिलोयपण्णत्ती रही है व उसका उन्होंने पर्याप्त उपयोग 
भी किया है, यह निश्चित प्रतीत होता है । 

जंबूदीवपण्णत्तीमे ऐसी कितनी ही गाधायें है जो त्रिलोकसारमे उसी रूपसे या कुछ 
थोडे-से परिवर्तित रूपसे उपलब्ध होती है" । उसकी रचनाशली कुछ शिथिल भी प्रतीत होती 
है । इससे अनुमान होता है कि उसकी रचना त्रिलोकसारके पर्चात्‌ हुई है। ग्रन्थके अन्तमें 
ग्रन्थकारने यह संकेत भी किया है कि जंबूद्वीपसे सम्बद्ध अर्थका विवेचन प्रथमत' जिनेन्द्रने और 
तत्पश्चात्‌ गणधर देवने किया है। फिर आचार्यपरम्परासे प्राप्त उस ग्रन्थार्थंका उपसंहार करके 
मैने उसे सक्षेपमे लिखा है '। इस आचारयंपरम्परासे कदाचित्‌ उनका अभिप्राय आचाय॑ 
यतिवुषभादिका रहा हो तो यह असम्भव नहीं कहा जा सकता है । कुछ भी हो उसकी रचना 
विक्रमकी ११वीं शताब्दिके पूर्वमे हुई प्रतीत नही होती । 

अब चूकि लोकविभाग (पृ ६७) में ” उक्त च जम्ब॒द्वीपप्रज्ञप्ती' इस प्रकार 
नामनिर्देशपूर्वक उसकी एक गाथा उद्धृत की गई है, अत एवं उसकी रचना जबूदीवपण्णत्तीके 
पश्चात्‌ हुई है; इसमे किसी प्रकारका सन्देह नही रहता । अब यह देखना है कि वह जंबूदीव- 
पण्णत्तीके कितने समय बाद रचा जा सकता है। इसके लिये हमने अन्य ग्रन्थोमें उसके उद्धरणोंके 
खोजनेका प्रयत्न किया, परन्तु वे हमे कही भी उपलब्ध नहीं हो सके। श्री श्रुतसागर सूरिने 
अपनी तत्त्वाथवृत्तिम हरिवंशपुराण* और त्रिलोकसार* आदिके” साथ एक अन्य भौगोलिक 
ग्रन्थके अनेकों घ्लोक उद्धृत किये है । परन्तु उन्होने कही भी प्रस्तुत ग्रन्थके किसी 
इलोकको उद्धृत नहीं किया' । कहा नहीं जा सकता कि उस समय तक प्रस्तुत प्रन्थकी रचना 
ही नही हुई थी, या वह उनके सामने नहीं रहा, अथवा उसके इलोकोकों उद्धृत करना उन्हें 
अभीष्ठ नही रहा । 


८. कया सर्वनन्दिकृत कोई लोकविभाग रहा हे? 


प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तमे (११, ५२-५३) यह सूचना की गई है कि पूर्व समयमें पाण- 
राष्ट्रके अन्तर्गत पाटलिक नामके ग्राममें सर्वनन्दी मुनिने शास्त्र लिखा था, जो काचीके राजा 
सिहवर्माके २२वें वर्षमें शक संवत्‌ ३८० (वि स ५१५) में पूर्ण हुआ । परन्तु यहाँ यह निर्देश 
तही किया गया है कि उस शास्त्रका नाम क्‍या था तथा वह संस्कृत अथवा प्राकृत भाषामेंसे 
किस भाषामे लिखा गया था । आज वह ग्रन्थ उपलरूज्ध नही दिखता । जैसा कि इस प्रशस्तिमें 
निदिष्ट है, उससे उक्त शास्त्रका नाम 'लोकविभाग ' ही रहा हो, ऐसा सिद्ध नही होता । 
सम्भव है उसका कुछ अन्य ही नाम रहा हो और वह कदाचित्‌ संस्कृतमे रचा गया हो । 
देखिये जंबूदीवपण्णत्तीकी प्रस्तावता पृ १२८-२९ 
जबूदीवपण्णत्ती १३, १३५-१४२ 
त व्‌ २-१० ४ त. वृं. ३-६, ३८, ४-१३, १५. 
ते. बृ. ३-० १० (सा ध्‌ २-६८), ४-१२ (ज दी.प. १२-९३), 
देखिये त. वु. ३- १, २, हे, ५, ६, १०, २७, ४- २४. 
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२६ ] लोकविभाग : 


आगे इसी प्रशत्तिमें शास्त्रका सग्रह जो अनुष्टुपू छन्‍्दसे १५३६ ब्लोक प्रमाण 
निर्दिष्ट किया गया है वह प्रस्तुत लोकविभागका है या उस सर्वनन्दि-विरचित शास्त्रका, इसका 
कुछ निरचय नहीं होता । प्रस्तुत ग्रन्थकी मूछ इलोकसंख्या १७३७ है, जिसमें १२ वृत्त अन्य भी 
संमिलित है ( देखिये पीछे पृ. १०) । इसके अतिरिक्त १७७ पद्च यहाँ तिलोयपण्णत्ती आदि 

अन्य ग्रन्थोके भी उद्धृत किये गये है । इस प्रकार इन उद्धृत पद्मयोंकों छोडकर यदि मूल ग्रन्थके 
ही १७३७ इलोकोमेसे १२ अन्य उपजाति आदि वृत्तोको तथा आदिपुराणके भी लगभग 
९९(१०७-८-- )श्लोकोको छोड दिया जाय तो भी १६२६ अनुष्टुप्‌ वृत्त मूल ग्रन्थके ही शेष 
रहते है जो उस निदिष्ट १५३६ संख्याकी अपेक्षा ९० अनुष्टुप्‌ बुत्तोसे अधिक होते है। इससे 
उस निदिष्ट संख्याकी संगति प्रस्तुत ग्रन्थके प्रमाणके साथ नहीं बेथ्ती है' । 

प्रशस्तिके उस इलोकमे * जो ' इद ' पदका प्रयोग किया गया है उससे यद्यपि प्रस्तुत 
ग्रन्थके ही प्रमाणका निर्देश किया गया प्रतीत होता है, फिर भी चूकि यह इलोक सर्वनन्दि- 
विरचित उस शास्त्रके समयादिका निर्देश करनेके पश्चात्‌ उपलब्ध होता है, अत एवं वह 
सन्दिग्ध ही बना रहता है । इसके अतिरिक्त व्याक्रणके अनुसार उक्त पदकी सभति भी ठीकसे 
नहीं बेठती रे । 

एक विचारणीय प्रश्न यहाँ यह भी उपस्थित होता है कि प्रस्तुत लोकविभागके 
कर्ताने जब उसमें त्रिलोकप्रज्ञप्ति, आदिपुराण (आषे), विलोकसार और अजम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिका 
नामनिर्देश करके उनके अनेकों उद्धरण दिये है तब क्या कारण है जो उन्होने इतने सुपरिचित 
उस सर्वनन्दि-विरचित शास्त्रके कोई उद्धरण नहीं दिये । इस प्रध्नके उत्तरमे यंदि यह कहा 
जाय कि प्रस्तुत ग्रन्थकार जब उक्त सर्वनन्दि-विरचित श्ञास्त्रका भाषापरिवर्तन पूर्वक अनुवाद 
कर रहे है तब यहाँ उसके उद्धरण देनेका प्रश्न ही उपस्यित नहीं होता है, तो इसपर निम्न 
अन्य प्रश्त उपस्थित होते है जिनका कुछ उत्तर नही मिलता -- 

१. यदि सिहयूरपिने सवंनन्दीके लोफविभागका यह अनुवाद मात्र किया है तो 
उन्होंने विवक्षित विषयके समर्थनमे उससे अर्वाचीन त्रिलोकप्रन्नप्ति आदि ग्रन्थोके यहाँ उद्धरण 
क्यो दिये तथा इस प्रकारसे उसकी मौलिकता कंसे सुरक्षित रह सकती है ? 

२. त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें लोकविभागके अनुसार लोकके ऊपर तीन वातावलयोका विस्तार 
ऋमसे १३, १ह और १०४६ कोस निर्दिष्ट किया गया है ” । उसका अनुवाद सिहसूर ऋषिने 

१ आराकी प्रतिमे समस्त प्रसख्या ७० है ( ७० वा पत्र दूसरी ओर कोरा है) । प्रत्येक पत्रमें 
दोनों ओर १३-१३ पक्तिया और प्रत्येक पक्तिमे छगभग ३६-४० अक्षर है। इस प्रकार उत्के आधारसे 
ग्रन्थका प्रमाण लगभग २१४१ इलोक प्रमाण ठहरता है। 
२ पण्चादश शतान्याहु पदट्जशदधिकानि वे । ज्ञास्त्रस्य सग्रहस्त्वेद छन्दरानुष्टुभेन च ॥११-५४- 
३, उस इलोकमे “भास्त्रस्य सप्रहस्त्वेद” ऐसा कहा गया है। यहा 'तु+इद «त्वेद ' इस प्रकारकी 
जो सन्धि की गई है बह व्याकरणके नियमानुसार अशुद्ध है, उसका शुद्ध रूप 'त्विद ' ऐसा होगा। दूसरे, 
पुल्लिंग 'सम्रह का 'इद' यह नपुसकलिग विशेषण भी योग्य नहीं है। तीसरे, “आहु इस क्रियापदका 
सम्बन्ध भी वहा ठीक नही बैठता । चौथे, अनुष्टु्भेत' यह तृतीयान्त पद भी अशुद्ध है। इसके अतिरिक्‍त 
'पञ्चादश' पद भी अशुद्ध ही है। इस प्रकारसे वह पूरा इलोक ही अशुद्ध व असम्बद्ध प्रतीत होता है। 
४. दो-छब्बा रसभागब्भहिओ कोसो कमेण वाउघर्ण । लोयउवरिम्मि एवं लोगविभायम्मि पण्णत्त ॥ १-२८ १. 


प्रस्तावनां | २७ 


उसी रूपसे न करके उक्त वातवलयोंका विस्तार भिन्न (२ को., १ को. और १५७५ धनुष ) 
क्‍यों निर्दिष्ट किया" ? 

३. त्रिलोकप्रशप्ति (४, २४४५-४८ ) में लोकविभागके अनुवार लवणसमुद्रकी 
ऊंचाई पथिवीतलसे ऊपर आकाशमें ११००० यो. मात्र अवस्थित स्वरूपसे निर्दिष्ट की गई है। 
वह शुक्ल पक्षमें क्रमशः बद्धिको प्राप्त होकर पूणिमाके दिन १६००० यो, प्रमाण हो जाती है। 
पश्चात्‌ कृष्णपक्षमें उसी ऋ्रमसे हानिको प्राप्त होकर पुन. वह ११००० यो. मात्र रह जाती है। 
लोीकविभागके इस अभिप्रायकों सिहसूर्राषने उसी ऋ्रमसे क्यो नहीं निर्दिष्ट किया ? 

४. त्रिलोकप्रज्ञप्तिमि लोकविभागाचार्यके मतानुसार जो सबब ज्योतिषियोके नगरोंका 
बाहल्य उनके विस्तारके बराबर कहा गया है उसका उल्लेख सिंहयूरपिने प्रस्तुत ग्रन्थमें कहीं 
भी क्यों नही किया ? 

५ त्रिलोकप्रज्गप्ति (८ ६३५-३९) मे लोऋविभागाचार्यके मतानुसार जो वह्िि, 
अहण, अव्याबाध और अरिप्ट इन चार लौकान्तिक देवोंकी क्रमशः ७००७, ७००७, 
११०११ और ११०११ सख्या कही मई है उसके स्थानमें यहाँ उनकी वह संख्या भिन्न 
(१४०१८, १८०१४, ९०९, ५०९) क्यो कही गई है" ? साथ ही उक्त आचार्यके मतानुसार 
त्रि. प्र. मे जब आग्नेय नामक लोौका[न्तिक देवोका कोई भेद नहीं देखा जाता है तब उसका 
उल्लेख यहाँ (१०-३१७ व ३२०) कैसे किया गया है ? 

६ प्रस्तुत छोकविभागके ५वें विभागमे श्लोक ३८ से १३७ तक जो १४ कुल: 
करोक्री प्रह्षणा आदिपुराणके पूर्ण श्लोकों व इलोकांशोके द्वारा की गई है वह उसो प्रकारसे 
क्या सर्वनन्दि-विरचित उस लोकविभागम भी सम्भव है ? 

इन प्रश्नोका जब तक समाधान प्राप्त नही होता है तब तक यह निश्चित नहीं कहा जा 
सकता है कि प्रस्तुत ग्रन्थके रूपमे श्री सिहसूर्राषने उस छोकविभागका अनुवाद किया है जो 
तिलोयपण्णत्तिका रके समक्ष विद्यमान था तथा जिसकी रचना सव्वनन्दीक्े द्वारा की गई थी। 

इसके अतिरिक्त यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि यदि सिहसू रपिने स्वेनन्दीके 
शास्त्रका - लोकविभागका - अनुवाद ही किया है तो प्रशस्तिमें 'आचार्यावलिकागत 
विरचितं तत्‌ सिहसूरपिणा' ऐसा उल्लेख न करके उसके स्थानमे 'आचारयपरम्परासे प्राप्त 
उसकी रचता पूवमें -- शक स. ३८० मे --- श्री मुनि सर्वनन्दी ने की थी और तत्पश्चात्‌ भाषा- 
परिततेन द्वारा उसीकी रचना सिहसूरपिने की है इस प्रक/रके अभिप्रायकों स्पष्टतया क्यों 
नही व्यक्त किया ? 

तिलोयपण्णत्तीके समान श्री कुन्दकुन्दाचा्य विरचित नियमसारकी १७बी गाथामें 

१. लो, वि. ८-१४ वें ११-५. 
२. लो. वि. २०३ व २-७ 
३. जोइग्गणणयरीण सब्बाण रुदमाणसारिच्छे । बहलत्त मण्णते लोगविभायस्स आईरिया ॥७- ११५. 
४. ति. प. <- ६३९ व ८, ६२५-२६ 
५. लो. वि. १०, ३२०-२१. 
६. देखिये भागे ' लोकविभाग व आदिपुराण ' शीर्षक (पृ. ३४) । 


२८ ] लोकविभाग: 


भी 'लोयविभाएसु णादब्बं ' इस प्रकारसे 'लोकविभाग ' का जो निर्देश किया गया है उससे 
सम्भवत: किसी ग्रन्थविशेषका उल्लेख किया गया नही प्रतीत होता है! । किन्तु ' लोगविभाएसु' 
इस बहुबचनानत पदको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ नियमसारके कर्ता दो प्रकारके 
मनुष्यों, सात प्रकारके नारकियो, चौदह प्रकारके तिर्यत्ों और चार प्रका रके देवोंके बिस्तारकी 
क्रमशः मनुष्यलोक, त|रकलछोक, तियेग्लोक तथा व्यन्तरलोक, ज्योतिोंक और कल्पवासिलोक 
आदि उन उन लोकविभागोके वर्णनोमे देखना चाहिये, यह भात्र प्रदर्शित कर रहे है" । 


९. लोकविभाग व तिलोग्रपण्णत्ती 


इसी ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित वतंमान विलोयपण्णत्तीमें अनेक वार 'लोयविभाय 
(लोकविभाग ) ' का उल्लेख हुआ है? । अनेक विद्वानोका विचार है कि यह वही लोकविभाग 
है कि जिसे सर्वनन्दीने शक सं. ३८० मे रचा है और जिसकी प्राकृत भाषाका सस्कृत भाषा में 
छायानुवादरूप यह वतंमान लोकविभाग है । परन्तु मै यह ऊपर बतला चुका हू कि प्रस्तुत 
लोकविभागकी जिस प्रशस्तिपरसे उपयुक्त अभिप्राय निकाला जाता है वह वस्तु तः उस 
प्रशस्तिसे निकलता नही है। उससे तो केवल इतना मात्र ज्ञात होता है कि शक स. ३८० में 
सर्वनन्दीके द्वारा कोई एक शास्त्र रचा गया था जो लोकविपयक हो सकता है। तिलोय्रपष्णत्ती के 
कतके समक्ष लोकविषयक अनेक ग्रन्थ रहे है", जिनमे एक लछोकविभाग भी है और वह 
वर्तमानमें उपलब्ध नही है | वह सम्भवतः प्राकृत भाषामय ही रहा है | परन्तु वह किसके 
द्वारा विरचित है, इसका निर्देश ति प. मे नही किया गया है। वहा उसका उल्लेख छोकविभाग 
और लोकविभागाचायें (४-२४९११, ७-११५) के रूपमे ही उपलब्ध होता है। वह छोक- 
विभाग प्रस्तुत लोकविभागके रचयितावे सामने नहीं रहा, यह निश्चित-सा प्रतीत होता है । 
इसका कारण यह है कि यदि उनके सामने उक्त लोकविभाग रहा होता तो वे उसके मतकों 
सिद्धान्तरूपमे उपस्थित करके तत्पश्चात्‌ मतान्तरोंका उल्लेख करते । परन्तु उन्होंने ऐसा नह 
किया, किस्तु विवक्षित विषयका स्वहचिसे वर्णन करके उसके समर्थनमे तिलोयपण्णत्ती आदिके 
अवतरणोंको उद्धृत किया है। इस कार्यमे कही कही विपरीतता भी हो गई है | जैसे -- 

यहाँ द्वितीय विभागमे ३३-४४ झलोकों द्वारा अन्तरद्वीपोका वर्णन करके आगे 

१, देखिये 'पुरातत जन वाक्यमूची' की प्रस्तावना पृ. ३६ 

२. इस प्रकारके अधिकार तिलोयपण्णत्तीमें उपलब्ध होते है जौर वहा उक्त जीवभेदोका विस्तार 
भी देखा जाता है। देखिये ति. प २, प्रस्तावना पृ. २० आदि। 

३. तिप १-२८१, ४८-“२४८८, २४१९१, ७- ११५ और ९-०९ इनमे गा ४-२४४८ 
में 'सगाइणिएं लोगविभाए तथा ९-९ में 'लोयविणिच्छयगथे लोगविभागस्मि ' ऐसा निर्देश पाया जाता 
है। इससे सम्भवत पृथक्‌ पृथक्‌ २-२ ग्रन्थोका-- सगायणी व छोकविभाग तथा लोकविनिश्चय व लोक 
विभागका-- उल्लेख किया गया प्रतीत होता है। 

४. जैन साहित्य और इतिहास प्रृ. १-२. और पुरातन जैन वाक्यसूचीकी प्रस्तावता पृ. ३१-३२ 

५. जेसे- सम्गायणि (४-२१७, २०२९, २४४८, ८-२७२, सगोयणि ( ४-२१९), लोय- 
विणिल्छय (४- १८६६. १०७५, २०२८, ५-६९, १२५, १६७, ८- २७०, ३८६, ९-९), संगाहणिय 
(८०३८७), छोगाइणि (२४४४) और लोगविणिच्छयमग्गायणि (४-१९८२) 


प्रस्तावता [२९ 


उसके समर्थनमें तिकोयपणत्तीकी जो गाथायें (४, २४७८-८८) दी गई हैं उनसे उक्त मतका 
समर्थन नही होता है, किन्तु वे उक्तत मतके विरुद्ध ही पडती है । हां, उक्त तिलोयपण्णत्तीमें ही 
आगे गा. २४९१-९९ द्वारा इस विषयमें जो लोकविभागाचार्यका मत प्रदर्शित किया गया है 
इस मतसे वह प्रस्तुत ग्रन्थका वर्णन पूर्णतया मिलता है । 

इससे यह शंका हो सकती है कि प्रस्तुत लोकविभागके कताके सामने वह प्राचीन 
लछोकविभाग रहा है, इसीलिये उसके रचयिताने तदनुसार ही उन अन्तरद्वीपोंकी प्ररूपणा की है। 
परन्तु वह ठीक प्रतीत नहीं होती, क्योकि, उस अवस्थामें उन्हें इन गाथाओंको उद्धृत ही नहीं 
करना चाहिये था। कारण यह कि उक्त लोकविभागाचार्यका वह मत तिलोयपण्णत्तीसे प्राचीन 
है । यदि उन गाथाओको उद्धृत करना ही उन्हें अभीष्ट था तो वे अपने मतसे तिलोयपण्णत्तीके 
मतभेदको प्रगट करके उन्हे उद्धृत कर सकते थे । यथार्थ बात यह है कि श्री सिहसूर ऋषिने 
तिलोयपण्णत्ती और त्रिलोकसार आदिका अनुसरण करके ही इस ग्रन्थकी रचना की है। इसलिये 
उनसे उपयुक्त भूल ही हुई है। वस्तुतः उन्हे तिलोयपण्णत्तीके पृ मतको अपनाकर उन 
गाथाओको उद्धृत करना चाहिये था। परन्तु वे सम्भवत. ति. प. के कर्ता द्वारा आगे प्रदशित 
उस लोकविभागाचायंके अभिमतकों ' लोकविभाग ” इस नामके व्यामोहसे नहीं छोड़ सके । 

१) यहा तिलोयपण्णत्तीमे अन्यत्र भी जो लोकविभागके मतोंका उल्लेख किया है 
उनका भी विचार कर लेना ठीक होगा । सर्वप्रथम ति. प. के प्रथम अधिकार गा. २८१ मे 
लोकविभागके मतका उल्लेख करते हुए तीनों वातवलयोंका बाहल्य क्रमसे १३, १६ और १+३६ 
“ ३३ कोस निर्दिष्ट किया गया है । यह मत प्रस्तुत छोकविभागमे नहीं पाया जाता है । कितु 
वहा ति. प. के ही समान उनका बाहल्य क्रसे २ कोस, १ कोस और १५७५ धनुष मात्र बत- 
लाया गया है | दोनोकी वह समानता भी दश्शनीय है । यथा-- 

कोसदुगभेक्ककोसं किचृणेक्कं च लोयसिह रस्मि। 

अणपमाणं दंडा चउस्सया पंचवीसजुदा ॥ ति. प. १-२७३. 
लोकाग्रे कोशपुशमं तु गव्यूतिन्यूनगोरुतम्‌ । 

न्यूनप्रमाणं धनुषां पंचविश-चतु:ःशतम्‌ ॥। लो. वि. ८-१४. 

२) चतुर्थ महाधिकारमे गा. २४४५-४८ द्वारा संगाइणी और लोकविभागके 
अनुसार लवण समुद्रकी ऊंचाई पृथिवीतलसे ऊपर आकाशमे अवस्थितरूपसे ११००० यो. 
निर्दिष्ट की गई है । इसके ऊपर शुक्ल पक्षमे क्रशः ५००० यो की वृद्धि होकर पूणिमाके 
दिन वह ऊंचाई १६००० यो. प्रमाण हो जाती है तथा कृष्ण पक्षमें वह उसी ऋमसे घटकर 
अमावस्याके दिन ११००० यो. मात्र ही रह जाती है।इतनी ऊंचाई उसकी सदा ही रहती है-- 
इससे कम ऊंचाई कभी नहीं होती । विस्तार उसका जलशिखरपर १०००० यो. मात्र कहा 
गया है । यह मत प्रस्तुत लो. वि. मे पाया जाता है। परन्तु जिस रूपमे यहाँ इलोकोंकी रचना 
की गई है उस रूपमें वह अभिप्राय सहसा अवगत नही होता । जैसे-- 

द्षेबैष सहल्लाणि मूले5ग्रेषपि पृथुमंतः । सहल्लमवगाढो गामूध्ब॑ स्थात्‌ षोडज्ोचिछित: ॥२-३. 
यहां उसकी ऊंचाई १६००० यो. निदिष्ट की गई है | यह अवस्थित ऊंचाई नहीं है, 
कितु पूणिमाके दिन रहनेवाली ऊचाई है जिसको कि यहां स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके 
आगे यहां यह श्लोक प्राप्त होता है- 
लो, वि, प्रा, ४ 


३6 ] लौकविभाग: 


एकादश सहस्ताणि यसवास्यां गतोच्छुय:। ततः पठ्च सहस्नाणि पौणिमास्यां विवर्धेते ॥ २-७. 

यहां पूर्वार्धमें ग्रन्थकार यह कहना चाहते हैं कि कृष्ण पक्षमें क्रश: ५००० यो. की 

हाति होकर अमावस्याके दिन वह ऊंचाई ११००० यो. रह जाती है। परन्तु वसा भाव उन 
पदोंसे निकलता नही है। 

बस्तुत: ति प. मे निर्दिष्ट वह मत हरिवशपुराण ( ५, ४३४-३७ ) में पाया जाता 
है और सम्भवतः उसीका अनुसरण प्रस्तुत लो. वि में किया है तथा उसकी रचनासे कुछ भिन्नता 
प्रकट करनेके लिये इस रूपमे इलोकरचना की गई है* । 

इसके अतिरिक्त यहां (२-३) उक्त अभिप्रायकों पुष्ट करनेके लिये जो “उक्त च 
त्रिलोकप्रज्ञप्ती' कहकर ति. प. की गाथा दी गई है वह उसका समर्थन न करके उसके विपरीत 
उक्त जलशिखाके ऊपर उसकी ऊचाईकों ७०० यो. मात्र ही बतलाती हे । 

३) ति. प. गा. ७-११५ मे लोकविभागाचायंके मतानुसार सब ही ज्योतिषी 
देवोंकी नगरियोंका बाहल्य विस्तारके बराबर निर्दिष्ट किया गया है । यह मत प्रस्तुत लो. वि. 
में नही पाया जाता है । यहा तो इलोक ६-९ व ६,११-१५ मे सूर्य-चद्धादि ज्योतिषियोके 
विमानोंका केवल विस्तार मात्र निर्दिष्ट किया है, उनके बाहल्यका उल्लेख ही नही किया है। हां, 
ठीक इसके आगे “पाठान्तरं कथ्यते ' कहकर इलोक १६ में मतान्तरस्वरूपस सूर्य-चन्द्रादि 
ज्योतिषियोके विमानोके बाहुलयका प्रमाण अपने अपने विस्तारसे आधा अवध्य कहा गया है । 
यह मत ति ५. में उपलब्ध होता है' । इस प्रकार जब प्रस्तुत ग्रस्थम उक्त ज्योतिषी देवोके 
विमानोके बाहल्यप्रमाणका कुछ उल्लेख ही नहीं है तब मतान्तरसे उनके बाहन्यप्रमाणका 
उल्लेख करना संगत नही प्रतीत होता। ति. प. मे चूक्रि पू्वमे 3क्‍त विमानोका बाहलल्‍य विस्तारकी 
अपेक्षा आधा कहा जा चुका था, अत एवं वहा लोकविभागाचार्योके मतानुसार उसको विस्तारके 
बराबर बतलाना स्वंथा उचित व आवश्यक भी था । 

४) ति. प. गा ९-२ में लोकविनिश्चय और लोकविभागके अनुसार सब सिद्धोंकी 
अवगाहनाका प्रमाण कुछ कम अन्तिम भरीरके बराबर निर्दिष्ट किया गया है । यह मत प्रस्तुत 
लो. वि.(११-६) मे पाया जाता है । परन्तु इसी इलोकमे उन सिद्धोंका अवस्थान जो गब्यूति 
(कोस) के चतुर्थ भाग (५०० धनु प) मे बतलाया है वह कुछ भिन्न ही प्रतीत होता है व उसकी 
संगति ५२५ धनुष प्रमाण अवगाहनासे मुक्त हानेवालोके साथ नही बैठती है । ति. प. में इस 
विषयमे दो मत पाये जाते है । उनमे एक मतके अनुसार सिद्धोंकी उत्कृष्ट अवगाहना ५२५ 
धनुष और जघन्य ३३ हाथ तथा दूसरे मतके अनुसार बहू उत्कृप्ट ३५० धनूप और जघन्य२३ 
हाथ प्रमाण” निर्दिष्ट की गई है। बाहुबली आदि कितने ही ५२५ धनुषकी अवगाहनासे सिद्ध हुए 
हैं। इसी अभिप्रायसे सम्भवत. ५२५ धन्‌ष प्रमाण उनकी उत्कृष्ट अवगाहना कही गई है। दूसरे 
मतके अनुसार सिद्धोंकी वह्‌ अवगाहना चूकि अन्तिम शरीरके तृतीय भागसे हीन मानी गई है*; 


१. भ्रस्तुत लो वि.मे द्वितीय विभागके इ्लोक ३, ५, ६, ७और ८ का मिलान ऋमसे हरिवंशपुराणके 
५, ४३४ से ३८ इलोकोसे कीजिये । 

२. देखिये ति. प. ७-३९, ६८, ८५, ९१, ९५, ९८ और १००. 

३. ति. प. ९-६. ४, ति प. ९-११. ५ ति. प, ९-१० 


प्रस्तावना [३६ 


अतएवं उक्त मतके अनुसार वही उ. ३५० ध. और ज. २३ हाथ होती है । यथा-- उत्कृष्ट 
+ह+०८२>-३५० घ; जघन्य ३६ हाथ---८४ अंग्ुुल, (( >८२--५६ अंगुल --२३॥ हाथ । 

५) ति. प. मे ८, ६३५-३९ गाथाओं द्वारा लोकविभागाचार्योके मतानुसार लौका- 
न्तिक देबोंकी प्ररूपणा अन्य प्रकारसे भी की गई है | इस मतके अनुसार ति. प. में जो पूर्वोत्तर 
(ईशान ) दिशादिके क्रमसे सारस्वतादि आठ प्रकारके लौकान्तिकोंका अवस्थान निर्दिष्ट किया 
गया है वह प्राय: उसी ऋमसे प्रस्तुत लोकविभागमे पाया जाता है, किन्तु उक्त मतके अनुसार 
ति. प. में जो उनकी संख्या निर्दिष्ट की गई है वह उस प्रकारसे यहां नहीं पायी जाती है । इस 
मतके अनुसार ति. प.(८-६३९ , ८, ६२५-२६) मे सारस्वत ७०७, आदित्य ७०७, तुषित ७०७, 
गर्दतोय ७०७, वक्चि ७००७, अरुण ७००७, अव्याबाध ११०११ और अरिप्ट ११०११ कहे गये 
हैं। परन्तु प्रस्तुत लो. वि. मे उनकी सख्या इस प्रकारसे निर्दिप्ट की गई है- सारस्वत ७०७, 
आदित्य ७०७, तुपित ७०७, गर्दतोय ७०७, वज्लि १४०१४, अरुण १४०१४, अव्याबाध ९०९ 
और अरिष्ट ९०१९ । यहां आग्नेय नामक छौकान्तिकोका एक भेद पृथक ही पाया जाता है। 
इसका उल्लेख ति. प. मे कही भी उपलब्ध नही होता है । प्रस्तुत लो. वि, में उनका अवस्थान 
उत्तर दिशामे (१०-३१७) तथा संख्या उनकी ९०९ ( १०-३२० ) निदिष्ट की गई है। 
दूसके अतिरिक्त यहा (१ ०-३१८) जो उनके प्रकीर्णक वृत्त विमान तथा अरिप्ट लौकान्तिकोका 
आवलिकागत विमान निदिप्ट किया गया है उसका भी उल्लेख ति. प. में नही पाया जाता । 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि श्री सिहसूरपिने प्रस्तुत लोकविभागकी रचना 
तिलोयपण्णत्तीके आधारसे की है, इसे मै सिद्ध करनेका प्रयत्न करता हूं । चूकि प्रस्तुत ग्रन्थमें 
सिहसूरपिके द्वारा वर्तमान तिलोयपण्णत्तीकी छगभग १२०-२५ गाथाये कही नामनिर्देशके साथ 
और कही बिना नामनिर्देशके भी उद्धृत की गई है, अतएव उन्होने बतेमान तिलोयपण्णत्तीका 
पर्याप्त परिशीलन किया था, इसमे किसीकों सन्देह नहीं हो सकता है। अब उन्होंने इस तिलोय- 
पण्णत्तीका प्रस्तुत ग्न्थको रचनामे कितना अधिक उपयोग किया है, इसके लिये मै तुलनात्मक 
दृष्टिसे २-४ उदाहरणोको दे देता ठीक समझता हू। तिलोयपण्णत्तीकी रचना अत्यन्त व्यवस्थित 
व प्रामाणिक है । उसके रचयिताके समक्ष जिस विषपयका उपदेश नही रहा है, उसका उन्होने 
यथास्थान उत्लेख कर दिया है । इसी प्रकार उनके सामने जिस विषयमे जो भी मतभंद रहे हैं 
उनका भी उल्लेख उन्होंने यथास्थान ग्रन्थादिके नामनिर्देशपूर्वकत या 'केई' आदि पदोके द्वारा 
किया है। प्रस्तुत ग्रन्थमे श्री सिहसूरपिने भी यत्र तंत्र कुछ मतभेदोका तदनुसार उल्लेख तो 
किया है, किन्तु नामनिर्देश कही भी नहीं किया। उपदेशके अभावका भी उल्लेख उन्होने किया 
है, परन्तु वह तिलोयपण्णत्तीका अनुसरण मात्र है। उदाहरणाथं- ति. प. में भवनवासी इन्द्रोंके 
प्रकीर्णक आदि देवोकी सख्याके विषयमे यह कहा गया है-- 

होंति पयण्णयपहुदी जेत्तियमेत्ता य सयलइंदेसुं । 
तप्परिभाणपरूवणउबएसो णत्थि कालबसा ॥| ३-८९. 
इसके छायानुवादके समान प्रस्तुत गन्थमें भी इस प्रकार कहा गया है-- 
प्रकीणकादिसंस्यान सर्वे ध्विग्द्रेध्‌ यद्‌ भवेत्‌। तत्संख्यानोपवेशदच नष्ट: कालवशाबिह ॥७--५२. 
इसके आगे ति. प. में प्रकीणंकादि तीन देवों और स्वनिक्ृषष्ट देवोंकी देवियों की 
सख्याके विषयमें यह कहा गया है-- 


३२ | लोकबविभाग: 


जिणविट्ठपर्माणाओ होंति पहण्णयतियस्स देवीओ । 
सब्बणिगिट॒ठ्सुराण पि देवीओ बत्तीस पत्तेक्क ।। ३-१०८. 


इसका छायानुवाद सिहसूरध्िने इस प्रकार किया है-- 
प्रकोर्णकत्रयस्यापि जिनदृष्टप्रसाणका:। देव्य: सर्वनिकृष्टानां द्वात्रिशदिति भाषिताः ॥ ७-६६, 
ति. १. में १६ कल्पो विषयक मान्यताके अनुसार उन उन कल्पोमे विमानसंख्याके 
प्ररूपणकी प्रतिज्ञा इस प्रकार की गई है-- 
जे सोलस कप्पाईं केई इच्छंति ताण उबएसे । 
तस्सि त॑स्स बोच्छे परिमार्णाण विभाणाणं ।। ८-१७८. 


अब इसका छायानुवाद प्रस्तुत ग्रन्थमें देखिये | -- 
ये व षोडश कल्पांश्च केचिदिच्छन्ति तन्‍्मते । 
तस्मिस्तस्मिन्‌ विसानानां परिमाणं वदाम्यहम्‌ ॥ १०-३६. 
ति, प. में प्रथमत' आनत-प्राणत और आरण-अच्युत कल्पोके विमानोकी सख्या ऋमसे 
४४० और २६० बतलाकर आगे मतान्तरसे इन विमानोकी सख्या इस प्रकार निर्दिप्ट की गई 
है 
अहबा आणदजुगले चत्तारि सयाणि बरविमार्णाण। 
आरण-अच्चु दकप्पे समाणि तिण्णि ौचिचिय हुबंति ॥ ८-१८५. 
इसी ऋमसे प्रस्तुत ग्रन्थमे भी प्रथमत: उनकी संख्या ४४० और २६० बतलाकर 
मतान्तरसे पुन: उसका उल्लेख उसी प्रकारस किया गया है-- 
चतुःशतानि शुद्धानि आनत-प्राणतद्विकि । आरणच्युतयुग्मे च त्रिशतान्यपरे बिंदु: ॥॥ १०-४३. 


१, ति.प. में इसके पूत्र ( ८, १६१-७५ ) १२ कल्पोंके आश्रयसे श्रेणीबद्ध, इन्द्रक और 
प्रकीर्ण क विमानोकी सख्याका उल्लेख कर देनेके पश्चात्‌ ही उपय कल गाथा द्वारा १६ कल्पोकी मान्यतानुसार 
उस विमानसंख्याके वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की गई है और तदनुमार उसका पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णन किया भी गया है। 
किन्तु सिहसूरपिकी यह एक विशेषता रही है कि उन्होंने इलोक १०, १७-१८ द्वारा सख्यानिर्देशके थिना 
१२ कल्पोका निर्देश करके भी ति प के समान इन कल्पोके आश्चित उन विमानोकी सख्याका कोई उल्लेख 
नहीं किया, केवल इलोक २१ के द्वारा उक्त विमानोकी समुदित सख्याका ही निर्देश कर दिया है। इस 
प्रकार उन्होंने आगे १६ कल्पोंके मतभेदका उल्लेख करके तदनुसार जो पृथक पृथक विमानसख्याका उल्लेख 
किया है उसे अप्रसंगिक ही समझना चाहिये। इसके अतिरिक्त सातवे और आठवे कल्पका उल्लेख जो 
उन्होने महाशुक्र और सहज्ञार (१०-१८) के नामसे किया है उसका भी निर्वाह वे अन्त तक नहो कर सके । 
उद्ाहरणार्थ- आगे ७४वे इलोकमे उन्होंने ७वे कल्पका निर्देश शुक्र और ८बे कल्पका शतारबुगलके नामसे 
किया है। इसी प्रकार आगे भी ७७वें इलोकमे इन दोनो कल्पोका निर्देश क्रश शुक्र और शतारके नामसे 
ही किया है। इस पूर्वापर विरोधका कारण यह है कि इस विषयमे भी दो मत पाये जाते है-- सर्वार्थ सिद्धिकार 
१२ इन्द्रोमे जहा ७वे इन्द्रका शुक्र और <वेका शतारके नामसे निर्देश करते हैं (४-१०) वहा ति प.- के 
कर्ता उन्ही दोनोंका निर्देश महाशुक्र और सह्नार (८, १४४३-४४) के नामसे करते है। ति. प. के 
कर्ताने आगे भी सवंत्र इन्ही दोनों नामोका उपयोग किया है। चौदह इन्द्रोकी मान्यताको प्रधानता देनेवाले 
तस्वार्थबृत्तिकार भी जब मूल तत्त्वाथंसूजके अनुसार १२ इन्द्रोको स्त्रीकार करते हैं तब वे भी उक्त दोनोका 
निर्देश सर्वा्थ सिद्धिके समान शुक्र और शतारके नामसे करके महाशुक्र और सहृस्तारकों द्॒षिणेस्द्र,नुवर्ती 
बतलाते हैं। (देखिये त. वा. पृ. २३३) 
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ये कुछ थोडे-से ही उदाहरण यहां दिये है। ऐसे अन्य भी बीसों उदाहरण दिये जा 
सकते है१ । इससे यह निश्चित है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनामें श्री सिहसूराषिने तिलोयपण्णत्तीका 
अत्यधिक उपयोग किया है। 
१०. लोकविभाग व ह्रिवंदपुराण 
श्री. पुंनाटसंघोय जिनसेनाचार्य द्वारा विरचित हरिवंशपुराण (शक सं. ७०५) 
प्रथमानुयोगका एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके ३ सर्गों (४-६) में तीन लोकोकी विस्तारसे 
प्ररूषणा की गई है। श्रीसिहसूर ऋषिने प्रस्तुत लोकविभागकी रचनामें इसका भी पर्याप्त 
उपयोग किया है। उन्होने प्रथम विभागमे जो द्वितीय जम्बूद्वीपका वर्णन किया है उसमे हू पु. 
के ५वें स्गके ३९८-४०२ इलोक क्रमसे यहाँ ३४६-५० संख्यासे अंकित उपलब्ध होते हैं। 
इसके आगेके इलोक ४११-१६ भी प्रस्तुतलो वि. के प्रथम विभागमें ही कऋ्रमसे ३६५ ७० 
संख्यांकोंसे अंकित पाये जाते है। ये सब इलोक हरिवंशपुराणसे यहाँ प्रायः जैसेके तैसे ले लिये 
गये है | यदि इनमें कही कोई भेद पाया जाता है तो केवल' एक आध शब्दका ही भेद पाया 
जाता है। उदाहरणार्थ यह इलोक देखिये-- 
प्रगसादे विजयस्थात्र सिहासनमनुत्तरम । 
सचामरसितच्छत्न॑ तत्र पुवंमुखोईमरः ॥ हु. पु. ५-४१४१. 
प्रासादे विजयस्यात्र सिहासनमनुत्त रम्‌ । 
सचापरं च सच्छन्न॑ तस्मिन्‌ पृ्वेमुखो मर: ॥। लो. वि. १-३ ६५. 
यहाँ मात्र तीसरे चरणमे यत्‌ किचित्‌ परिवर्तेन किया गया है । इससे हरिवशपुराण- 
कारका जो धवल छत्रसे तात्पये था वह यहाँ समाप्त हो गया है। चतुर्थ चरणमे “तत्न के 
स्थानमे ' तस्मिन्‌ ' का उपयोग किया गया है। 
हु पु. के ४१३वें इलोकके ' मध्यमा दश बोद्धव्या दक्षिणस्थां दिशि स्थिता इस 
उत्तराधमें यहाँ यह परिवर्तेत किया गया है-- दश मध्यमिका वेद्या दक्षिणस्था तु सा दिशि। 
इस परिवर्तनमे “ मध्यमा / जैसे सुन्दर पदके स्थानमे ' मध्यमिका किया गया है, तथा 
' स्थिता ” पदका अभिप्राय रह ही गया है। 
हरिवशपुराण (५, ३७४-७६) में कितने ही नामान्तरोसे मेर पर्वतका जिस प्रकार 
कीर्तन किया गया है उसी प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थमे भी उन्ही या उन जैसे १६ नामोके द्वारा उसका 
कीतेन किया गया है (१, ३२७-२९)। 
ठीक इसके आगे हू पु. में जम्बूद्वीपकी जगतीके वर्णनका प्रारम्भ करते हुए उसका 
उल्लेख इस प्रकारसे किया है--- 
इति व्याब्णितं द्वीप परिक्षिपति स्वत: । पर्यन्तावयवत्वेन सास्येब जगती स्थिता ॥ 
मूले द्वादश मध्येष््टो चत्वायग्रे व विस्तता। अष्ट्रोच्छयावगाढा तु योजनाधेमधो भुषः॥। 
है. पु. ५३७७-७८. 


१. जैसे ति. १. ४- २५८१ ब लो वि. ३०२३, ति. ५-८२ व लो ४-५०, ति.प ५- १६५ 
व छो. वि. ४-८८, ति. प. ८, ८4४८-५१ व लो, वि, १०, ९०-९२ ( त्रि, सा, ४८६-८७), तथा ति. प. ८, 
४४६-४७ व लो वि. १०, २७३-२७५, ति. प. ८, ५९४ ब लो. वि. १०-०३४१, ति, पृ. ८-५०९, ५११ 
व छो. वि. १०,२३४-२३५ भादि । 


३४] लोकविभाग: 


प्रस्तुत ग्रन्थमें भी ठीक उसीके आगे उक्त जगतीका वर्णन इस प्रकारसे प्रारम्भ किया 
गया है -- 
द्वादशाष्टो चतुष्क व मूलमध्याग्रविस्तृता। जगत्यष्टोच्छया भूमिसवगाढाधयोजतम्‌ ॥ 
सर्वरत्नभयी मध्ये बेड्यंदशिखरोज्ज्वला। वच्थमूला उ सा हीप॑ परिक्षिपति स्वतः ॥(३,१३०-३ १, 

इस प्रकार हू. पु में जहाँ उक्त जगतीका प्रथम ब्लोकमे ही 'द्वीप परिक्षिपति सर्वतः 
इस उल्लेखके द्वारा जम्बहीपसे सम्बन्ध प्रदरशित किया गया है वहाँ प्रस्तुत ग्रन्थमें उसका 
सम्बन्ध द्वितीय इलोकमें उसी “द्वीप परिक्षिपति सर्वतः के द्वारा जम्बूह्ीपके साथ प्रदर्शित किया 
गया है । आगे उक्त जगतीके वर्णनमे प्रस्तुत ग्रन्थके ३३१-४२ इलोक उसी ऋमसे हू. पु. के 
३७९-९० इलोकोके साथ न केवल अर्थत ही समान है, अपितु शब्दशः भी प्रायः (जेसे- श्लोक 
३२३७-३८ व ३२४१-४२ है पु. ३८५-८६ व ३८९-९० आदि) समान है? । 

इन उदाहरणोंसे यह भली भाति सिद्ध है कि प्रस्तुत ग्रम्थकी रचनामे श्री सिह- 
सूरषिने न केवल हरिवशपुराणका अनुसरण ही किया है, बल्कि उसके अनेक इलोकोको विना 
किसी प्रकारके उल्लेखके प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत भी कर लिया है। 


११. लोकविभाग व आदिपुराण 


श्री. आचार्य जिनसेन स्वामी द्वारा विरचित महापुराण (आदिपुराण व उत्तरपुराण ) 
के तीसरे पर्वमे पीठिकाके व्याख्यानमे कालकी प्ररूपणा की गई है। इस प्ररूपणामे वहाँ 
सुषम-सुषमा, सुपमा और सुषम-दुपमा कालोमे होनेवाले नर-तारियोकी अवस्थाका विशद वर्णन 
किया गया है । प्रस्तुत लोकविभागके पाचवे प्रकरणमे उक्त कालका वर्णन करते हुए 
इलोक ३८ में यह कहा गया हैं कि तृतीय कालमे जब पत्योपमका आठवा भाग (2) शेप रह 
जाता है तब चौदह कुलकर और तत्वग्चात्‌ आदि जिनेन्द्र भी उत्पन्न होते है। इसके आगे 
/ उक्त चार्ष कहकर १३७वें ब्लोक तक १०७ इलोकोंके द्वारा १४ कुलकरोकी आयु आदि 
व उनके समयमे होनेवाली आर्य जनोंकी अवस्थाओका वर्णन किया गया है। ये सब ही इलोक 
आदिपुराणमें पूर्णरूपमे या विभिन्न पादोकें रूपमे पाये जाते है । इस वर्णनमे श्री सिहसूरपिने, 
जंसे इसी प्रकरणमे आगे (पृ. ९९) “ उक्त च द्वयं जिलोकप्रज्ञप्ती ' ऐसा कहकर उद्धृत की 
जानेवाली गाथाओंकी सख्याका भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया है, वेसे उन आरषके इलोकोकी 
सख्याका उत्लेख करना आवश्यक नहीं समझा । इस प्रकरणमे उक्त आदिपुराणके जो इलोक 
परिपूर्णरूपमें पाये जाते है उनकी तालिका इस प्रकार है-- 

१. इनके अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रन्थके ३, १३-२१ इ४लोकोका भी हू पु के ५, ५० ६-१४ एलोकोंसे 
मिलान कीजिये । इनमे भी किसीका पूर्बार्ध तो किसीका उत्तराध॑ प्राय' जैसाका तैसा है। 
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व, ८७प.। ६-८(3) ११०१३।| ४ 
आ. पु. ३रा पव (५५-५७ ।६३ ६९-७ १ 
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अब ३५९, ४०, 4६,५०-५३ और ६४ ये ८ इलोक रह जाते है । इनको आदिपुराणगत 
कुछ इलोकोंके पूर्वार्ध-उत्तर।रध भागोसे या उनके विविध पादोसे पूर्ण किया गया है । जँसे-इलोक 
३९ की पूर्ति आ पु. के ७२वें ब्लोकके प्‌ और ७६ के पृ. भागसे तथा इलोक ५० की पूर्ति 
उसके ९ «वे श्लोकके पू , ९%५वे के प्र. पाद और ९६वे के च. पादकों लेकर की गई है। परन्तु 
इस प्रकारकी पूर्िसे पूर्वापर सम्बन्ध टूट गया है। (देखिये पीछे ग्रन्थपरिचय पृ. १०) 


१२. लोकविभाग ध त्रिलोकसार 


श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती द्वारा विरचित त्रिछोकसार (शक की १०वबी 
शताब्दिका पूर्व भाग) ग्रन्थमे तीनों लोकोका वर्णन व्यवस्थित रीतिसे किया गया है। वह भी 
प्रस्तुत ग्स्‍रन्थकी रचनाके समय सिहसूरभिके समक्ष रहा है, यह उनके द्वारा नामोल्लेखके साथ 
उससे उद्धृत की गई गाथाओसे ही सिद्ध है। प्रस्तुत ग्रन्थमे सिहसृरषिके द्वारा उक्त 
त्रिछोकस। रकी लगभग ३५-४० गाथाये उद्धृत की गई है । इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रकृत 
ग्रन्थकी रचनामे भी इसका पर्याप्त उपयोग ही नहीं किया, अपि तु उसकी पचासों गाथाओका 
लगभग छायानुवाद जेसा किया है ! इसके लिये यहाँ तुलनात्मक दृष्टिसे कुछ थोड़े-से उदाहरण 
दिये जाते है-- 
छम्मासद्धभयाणं जोइसयाणं समाणदिणरत्ती । 
त इसुप॑ पढस छसु पव्वसु तोदेसु तदियरोहिणिए ॥४२१. 
यह त्रिलोकसारकी गाथा है । इसका मिलान प्रस्तुत श्रन्थके इन पद्योसे कीजिये-- 
षण्मासारधगतानां च्व ज्योतिष्काणां दिवानिशम्‌। समान च भवेद्यन्न तं कालमिथुपं बिदु: ॥ 
प्रथम वियुवं चास्ति बटस्वतीतेषु पर्दंसु। तुतीयायां च रोहिष्यासित्याचार्या: प्रचक्षते । ६, १५०-५ १. 
यह एक दूसरा उदाहरण देखिये -- 


जंबूचारधरूणो हरिवस्ससरो यणिसहबाणों य । 
इह वाणावट्ट पुण अब्मंतरबीहिबित्यारों ॥ ३९२. 


इस बत्रिकोकसारकी गाथाका प्रस्तुत लो, वि. के निम्न इलोकसे मिलान कीजिये--- 
जम्बूचारधरोनों हरिभू-निषधाशुगों । हुह बाणों पुनवृत्तमाद्यवीध्याइत्र विस्तुति: ।६-२११. 
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यहू एक तीसरा भी उदाहरण देखिये -- 
जोइसदेवीणाऊ सग-सगदेवाणमद्धयं होदि। 
सव्वणिगिट्ठसुराणं बत्तीसा होंति देबीओ ।। ४४९, 
इसका निम्न इलोकसे मिलान कीजिये-- 
आपुज्योतिष्कदेवीनां स्व-स्वदेवायुरधंकम्‌। सर्वेभ्यइ्च निकृष्टानां देव्यों द्ाश्रिशदेव च ॥६-२३५. 
इस प्रकारसे अन्य (४-२२ त्रि. ३५७, ६-१२८ त्रि. ३९५, ९, ७-८ त्रि. २९७ 
तथा ९-९ त्रि. २९९ आदि) भी कितने ही उदाहरण दिये जा सकते है। 
त्रिलोकसारके अन्तमे (गा. ९७८-१०१४) अक्ृत्रिम जिनभवनोंका वर्णन किया 
गया है । उसका अनुसरण करके प्रस्तुत लो वि मे भी सुमेरुके वर्णनममे उन जिनभवनों प्राय: 
उसी रूपसे वर्णन किया गया है। इसमे लो. वि के १,२९५-३११ इलोकोंका त्रि. सा. की 
९2८४-१० १ गाथाओोसे मिलान किया जा सकता है । 
प्रस्तुत ग्रन्थके ८वे विभागमे इ्लोक ४६-४७ द्वारा सातवी पृथिवीके ४ श्रेणीबद्ध 
और १ इन्द्रक इन ५ नारक बिलोके विन्यासकों बतलाकर आगे ' उकतं च कहते हुए * मनुष्य- 
क्षेत्रमान. स्थात्‌ ' आदि एक इलोक दिया गया है, जो पूर्वोक्त विपयसे पिषयान्तरको प्राप्त 
होकर गणितसूत्रके रूपमें ४९ इन्द्रक त्रिकोके विस्तारका यूचक है। यह इलोक किस ग्रन्धका है, 
यह ज्ञात नहीं होता। परन्तु वह त्रिलोकसारकी निम्न गाथाके छायानुवादके समान है-- 
माणुसखेत्तपसमाणं पढम चरिम॑ तु जंबुदीवसमं । 
उभ्यविसेसे रूफणिदयभजिदम्हि हाणि-चयं ॥ १६९. 
आइचरय्य नहीं जो 'उक्तं ' च कहकर इसी गाथाको वहा देना चाहते हों और अनुवाद 
कर दिया हो संस्कृतमे । उसका उत्तरार्ध भी शुद्ध उपलब्ध नहीं है । 


जैन सं. सं. संघ) 
सोलापूर बालचन्द्र शास्त्री 
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लवण समुद्रकी आकृति ९ 
उक्त समुद्रमे स्थित पातालोंका विवरण १०-१७ 
वेलंधर नागकुमार देवोंके नगर १८-२१ 
पातालोंके दोनो पाश्वेभागोमें दो दो पवेतों और उनके ऊपर रहनेवाले देवोंका निरूपण २२-३० 
गौतम द्वीप व उसका रक्षक गौतम देव ३१-३२ 
इस समुद्रमें स्थित ४८ अन्तरद्वीप और उनमें स्थित मनुष्योंका स्वरूप ३३-४८ 
लवण समुद्रकी जगती (वेदिका) ४९ 
विवक्षित द्वीप-समुद्रकी बाह्य आदि सूचियोंके लानेकी विधि ५० 
विवक्षित द्वीप-समुद्रके जंबुद्दीप प्रमाण खण्डोंके लानेकी विधि ५१ 
लवणोदादिक द्वीप-समुद्रोंके उत्तरोत्तर दुगुणित विस्तारकी सूचना ५२ 
३. तृतीय विभाग 
धातकीखए्ड द्वीपमें मेह आदिका अवस्थान १-६ 

- धातकीखण्डस्थ भरत क्षेत्रका विस्तार ७-१० 
बहांके हैमवतादि क्षेत्रोंका विस्तार ११-१२ 
अढाईद्रीपस्थ पर्वतादिकोंकी वेदिका १३ 


अढाईटीपस्थ कुण्ड, चैत्यव॒क्ष व महावुक्षों आदिका विस्तार १४-१६ 


विषय-सूची 
विषय 


तीन द्वीपोंमें विजयार्ध आदिकोंकी ऊंचाईकी समानताका निर्देश 
कृण्डोंकी वेदिकायें 

धातकीखण्ड ओर पुष्करार्धमें स्थित चारों मेरओओका विस्तारादि 
इन मेरुओंपर स्थित नन्दनादि वनोंका विस्तारादि 
धातकीखण्डकी परिधिका प्रमाण 

कालोदक समुद्र और पुष्करद्वीपका अवस्थान 

कालोदक समुद्रकी बाह्य परिधिका प्रमाण 

कालोदक समुद्रादिकोंकी विश्वेषता 

कालोदक समुद्रकी पूर्वादि दिद्ञाओंमें स्थित कुमानुषोंका विवरण 
कालोदक समुद्रमें स्थित अन्तरद्वीपोंकी दूरी आदि 

इन अन्तरद्वीपोमे स्थित कुमानुपोंका वर्ण व,आहारादि 
लवणोदके साथ कालोदकसमुद्रके अन्तरद्वीपोकी सख्या 
पुष्करद्वीप व मानुपक्षेत्रका विस्तार 

पुष्कराधद्वीपकी मध्य व बाह॒च परिधि 

पुष्कराधमें स्थित हिमवदादि पवेतोका विस्तारादि 

पुष्करारधमें पर्व॑तरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण 

पुष्कराधेद्वीपस्थ भरतक्षेका विस्तार 

वहां स्थित हैमवतादि क्षेत्रोंका विस्तार 

मानुषोत्तर पव॑तका अवस्थान व उसकी ऊंचाई आदि 
पुष्कराधद्वीपस्थ २८ नदियां 

मान्‌षोत्तर पर्वतपर स्थित १८ कूटोंका अवस्थानादि 
मध्यलोकमें स्थित ३९८ जिनभवनोंको नमस्कार 


४. चतुर्थ विभाग 


जंबूद्वीपादि १६ द्वीपों और लवणोदादि १६ समुद्रोंका नामोल्लेख 

मनःशिल आदि अन्तिम १६-१६ द्वीप-समुद्रोंका नामोल्लेख 

लवणोदादि समुद्रोंके जलका स्वाद 

जलचर जीवोंकी सम्भावना कहापर है 

पिछले द्वीप-समुद्रादिकोंके समस्त विस्तारकी अपेक्षा अगले द्वीप-समुद्रका विस्तार 
द्वीप-समुद्रोंमें राजुके अधच्छेदोकी व्यवस्था 

जंबूद्वीप व लवणोदादिके अधिपति देवोंके नाम 

नन्‍्दीश्वर द्वीपका विस्तारादि 

ननन्‍्दीश्वर द्वीपमें अंजन पर्वतादिकोंका अवस्थान व उनका विस्तारादि 


इन (४-- १६-३२) पर्वतोंके ऊपर स्थित ५२ जिनालयोंमें देवोके द्वारा की 
जानेवाली पूजाका उल्लेख 
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४२ ] लौकविभाग: 


विषय 


अरुण ट्वीपको वेष्टित करके स्थित अरुणवर समुद्रका विस्तार 

अरुणवर समुद्रके ऊपर उठे हुए अरिष्ट अन्धकार और ८ कृष्णराजियोंका निर्देश 
कुण्डल द्वीपके मध्यमें स्थित कुण्डल पवंतका वर्णन 

रुचक द्वीपमें स्थित रुचक पर्वत व उसके कूटोंपर स्थित दिक्कुमारियोंका वर्णन 
अन्तिम स्वयंभूरमण द्वीपके मध्यमें स्थित स्वयंप्रभ पर्वतका विस्तारादि 
मानुषोत्तर आदि ४ पर्वृतोंकी आकृति 

५. पांचवां विभाग 

सर्वज्ञ जिनोंको नमस्कार कर कालके कथनकी प्रतिज्ञा 

अवसपिणी और उत्सपिणीके विभागभूत सुषमासुषमादि ६ कालोंका प्रमाण 
इनमेंसे प्रथम तीन कालोमें उत्पन्न ट॒ए मनुष्योंका आकारादि 

दस प्रकारके कल्पव॒क्ष व उनका कार्य 

इन तीन कालोमें वर्तमान नर-नारियोंकी अवस्था 

नील-निषधादि पर्व॑तों व कुरुक्षेत्रादिमें प्रवतंमान कालोंका निर्देश 
कुलकरोंकी उत्पत्ति व तत्कालीन परिवर्तित अवस्था 

इन कुलकरोके पूर्व भवकी अवस्था 

कुलकरोंमें किन्हीको जातिस्मरण व किन्हीके अवधिज्ञानकी उत्पत्ति 

मनु आदि नामोकी सार्थकता 

वृषभदेव व भरतका निर्देश 

कुलकरों व भरतके द्वारा क्रमसे निश्चित की गई दण्डव्यवस्था 

पूर्वांगादि कालभेदोंका निर्देश 

कमंभूमिका प्रादुर्भाव व धर्मका उपदेश 

असि-मसि आदि छह कर्मोका उपदेश 

आदि जिनेन्द्रके द्वारा किया गया पुर-ग्रामादिका व्यवहार 

तीर्थंकर व चक्रवर्ती आदिकी उत्पत्तिके योग्य कालका निर्देश 

चतुर्थ कालकी विशेषता व उसके शाश्वतिर अवस्थानका क्षेत्र 

पंचम कालकी विशेषता 

पंचम कालके अन्त व छठे कालमें होनेवाली दुरवस्था 

भरत व ऐरावत क्षेत्रोमें कालका परिवर्तन 

उत्सपिणी कालकी प्रारम्भिक अवस्था 


उर्त्सपिणी सम्बधी द्वितीय कालमें १००० वर्ष शेष रह जानेपर कुलकरोंकी उत्पत्ति 


तत्पदचात्‌ तीर्थकरादि महापुरुषोंकी प्रादुर्भूति 
उत्सपिणीके चौथे, पांचवें व छठे कालका उल्लेख 


६. छठा विभाग ह 
सर्वेज्षको नमस्कार कर ज्योतिर्लोकके कथनकी प्रतिज्ञा 
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विषय-सूची 
विषय 


ज्योतिष्क देव व उनके गृह 

ज्योतिष्क देवोंके अवस्थानका क्रम 
ताराओंके अन्तरका निर्देश 

सुर्यबिम्बका विवरण 

केतु व राहुके विमान 

शुक्रका विमान व उसकी किरणोका प्रमाण 
बुध, मंगल व शनिकी पीठका विस्तार 
ताराओंका विस्तार 

सुर्यादिकोके बाहल्यका प्रमाण 

सूर्य-चन्द्रादिके विमानवाहक देवोंकी सख्या 
ज्योतिलोकिका स्वभाव 

अभिजित्‌ आदि नक्षत्रोका सचार 
चन्द्रादिकोकी गतिकी विशेषता 

राहु-केतु द्वारा ऋमसे चन्द्र -सू्यका आच्छादन 
ज्योतिष्क देवोकी मेरुसे दूरीका निर्देश 
जंब॒द्वीपादिकोमें चन्द्र-सूयोकी संख्या 

एक चन्द्र सम्बन्धी ग्रहादिकोकी सख्या 
जंबढ़ीपमे सूर्य-चन्द्रका सचारक्षेत्र व वीथिसंख्या 
लव॒णसमुद्र आदियें यूय-चन्द्रकी वीथिसंख्या 


मानुषोत्तर पव॑तके आगे सूर्य-चन्द्रके वलय व उनमे स्थित उनकी सख्या 


प्रथमादि वीथियोंमे मेरुसे सूर्योका अन्तर 
प्रथमादि वीथियोमे दोनो सूर्योकि मध्यका अन्तर 
प्रथमादि वीथियोकी परिधिका प्रमाण 

प्रथमादि वीथियोमें मेरुसे चन्द्रोंका अन्तर 


मध्य व बाहर वीथिमें चन्द्रका मेहसे अन्तर प्राय: सूयंकेही समान होता है 
बाहच अन्तरमेंसे उत्तरोत्तर एक एक चय हीन करनेसे उपान्त्य आदि अन्तर होते है 


प्रथमादि मण्डलोंमें दो चन्द्रोके मध्य अन्तरका प्रमाण 
प्रथमादि मण्डलोमे परिधिका प्रमाण 
लब॒ण समुद्रमे दो सूर्योकि बीच अन्तर 


लवण समुद्रमें संचार करनेवाले सूर्यका जंबूद्वीपकी वेदिकासे अन्तर 
धातकीखंड, कालोद और पुष्कराध॑में दो सूयोका व उन्तका विवक्षित जगतीसे अन्तर 


आदि, मध्य और अन्तमे सूर्यंकी गतिकी विशेषता 


सूर्यकी मुहूर्त परिभित गतिका प्रथमादि वीथियोंमें प्रमाण 


न्द्रके द्वारा एक मण्डलको पूरा करनेका काल 
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४४ ] लोकविभार्ग: 


विषय इलोकसंख्या 
प्रथमादि मण्डलोंमें चन्द्रकी मुह॒र्तपरिमित गति ८४-८७ 
सूर्यके अभ्यस्तर, मध्य और बाह्य भागमें रहनेपर दिन-रात्रि व ताप-तमकी 
परिधिका प्रमाण ८८-९५ 
सूर्यके अभ्यन्तर व बाह्य मार्गमें रहनेपर परिधिगत भागमें दिल-रात्रि ९६ 
मेरके मध्य भागसे तीचे व ऊपर तापका प्रमाण ९७ 
लवण समुद्रके छठे भागकी परिधिका प्रमाण ९८ 
सूर्यके अभ्यन्तर, मध्यम व बाहथ वीथिमें होनेपर ताप और तम क्षेत्रका परिध्रिप्रमाण ९९-१२१ 
प्रतिदिन होनेवाली ताप व तमकी हानि-वबृद्धि १२२ 
छवण समुद्रके छठे भाग व बाहथ आदि वीधियोंमे उस हानि-वृद्धिका प्रमाण १२३-२७ 
निषधादिके ऊपर सूर्योदयोंकी संख्या १२८ 
जेंब॒द्वीपादिमें सूर्यके चारक्षेत्रका प्रमाण १२९-३० 
अभिजित्‌ आदि नक्षत्रोंमें दिन, अधिक दिन व गत दिन आदिका प्रमाण १३ १-३४ 
पुष्यादि नक्षत्रोंमें उत्तरागणकी समाप्ति १३५ 
दक्षिणायनका प्रारम्भ १३६ 
युगका प्रारम्भ १३७ 
दक्षिणायन व उत्तरायणका प्रारम्भ व उनकी आवृत्तिया १३८-४६ 
आवृत्तिगत नक्षत्रके लानेकी विधि १४७ 
पर्व व तिथिके लानेकी विधि १४८--४ ९ 
विषुपका स्वरूप १५० 
प्रथमादि विषपोंकी तिथि और व्यतीत पर्बोकी संख्या १०५१-६० 
व्यतीत पर्वंसंख्या व तिथिके लानेकी प्रक्रिया १६१ 
आवृत्ति और विषुपकी तिथिसंख्याके छानेकी विधि १६२ 
विधुपमें नक्षत्रके जाननेका उपाय १६३ 
चन्द्रके क्रमश: शुबल और क्ृष्णरूप परिणत होनेका निर्देश १६४ 
प्रतिचन्द्रके ग्रह और नक्षत्र १६५--६६ 
कृत्तिका आदि नक्षत्रोके तारा व उनकी आकृति १६७-७९ 
कृत्तिका आदिके समस्त ताराओका प्रमाण १८० 
चन्द्रके किस मार्गमे कौन-से नक्षत्र संचार करते हैं १८ १-८४ 
किस नक्षत्रके अस्त समयमें किसका मध्य!क्ल वकिसका उदय होता है १८५ 
जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम नक्षत्र १८६-८८ 
जघधन्य आदि नक्षत्रोके ऊपर सूर्यका संचारकाल १८९ 
अभिजित्‌ नक्षत्रोंके साथ सूर्य व चन्द्रका संचारकाल १९० 
जघत्य आदि नक्षत्रोंके ऊपर चन्द्रका संचारकाल १९१ 


जभत्य आदि नक्षत्रों व अभिजित्‌ नक्षत्रोके मण्डरक्षेत्रोंका प्रमाण १९२-९३ 


विषय-सूची 


विषय 


कृत्तिका आदि नक्षत्रोंके देवता 

रौद्र व श्वेत आदि मुह॒तंविशेषोंका निर्देश 

समय व आवलि आदिरूप व्यवहा रकालका प्रमाण 

सूर्यके अभ्यन्तर मार्गमें होनेपर सब क्षेत्रोंमें दिन-रात्रिका प्रमाण 
चक्षु इन्द्रियके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रका प्रमाण 

अयोध्यामे सूर्य कब देखा जाता है व कहां जाकर वह अस्त होता है 
चक्षुके विषयक्षेत्रके लानेमें बाणका उल्लेख व आद्य वीथीका विस्तार 
निषध्॒ पर्वंतकी पाश्वेभुजा 

हरिवर्षका धनुष 

निषध परवंतका धनुष 

सब वर्षोमें राजि-दिनकी समानता कब होती है 

सूर्यके बाहच मण्डलमें होनेपर दिन-रात्रिका प्रमाण 

सूर्यादि ज्योतिषियोका मुख पश्चिम दिल्कामें होता है 

ग्रहोकी आवृत्तियां 

सूर्य-चन्द्रादि ऋ्रसे ही प्रथम मण्डलमें परिक्रमा करते है 

भरत व हिमवान्‌ आदिके ऊपर संचार करनेवाले ताराओकी संख्या 
लवणोद व धातकीखड आदिमे तारासख्या 


[४५ 
इलोकसंख्या 


१९४-९६ 
१९७-२०० 
२०१०-०५ 
२०६ 
२०७-८ 
२०१९-१० 
२११ 
२१२ 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
२१८ 
२१९ 
२२००-२२ 
२२२३-२४ 


अढछाई द्वीपमे नक्षत्र, ग्रह, अल्पकेतु, महाकेतु, चन्द्र-सूयंबीधियों और ताराओंका प्रमाण ३२२५-२९ 


चन्द्र-सूर्यादिकी आयुका प्रमाण 


२१३०-३१ 


चन्द्र और सूर्यंकी चार चार अग्रदेवियां व उनको परिवा रदेवियों एवं विक्रियाका प्रमाण २३२९-३४ 


ज्योतिष्क देवियोकी आयु और सर्वनिक्ृष्ट देवोंकी देवियोंका प्रमाण 
अठासी ग्रहों आदिके सचार आदिको ग्रन्धान्तरसे जान लेनेकी सूचना 


७. सातवां विभाग 


अधोलोकके सक्षेपके कहनेकी प्रतिज्ञा 
चित्रा-वज्ञा आदि १६ पृथिवियोके नाम व उनका अवस्थान 
सत्तरह॒वी (पक भाग) व अठारहवीं (अब्बहुल भाग) पृथिवीका बाहलय 
रत्नप्रभा पृथिबीकी साथ्थकतापूर्वक चित्राके ऊपर ब्यन्तरोंके आलयोंका निर्देश 
१७८००० यो. विस्तृत रत्नप्रभाके मध्यमें भवववासी देवोके भवनोंका निर्देश 
भवनवासियोंके नामोल्लेखपूर्वक उनके भवनोंकी सख्या, जिनभवनोकी संख्या 
और उन भवनोंका बिस्तारप्रमाण 
उन सुन्दर व सुखसामग्रीसे परिपूर्ण भवनोंमें भवनवासी देवोंका निबास 
उन १० भवनवासियोंके इन्द्रोंका निर्देश 
चमरेन्द्रादिकोके भवनोंकी संख्या 
उपन्धीका उल्लेख 
लो, वि. प्रा, ६ 


२३५ 
२३६ 


(5 
६-७ 
८-१० 
११ 


१२-१८ 
१९-२५ 
२६-३१ 
३२-३७ 

३८ 


४६ ] लॉकविभाग: 


विषय इलोकसंख्या 
चमरेन्‍्द्रादिकोके सामानिकादि देवोंकी संख्या ३९-५२ 
चमरेन्‍्द्रादिकोंकी देवियोंकी संख्या ५३-६० 
इन इन्द्रोंके पारिषदादि देवोकी देवियोंकी संख्या ६१-६६ 
इन्द्रोंका अप्रधान परिवार ६७ 
सामानिक आदि देवोकी इन्द्रोंसे समानता-असमानता ६८-६९ 
चमरेन्द्रादि सब देवोंकी आायुका प्रमाण ७०-८३ 
असुरकुमारादिकोका शरीरोत्सेध ८४ 
इन्द्रोंके भवनस्थ जिनभवन ८प्‌ 
असुरकुमारादिकोंके चेत्यवृक्ष ८६-८७ 
चेत्यवृक्षो व स्तम्भोंके आश्रित जिनप्रतिमाये ८८-८९ 
भवनवासी इन्द्रोंके मुकुटचिह्न ९०-९१ 
चमरेन्द्र ब सौधमेंन्द्र आदिमे प्राकृतिक हेषभाव ०२-९३ 
व्यन्तर व अल्पद्धिक आदि भवनवासियोके भव॑नोंका अवस्थान ९४-९७ 
असुरकुमारोंकी गति ९८ 
भवनवासियोंकी ऋद्धि पृण्यसे प्राप्त होती है ५९ 
८. आठवां विभाग 
रत्लप्रभा पृथिवीके ३ भाग व उनकी मुटाई १-३ 
अब्बहुल भागमे प्रथम नरकके बिलोका अवस्थान ४ 
शंकराप्रभादि अन्य छह पृथिवियोके नाम ५ 
इन ७ पृथिवियोके गोतनामोका निर्देश दर 
श्केराप्रभादि पृथिवियोका बाहल्य ७ 
सातो पृथिवियों व लोकतलके बीच अन्तर ८ 


इन पृथिवियोके नीचे व लोकके बाह्य भागमें स्थित ३ वातवलयोंका बर्ण व उनकी मुटाई ९-१४ 
रत्तप्रभादि ७ पृथिवियोंमे स्थित नारक पटलोंकी संख्या, बाह्य व उनके मध्यगत 


अन्त्रका प्रमाण १५-२१ 
उन पटलोमे स्थित ४९ इन्द्रक बिलोके नाम २२-३० 
रत्नप्रभादि पृथिवियोंके समस्त नारक बिलोंकी संख्या व उनका विस्तारप्रमाण ३१-३३ 


धर्मा-वंशा आदि उन पृथिबियोमें स्थित इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णंक विछोकी संख्या ३४-४७ 
प्रथम व अन्तिम इन्द्रकोके बीचमें स्थित शेष इन्द्रकोके विस्तारको ज्ञात करनेके लिये 


हानि-बृद्धिका प्रमाण ४८-४९ 
सीमन्तक आदि उन इन्द्रक बिलोकी दिशाओं और विदिशाओं में स्थित श्रेणीबद्ध 

बिलोंकी संख्या ५०-५१ 
सब पृथिवियोके समस्त श्रेणीबद्ध बिलोकी संख्याके लानेके लिये क्रणसूत्र प्र 


सब पृथिवियोंके समस्त तथा दिशागत व विदिशागत श्रेणीबद्धोकी सख्या ५३-५५ 


विषय-सूची [ ४७ 


विषय हलोकसंस्या 
समस्त प्रकीर्णक बिलोंकी संख्या ५६ 
संख्यात व असंख्यात यो. विस्तारवाले बिल ५७-५८ 
धर्मादि पृथिवियोंके प्रथम इन्द्रककी चारों दिशागत ४-४ श्रेणीबद्धोंके नाम ५९-६५ 
नारक जन्मभूमियोंका आकार व विस्तारादि ६६-७६ 
सख्यात व असंख्यात यो. विस्तारवाले बिलोंका तिरछा अन्तर ७७--७८ 
नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई ७९ 
नारकियोकी उत्कृष्ट व जघन्य आयु ८०-८१ 
नारकियोंका आहार व उसकी भीषणता ८२-८४ 
नारकियोके अवधिज्ञानका विषय ८५ 
नारकियोंमें सम्भव मार्गणाओंका दिग्दशन ८६-८७ 
नारक बिलोंमे शीत व उष्णकी बेदना ८८-८९ 
नारकियोका दुख धर ९० 
नारक पृथिवियोमें सम्भव लेब्याका निर्देश ९१-९२ 
नारकियोका जन्मभूमिसे निपतन और उत्पतन ९३ 
नारकियोके जन्म-मरणका अन्तर एड 
नारकियोकी गति व आगति ९५ 
कौन जीव किस किस पृथिवीमे व वहां निरन्तर कितने वार उत्पन्न हो सकते है. ९६-९९ 
मतान्तरसे उन पृथिवियोमे निरन्तर जानेका प्रमाण १००-१० १ 
किस पृथिवीसे निकला हुआ जीव किस किस अवस्थाको प्राप्त कर सकता है 
और किसको नहीं प्राप्त कर सकता है १०२-४ 
नारकी किस प्रकारकी विक्रियाको करके अन्य नारकियोंको पीडित करते है १०५-१० 
नारक भूमिका स्वाभाविक स्पर्शादि १११-१२ 
तरकोंमे दुखकी सामग्री ११३-२२ 
प्रथम ३ पृथिवियोंमें असुरकुमारों द्वारा नारकियोको बाधा पहुंचाना १२३-२४ 
इष्टके अलाभ व अनिष्टके संयोगसे उत्पन्न दुखका अनुभव करनेवाले नारकियोंका 
अकाल मरण कभी नही होता १२५-२७ 
दृष्ट आचरणसे नरकगति प्राप्त होती है १२८ 
९. नौवां विभाग 
सिद्धोको नमस्कार करके व्यन्तरभेदोंके कथनकी प्रतिज्ञा १ 
व्यन्तरोके तीन भेदों व उनके तीन प्रकारके स्थानोका निर्देश २-५ 
व्यन्तरोंमें आवास व भवन आदि किनके होते है ९२७ 
आवास और भवनोंकी विशेषता तथा भवनोंके चारों ओर स्थित वेदिकाका ऊंचाईप्रमाण ८-९ 
महान्‌ व अल्प भवनोंका विस्तारादि १०-१२ 


व्यन्तरोंके भवनपुर कहां व किस प्रकारके है १३-१५ 


४८] छोकविभाग: 


विषय हलोकस ख्या 
आठ व्यन्तर निकायोंके नाम १६ 
पिशाच व्यन्तरोके १४ कुलभेद, दो इन्द्र ब उनकी २-२ वल्लभा देवियोके नामादि १७-२१ 
भूत व्यन्तरोंके ७ कुल, दो इन्द्र ब उनकी अग्रदेवियोंके नाम आदि २२-२४ 
गन्धवं व्यन्तरोके १० कुल, दो इन्द्र व उनकी अग्रदेवियोंके नाम २५-२७ 
किन्नर व्यन्तरोंके १० कुल, दो इस्द्र व उनकी अग्रदेवियां २८-३१ 
महो रग व्यन्तरोंके १० कुल, दो इन्द्र व उनकी अग्रदेवियां ३२-३५ 
राक्षस व्यन्तरोके ७ तथा किपुरुष व्यन्तरोंके १० कुल, २-२ इन्द्र व उनकी अग्रदेविया ३६-४२ 
यक्ष व्यन्तरोंके १२ कुल, दो इन्द्र व उनकी अग्रदेवियां ४३-४५ 
इन्द्रों व उनकी अग्रदेवियोकी आयु तथा उन देवियोंका परिवार ४६ 
उक्त पिशाचादि ८ व्यन्तरोंका वर्णादि ४७-५४ 
पिशाचादि व्यन्तरोंके चेत्यवृक्ष व उनका विस्तारादि ५५-६० 
व्यन्तरेन्द्रोंके सामानिक व पारिषद देवोकी सख्या ६१-६२ 
उनके ७ अनीकों व अनीकमहत्त रोक नाम ६३-६४ 
पृथक पृथक प्रथमादि अतीकों व समस्त अनीकोकी संख्या ६५-६६ 
व्यस्तरेन्द्रोंकी ५-५ नगरियोके नाम व उनका विस्तारादि ६७-७४ 
व्यच्तरेन्द्रनग रोंके स्थान ७५-७६ 
भवनत्रिक देवोमें सम्भव लेश्याका निर्देश ७७ 
पिशाचादि निकायोमें गणिकामहत्तरोक नाम ७८-८५ 
गणिकाभोंके पुरोंका विस्तारप्रमाण ८६ 
गणिकाओंका आयुधप्रमाण ८७ 
व्यन्तरोकी ऊचाई, आहार व श्वासोच्छवासका काल ८८ 
ऐशान पर्यन्त देवोकी जन्मतः व विक्रियाकी अपेक्षा ऊंचाईका प्रमाण ८९ 
भवनत्रिक देवोमें उत्पन्न होनेवाले प्राणियोका निर्देश ९७ 


१०. दशस विभाग 


वर्धमान जिनेन्द्रको नमस्कारपूर्वक ऊर्ध्वंलोकके कथनकी प्रतिज्ञा 
तीचोपपातिक आदि व्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पोपन्न और वेमानिक देवों तथा सिद्धोका 


अवस्थान २-६ 
नीचोपपातिक आदि व्यन्तर देवोंके उपरिम अवस्थानके साथ आयुका प्रमाण ७-१३ 
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क्रमेण 
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आगेके 
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7५ 2५ ८ 
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श्रवि [धनि] 
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घिहसूरधिविरचित- 


लोकविभाग: 
“3 अश्ट की 389/&6-7: 
[ प्रथमो विभागः ] 


लोकालोकविभागशान्‌ भकत्या स्तुत्वा जिनेशवरान्‌ । व्याख्यास्थामि समासेन लोकतस्वमनेकधा ।। १ 
क्षेत्र कालस्तथा तोर्थ प्रमाणपुरुष: सह | चरितं च महत्तेषां पुराणं पञ्चधा बिदुः | २ 
समनन्‍्ततो प्पनन्तस्थ वियतों मध्यमाश्ित: | त्रिविभागस्थितो लोकस्तियंग्लोको:स्प* सध्यग:ः ।। ३ 
जम्बूहीपो:स्य मध्यस्थोीं मन्दरस्तस्य मध्यग: । तस्मादिभागो लोकस्प तियंग्ध्वोध्धरस्तथा ।। ४ 
तियेग्लोकस्य बाहरुपं मेबयामसमं स्मृतम्‌ । तस्माद्ध्बो  भवेदृध्यों ह्ाधस्ताव[द|धरो '६पिच।।५ 
झल्लरीसद्शो मध्यो वेत्रासनसमो5्धर: । ऊध्वों मृदझ्शसंस्थान इति लोको5हतोदित: ।। ६ 
योजनानां शर्त पूर्ण सहल्नगुणितं च तत्‌ । जम्बूद्वीपस्य विस्तारों दृष्टः केवलदृष्टिसिः || ७ 
१०००००। 


री ज-ी 





बन्‍ीपरीी जी जन्‍ी 





लोक और अलोकके विभागको जाननेवाले तीर्थकरोंकी भक्तिपूर्वक स्तुति करके यहां मैं 
संक्षेपमें अनेक प्रकारके लोकतत्त्वका व्याख्यान कहूँगा ॥१॥ क्षेत्र, काल, तीर्थ तथा प्रमाणपुरुषोंके 
साथ उनका महान्‌ चरित्र भी, इस प्रकार पुराण पाच प्रकारका जानना चाहिये ॥ २॥ 
यह लोक जिसका कि चारो ओर अन्त नही है एसे अनन्त आकाशके मध्यमे स्थित है । इसके 
तीन विभाग है- ऊध्वेलोक, अधोलोक और तियंग्लोक ( मध्यलोक )। इनमें तियंग्लोक इसके मध्यमे 
स्थित है ॥। ३॥ इसके मध्यमे जम्बूद्वीप स्थित है और उसके भी मध्यमें मंदर पर्वत (मेर ) स्थित 
है । उसीसे लोकके ये तीन विभाग है-- तियंक, ऊध्बे और अधर ॥| ४ ॥ इनमें लियग्लोकका 
बाहल्य (मुटाई) मेरुकी उचाई (१००००० यो.) के बराबर माना गया है। उक्त मेदके ऊपर 
ऊध्वेंलोक और उसके नीचे अधरलोक स्थित है ॥ ५ ॥ मध्यकोक झालरके सदृश, अधरलोक 
बेत्रासनके समान, तथा ऊध्वेलोक मृदग जैसा है। इस प्रकरका यह लोकका आकार अरिहन्त 
भगवानके द्वारा कहा गया है॥ ६॥ केवलियोके द्वारा जम्बूद्वीपका विस्तार सहस्नसे गुणित पूर्ण 
सौ योजन अर्थात्‌ एक लाख (१०००००) योजन प्रमाण देखा गया है ॥ ७ उसकी परिधिका 


१ प लोकस्थ । २ ब “दूर्धो । ३ ब “यधरो। 
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लक्षस्थानात्‌ कमाद ग्राहम: सप्त हे हे घडेककर्म्‌ | त्रीणि चास्य परिक्षेपों योजनानां प्रमाणतः॥ ८ 
तिज्रो गव्यूतयक्चान्या अध्टाविशधनु:शतम्‌ | त्रयोदशाइगुलानि स्यु: साधिक चाधभडगूलम्‌ ।। ९ 
यो ३१६२२७ क्रो ३ ध! १२८ अं १३सा ३। 

भारतं दक्षिण वर्ष [थं] तत्र हेसव्तं परम्‌ । हरिवर्षविदेहाश्ल रम्यकं व हिरण्यबत्‌ | १० 
ऐराबतं च द्वीपान्ते इति वर्षाणि नामत' । भवेय्रत्र सप्तेव बड़वास्यधरपवता: ।। ११ 
हिसवानादित: शेल, परतश्च महाहिमः । निषधश्च ततो नोलो रुग्मी च शिखरी च ते ।। १२ 
हेमार्जुनमयौं शेलौ तपनीयमयो5पर । बंड्यों रजतइचान्य: सौवर्णश्चर ऋमात्‌ स्थिता: || १३ 
घड्विशतिशतानि स्युः पठच योजनसंख्यया | एकाञ्नाबिशतेर्भागा, घट च दक्षिणपार्थंवम्‌ ।। १४ 
यो ५२६ भा ५६५ । न्‍ 
वर्षासु द्विगुण: शेलः शलाहं च तत्परम्‌ | इत्या बिदेहतो विद्यात्ततो हानिशच तत्समा ॥।| १५ 
जम्बूद्ोपस्य भाग: स्थान्नवत्यात्र शतस्य यः । भारत॑ त॑ बिदु प्राज्ञा संख्यानज्ञानपारगाः? ॥| १६ 
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प्रमाण अकक्रमसे सात, दो, दो, छह, एक और तीन (३१६२२७) अर्थात्‌ तीन लाख सोलह हजार 
दो सौ सत्ताईस योजन, तीन गव्यूति (कोस ), एक सौ अट्ठाईस धनुष और साधिक साढ़े तेरह 
अंगुल मात्र है-- यो. ३१६२२७ को ३ ध. १२८ अं. १३३ ॥ ८-९ ॥ उक्त जम्बद्दीपके भीतर 
दक्षिणकी ओर भारतवर्ष है। उसके आगे हैमवत, हरिवर्ष, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत्‌ और द्वीपके 
अन्तमे ऐरावत; इस प्रकार इन नामोसे संयुक्त सात क्षेत्र तथा ये छह वर्षधर पर्वत है-- आदियें 
हिमवान्‌ जैल, फिर महाहिमवान्‌, निषध, नील, शग्मी और शिखरी ॥१०-१२॥ वे पर्वत क्रमसे 
युवर्ण, चांदी, तपनीय, बैडूये, रजत और सुवर्ण स्वरूपसे स्थित है॥१३॥ दक्षिण पाइवभागमें 
स्थित भरतक्षेत्रका विस्तार पाच सौ छब्बीस योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमेसे छह भाग 
प्रमाण है - ५२६६६ गो. ॥१४। क्षेत्रसे दूना पर्वत और फिर उससे दूना आगेका क्षेत्र है। 
यह क्रम विदेह क्षेत्र पर्यत जानना चाहिये । आगे इसी ऋमसे उनके विस्तारमे हानि होती गई है 
॥ १५॥ यहां जम्बूद्वीपका जो एक सौ नब्जेर्वाँ भाग हैं उसे संख्याज्ञानके पारगामी विद्वान्‌ भारत 

वर्ष मानते हैं । विशेषार्थ- जम्बूद्वीपका विस्तार एक छाख ( १००००० ) योजन प्रमाण है। 
उसके उपर्युक्त ऋ्मसे ये १९० विभाग हुए है- १ भरत -+- २ हिमवान -- ८ हैमवत -- ८ महा- 
हिमवान्‌ +- १६ हरिवर्ष +- ३२ निषध -- ६४ विदेह |- ३२ नील +- १६ रम्यक -- ८ रुग्मी +- ४ 
हैरण्यवत +- २ शिखरी और +- १ ऐराबत+-+१९० । इसीलिये जम्बूद्वीपके विस्तारमें १९० का 
भाग देकर लब्धकों अभीष्ट क्षेत्र अथव। पवेतके विभागोसे गुणित करनेपर उसके विस्तारका प्रमाण 
जात हो जाता है। जैसे - ५५५ 7 "०६८८२ ७६ यो. निषध व नील पर्वतका विस्तार ।। १६॥ 
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१बं द।२५ ब सौवराश्चि । ३ प संख्याज्ञानपा रगाः । 
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पूर्वापरायत: शलो भरतस्य तु सध्यग । अन्ताभ्यां सागर? प्राप्तो विजयाधों हि नामतः॥ १७ 
पठन्चविशतिमुहिद्ध' २५ स्तच्चतुर्थभधोगत: ६३ । पडञचादात च विस्तीणंस्श्रिश्वेणी रजतात्मक: ।।१८ 
योजनानि दशोत्वत्य भ्म्या वक्ष च बिस्तते | श्रेण्यो विद्याधराणां हें पत्नेतायाससंसिले ।। १९ 
पञ्चाशह क्षिण भ्ेण्यां घष्ठिरुत्तरत: पुर' | तासां नामानि वन्‍्ष्यामि शास्त्रोहिष्टविधिक्रमात्‌ ।। २० 
किन्नामितं भवेदाद्य ततः किन्नरगीतकम्‌* । तृतीय नरगीतारुयं चतुर्थ बहुकेतुकम्‌ ।। २१ 
पञ्वम पुण्डरीकं व सिहृष्बजमत: परम्‌ । इवेतध्बजं व विज्ञेयं गरुडध्वजमष्टमम्‌ | २२ 
ओप्रभ क्रोधरं चेंब लोहागलर्मारजयम्‌ । वज्थागेर च वज्थादर्यं विमोची तु पुरंजयम्‌ । २३ 
झकटाबिमुखी प्रोक्ता तथा चेव चतुर्मुखी । बहुमुख्यरजस्का च विरजस्का रथन्‌ पुरम्‌ ॥ २४ 
मेखलापग्रपुरं चेव क्षेमचर्यपराजितम्‌ । कामपुथ्पं व बिज्ञेयें गगनादिचरी तथा ।। २५ 
विनयादिब्रों चान्या निशं शुकपुरं स्मृतम्‌ | संजयन्ती जयन्ती च विजया वेजयस्तिका ॥ २६ 
क्षेमंकरं लू चन्द्राभं सूर्याभं च॒ पुरोत्तमम्‌ । चित्रकूट महाकटं हेमकुटं त्रिक्कम || २७ 

सेघकट विधित्रादिकूटं वेश्रवणादिकम्‌ | सूर्यादिकपुरं चेब तथा चन्द्रपुरं स्मृतम्‌ ।। २८ 
स्पाप्नित्योइद्योतिनी चान्‍्या विभुखी नित्यवाहिनी | एता वे दक्षिणश्रेण्यां पुरी तर सुमुखी तथा ।। २९ 
प्राकारगोपुरो्तुछगाः सबरत्नमयोज्ज्बला: । राजधास्यो5त्र विज्ञेया: प्रोक्ता स्बेश्षपुदुगवे: |। ३० 
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विजयाध॑ं नामक पर्वत भरत क्षेत्रके मध्यमें स्थित है। यह पर्वत पूर्व-पश्चिममें लबायमान 
होकर अपने दोनो ओरके अन्तिम भागोके द्वारा समुद्रको प्राप्त हुआ है॥।१७॥ उपर्युक्त रजतमय 
पंत पच्चीस (२५) योजन ऊचा, इसके चतुर्थ भाग (६३यो.) मात्र अवगाहसे सयुक्त और पचास 
(५०)योजन विस्तीर्ण होता हुआ तीन श्रेणियोसे सहित है ॥१८॥ भूमिसे दस योजन ऊपर 
जाकर इरा पर्वतपर दस योजन बविस्तीर्ण दो विद्याध रश्नेणिया हैं। इनकी लंबाई पर्वतकी रूबाईके 
बराबर हैँ ॥१९॥ इन श्रेणियोंमेसे दक्षिण श्रेणिमे पचास और उत्तर श्रेणिमे साठ नगर है। 
उनके नामोंको शास्त्रोक्त विधिके क्रसे कहते हे- ६ किल्नामित २ किन्नरगीत ३ तृतीय नरगीत 
४ चतुर्थ बहुकेतुक ५ पांचवां पुण्डरीक ६ सिहृध्वज ७ इ्वेतध्वज ८ गरुडध्वज ९ श्रीप्रभ 
१० श्रीधर ११ लोहार्गल १२ अरिजय १३ वज़ार्गल १४ वज्याढद्य १५ विमोची १६ पुरंजय 
(जयपुर) १७ शकटमुखी १८ चतुमुंखी १९ बहुमुखी २० अरजस्का २१ विरजस्का २२रथनूपुर 
२३ मेखलापुर २४ क्षेमचरी (क्षेमपुरी ) २५अपराजित २६कामपुष्प २७ गगनचरी२८ विनयचरी 
२९ तीसवा (? ) शुक्रपुर ३० सजयन्ती ३१ जयन्ती ३२विजया ३३ वेजयन्ती ३४ क्षेमंकर 
३५ चन्द्राभ ३६ सूर्याभ ३७ पुरोत्तम ३८ चित्रकूट ३९ महाकूट ४० हेमकूट ४१ त्रिकूट 
४२ मेघकूट ४३ विचित्रकूट ४४ वेश्रवणकूट ४५ सूर्यपुर ४६ चन्द्रपुर ४७ नित्योद्योतिनी 
४८विमुखी ४९नित्यवाहिनी और ५०सुमुखी, ये पचास नगरियां दक्षिण श्रेणिमे हैं। प्राकार और 
गोौपुरोंसे उन्नत, सर्वेसर्त्तमय एवं उज्ज्वल इन नगरियोकों यहां राजधानी जानना चाहिये, ऐसा 


१ आपसगंर। २ आप मुद्विह ।३ आप नीतकम्‌ | ४ आ प 'नीताख्यं । 
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अर्जुनास्यादणी जेब कोलास बारणी तथा। विद्युटप्रभं किलिकिल चूडामणिशशिप्रभम्‌।। ३१ ।' 
बंशालं* पुष्पचूल चर हुंसगर्भ बलाहुकम्‌ । शिवंकरं च भ्रीसोधं चमरं शिवमन्दिरम्‌ !! ३२ 
बसुमरका वसुभली सिद्धार्थंकमत: परम्‌ । शात्रृजयं केतुमालमेकविशं ततः परम्‌ ।। ३३ 
सुरेग्द्रकान्तमपरं तथा गगननन्दनम्‌ । अशोका व विशोका च बोतशोका तथा स्मृता ।। ३४ 
अलका लिलका घेव तिलक चाम्वरादिकम्‌ | मन्‍्दरं कुम्॒व कुत्द तथा गगनधल्लभम्‌ ।! ३५ 
विव्यादितिलक चान्यद भूम्यादितिलकं तथा । गन्धर्वादिपुरं चाम्यस्मक्ताहारं च नेसिषम्‌ | ३६ 
अग्निज्यालं सहाज्वाल श्रीनिकेत जयावहम्‌ | श्रीवा्स सणिवज्ञास्यं भरद्राइवं व धनंजयस्‌ ।| ३७ 
गोक्षीरफेनसक्षोभ्यं गिर्यादिशिखरं तथा। धरणी धारिणी' दुर्ग दुद[ हूं ]रं व सुद्शंतम ॥। ३८ 
महेन्द्रादिपुरं चेब विजयादिपुरं तथा | सुगन्धिनी पुरी चान्‍्या बच्ञाधतरसंज्कम्‌ || ३९ 
रत्नाकरं च विज्ञेयं तथा रत्नपुरं बरम्‌ । इत्येतान्युत्तरश्रेण्यां षष्ठिरत्र पुराणि तु || ४० 

दहोव पुमरत्पत्य चाभियोग्यपुराणि च्‌ । ताताभणिसयान्यत्र प्रासादसवनानि व्‌ || ४१ 

तत पश्चोध्वमुत्पत्य शिखरं दशबिस्तृतम्‌ । पूर्णभद्रेति सा श्रेणी गिरिनामसुरोउत्र च ।। ४२ 
सिद्धायतनकूटं चर दक्षिणार्धकसेद च । खण्डकादिप्रपातं लव पूर्ण ततः परम्‌ || ४३ 
विजयाधकुमारं थे प्णिभ्द्रमतः परम्‌ । तापिश्रगुहक चेवमुत्तरा्ध च भारतम्‌ || ४४ 


फरलचिकरीििकीपी पी नी 





'>*+१०फरीजरी ७३ ८0 //2९०१०८१ी नी 


सर्वेज्ञ देवो द्वारा कहा गया है ॥२०-३० ॥ १ अर्जुना २ अरुणी ३ कैलछास ४ वारुणी 
५ विद्युत्रभ ६ किलकिल ७ चूडामणि ८ शशिप्रभ ९ वंशाल १० पुष्पचूछ ११ हंसगर्भ १२ बलाहक 
१३ शिवंकर १४ श्रीसौध १५ चमर १६ शिवमदिर १७ वसुमत्का १८ वयुमती १९ सिद्धार्थपुर 
२० शर्तुंजज २१ इक्कीसवा केतुमाल २२ सुरेन्द्रकान्‍्त २३ गगननन्दन २४ अशोका 
२५ विशोका २६ वीतशोका २७ अलका २८ तिलका २९ अम्बरतिलक ३० मंदर ३१ कुमुद 
३२ कुन्द ३३ गगनवल्लभ ३४ दिव्यतिलक ३५ भूमितिकक ३६ गन्धवंपुर ३७ मुक्ताहार 
३८ नैमिष ३९ अग्तिज्वाल ४० महाज्वाल ४१ श्रीनिकेत ४२ जयावह ४३ श्रीवास ४४ मणिवस्य 
४५ भद्राइव ४६ धनंजय ४७ गोक्षीरफेन ४८ अक्षोभ्य ४९ गिरिशिखर ५० धरणी ५१ धारिणी 
५२ दुर्ग ५३ दुधेर ५४ सुदर्शन ५५ महेन्द्रपुर ५६ विजयपुर ५७ सुगन्धिनी ५८ वच्ञार्धतर 
५९ रत्नाकर और ६० रत्नपुर, इस प्रकार ये साठ नगर यहां उत्तर श्रेणिमें है॥। ३१-४० ॥ 
इसके आगे दस ही योजन और ऊपर जाकर अधभियोग्यपुर हैं। यहां नाना मणियोंसे निरमित 
प्रासाद-भवन हैं ।। ४१ ॥ उसके ऊपर पांच योजन और जाकर दस योजन विस्तृत शिखर 
है । वह पूर्णभद्रा नामकी श्रेणि है। यहांपर पर्वेतके समान नामबारा (विजयथार्थ) देव रहता है 
॥ ४२ || सिद्धायतन कूठ, दक्षिणाधेभरत कूट, खण्डप्रपात, पूर्णभद्र, विजयारधकुमार, मणिभद्ठ, 
तामिश्रगुह, उत्तराध भरत और अन्तिम वैश्रवण; ये विजयारधके ऊपर नौ कूट स्थित है। इनकी 





१प वैशञालं। २ ब दारिणी । 


-१.५० ] प्रथमो विभाग: [५ 


अन्त्यं बेअवभाख्यं थे सक्रोश पटकमच्छिति:। जाम्यनदानि सर्वाणि ध्यम्तराकीजनासि ल।। ४५ 
प यो ६फकोश१। 

पावोनकऋोतामुत्तह्र्ग पूर्ण गव्यतिसाथतम्‌ । चेत्यं तस्याधेविध्तीर्ण कूटे प[वृ]वमुजं स्थितम ।। ४६ 

हे शते त़िश्ववष्टो ले कलास्तिख्रदच पार्थवम्‌ । वक्षिणाधेस्थ विशेयमुत्तराःधेंडपि तत्समः ।। ४७ 

यो २३८ । ४ | 
शतानां सप्तनवति: साधिका घड़भिरष्टक: । कलाइच द्वावशेयोषता ज्याधेस्थ भरतस्य था" |।४८ 
ह यो ९७४८ | $३६। 
इधणा हीनविष्कम्भाच्चतुर्भिग णितात्‌ पुनः। बाणेन गुणितान्मूलं जोबा स्थादिति भाषिता | ४९ 
बड्गुणिताविषुवर्गाज्जीवावरगेण संयुतात्‌ । मूल च्ापं भबेदेव॑ भाषितं मुनिपुडगव: ।| ५० 


2रीप./भ २ जम वह, 





बनी. 


उचाई एक कोस सहित छह (६३) योजन प्रमाण है। ये सब सुवर्णमय कट व्यस्तर देवोंके 
क्रीडास्थान है ॥ ४३-४५ ॥ [ सिद्धायतन ] कूटके ऊपर पाद कम एक ($) कोस ऊचा, पूरा एक 
कोस आयत और उसका आधा विस्तीर्ण ऐसा पूर्वाभिमुख चेत्यालय स्थित है ॥ ४६॥ दक्षिण 
भरताधंका विस्तार दो सौ अड़तीस योजन और तीन कला (२३८८६) प्रमाण जानना चाहिये । 
उत्तर भरताधंका भी विस्तार उसीके बराबर है ॥ विशेषार्थ- भरत क्षेत्रका विस्तार 
५२६६६ योजन है। इसके ठीक बीचमे ५० योजन विस्तृत विजयार्ध पर्वत स्थित है। अत 
एवं भरत क्षेत्रके दो विभाग हो गये है।समस्त भरत क्षेत्रके बिस्तारमेसे विजयाधके विस्तारको 
कम करके शेषकोी आधा कर. देनेपर दक्षिण व उत्तर भरताधका विस्तार होता है। यथा-- 
५२६ब६ - ५० -+ २८२३८ ६ ।॥ ४७॥ छह अष्टकों (६)८ ८ 5 ४८) से अधिक सत्तानबे 
सो योजन और बारह कला प्रमाण (९७४८३६ यो.) अर्ध भरतकी जीवा कही गई है ॥॥४८॥। 
बाणसे रहित विस्तारकों आारसे गृणित करे, पश्चात्‌ उसे बाणसे गृणित करनेप॑र जो प्राप्त 
ही उसका वर्गमूल निकाले । इस प्रक्रियासे जीवाका प्रमाण प्राप्त होता है, ऐसा परमागममें 
कहा गया है॥ उदाहरण- दक्षिण भरतका बाण ०“, वृत्तविस्तार-- '+ल; 


ग 
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४ पिसरइ कफप०० | १९ ैव - ९७४८३६६ दक्षिण भरतकी जीवा |४९॥ बाणके वर्गको 
छहसे गुणित करके प्राप्त राशिमें ज़ीवाके वर्गको मिला देनेपर उसका जो वर्गमूल होगा उतना 
धनुषका प्रमाण होता है, ऐसा मुनियोंमें श्रेष्ठ गणधर आदिकोंके द्वारा निरदिष्ट किया गया है ॥। 


शिनलजजज््ञलत>न जन ल्‍ तन आन नि ना अन्‍य ++5 


श्बया। 


६] लोकविभाग: [ १.५१- 


शतामि सप्स घटबष्ठया सहलाणि नवापि न्र। कला च साधिकंका स्थाउन्रस्यार्थकस्य वत्‌ ।। ५१ 


यो ९७६६। $५। हा 

दतानि.शसप्त विशत्या सहख व दशाहतस्‌ । एकादश कलूाहल ज्या विजयाधोंशरशिता! ।। ५२ 
१०७२० । $ र१। 

अयुतं सप्तशत्या च श्रिचत्वारिशदग्रया । कला: पण्चवशापीति धनुःपृष्ठमिहोवितम्‌ )। ५३ 
१०७४३ । १९। 


चतुर्दश सहस्नाणि सप्तत्यप्रं खतु:ःशतम्‌ । सेक॑ कराइच पड्चेब भरतज्या निदेशिता || ५४ 
थो १४४७१ । 7५ । " 
चतुर्देश सहजाणि तथा पड्चगुर्ण शतम्‌ । अष्टाविद्यतिसंयुक्तमेकावश कला घनुः ॥॥ ५५ 
यो १४५२८ । ३ ९। 
उच्छितों योजनशतं क्षुल्लको हिमवान्‌ गिरि:। महांइच हिवांस्तस्माद द्विगुणो निषधस्तत:।।५६ 
विशतिश्च चतुष्कं व सहस्नाणां शतानि थ । नव द्वात्रिशदग्राणि कलोना ज्या हिमा छुूके ।। ५७ 
यो २४९३२ | १५ । 


वी पियरीिकहग मरी मी पन्‍म बी, 
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- ९७६६% यो. दक्षिण भरताधंका धनुष । इसको ग्रन्थकार आगेके इलोक द्वारा 
स्वयं निदिष्ट करते हैं ॥५०॥ दक्षिण भरताधंके धनुषका प्रमाण नो हजार सात सौ छयासठ 
योजन और साधिक एक कला (९७६६६९) मात्र है ॥ ५१॥ विजयाध॑के उत्तरमे जीवाका 
प्रमाण दशगृणित सहुख॒ अर्थात्‌ दस हजार सात सौ बीस योजन और ग्यारह कला 
(१०७२०६९) मात्र है।। ५२ ॥ उसका धनुषपृष्ठ यहां दस हजार सात सौ तेतालीस योजन 
और पन्द्रह कला (१०७४३३६४) मात्र कहा गया है।। ५३ ॥ भरत क्षेत्रकी जीवा चौदह हजार 
चार सौ इकहृत्तर योजन और पाच कला (१४४७१६६) प्रमाण निर्दिष्ट की गई है ॥५४॥। 
उसका (उत्तर भरतका) धनुष चौदह हजार पाच सौ अटृठाईस योजन और ग्यारह कला 
(१४५२८३६) मात्र है ।। ५५ ॥ क्षुद्र हिमवान्‌ पर्वत एक सौ (१००) योजन ऊंचा है । उससे दूना 
(२०० यो.) महाहिमवान्‌ और उससे भी दूता (४०० यो.) ऊंचा निषध पर्वत है ५६ ॥ 
हिमबान्‌ पर्बतकी जीवा बीस और चार अर्थात्‌ चौबीस हजार नौ सौ बत्तीस योजनमें एक 
कलासे रहित (२४९३१३६ ) है [इसका प्रमाण जिलोकसारकी माधवचन्द्र त्ैविद्य विरचित टीकामें 


१ ब बिता: । 





-१.६७ | प्रथमो विभाग: [७ 


पञ्चबर्ग: सहख्राणां हे शले तरित्देश थे । चतस्रह्ण कला वेशा हिंसवर्यापदण्डके || ५८ 
यो २५२३० । $४६। 
सिद्धायतनक्टं ले हिमवद्भरतादिके | इला गछृगा क्रिया चेव रोहितास्यास्यमेव थे ।। ५९ 
सिन्धोरपि सुरादेव्या तत्र हेमव्त परम्‌ | कूटं बेश्रवणस्थापि रत्नास्येतालि जातित: | ६० 
पश्चविद्तिमुद्विद्धं मुले तत्समविस्तुतम्‌ । श्रतुर्भागोनकं मध्य अप्रे द्वावश सार्धकम्‌ ।। ६१ 
१८ । ३ । १२। १। 
सप्तत्रिशत्सहत्राणि घटछतानि' च सप्ततिः । चतुष्क॑ घोड़श कला ज्योना हेमबतान्तिमा || ६२ 
यो ३७६७४ । १५ | 
अष्टत्रिशत्सहुत्राणि सप्तभिश्च शर्तें: सह | चत्वारिशच्च तव्चापं कझा दश शव साधिका: || ६३ 
यो ३८७४० | १९ | 
त्रिपओआचाशत्सहल्लाणि एकत्रिशान्यतो नव | शतानि व कला' घट च ज्या भहाहिसबद्गिरे: | ६४ 
यो ५३९३१ । १६। 
हे शते त्रिनवत्यप्रे सप्तपञ्चाददेव च। सहल्ाणि कलाइचान्या दक्ष तक््चापपृष्ठकम || ६५ 
यो ५७२९३ | ११ | 
सिद्धायतनक्टं ते महाहिसवतोषषि थ्‌ । ततो परं हैमवर्त रोहिताक्टमित्यपि || ६६ 
ह्लोकूटं हरिकान्ताया: हरिवर्षकमेव थ । बेड्येक्टमन्त्यं च रत्नं पञ्चाशदुच्छयम्‌ )। ६७ 








२४९३२१६ यो. बतलाया गया हूँ ]॥ ५७ ॥ हिमवान्‌ पर्वेतके धनुषका प्रमाण पाचका वर्ग 
अर्थात्‌ पच्चीस हजार दो सा तीस योजन और चार कछा (२५२३०३६५) जानना चाहिये 
॥ ५८ ॥ सिद्धायतनकूट, हिमवानकूट, भरतकूट, इलाकूट, गंगाकूट, श्रीकूट, रोहितास्याकूट, 
सिन्धुकूट, सुरादेवीकूट, हैमवतकूट, और वैश्ववणकट; ये हिमबान्‌ परवेतके ऊपर स्थित ग्यारह कूट 
जातिसे रत्नमय हैं ।। ५९-६० ॥ प्रत्येक कूट पच्चीस योजन उद्वेध (अवगाह ) से सहित और उतना 
(२५ यो.) ही मूलमें विस्तृत है । उसका विस्तार मध्यमें चतुर्थ भागसे हीन पच्चीस (१८३) 
योजन और ऊपर साढे बारह (१२२१) योजन मात्र है ।। ६१ | हैमवत क्षेत्रकी अन्तिम जीवाका 
प्रमाण सेतीस हजार छह सौ चौहत्तर योजन और सोलह कला (३७६७४१६ ) से कुछ कम 
है | ६२ ॥ उसका धनुष अडतीस हजार सात सौ चालीस योजन और दस कला (३८७४०४६ 
से कुछ अधिक है ॥। ६३ || महाहिमबान्‌ पर्वेतकी जीवा तिरेपन हजार नौ सौ इकतीस योजन 
और छह कला (५३९३११६) प्रमाण है ॥ ६४ ॥| उसका धवुषपृष्ठ सत्तावन हजार दो सौ 
तिरानब योजन और दस कला (५७२९३११) प्रमाण है॥ ६५ ॥ सिद्धायतनकूट, महाहिम- 
वान्‌कूट, हैमबतकूट, रोहिताकूट, हीकूट, हरिकान्ताकूट, हरिवर्षकूट और अन्तिम रत्नमय 
वैड्येकूट; ये आठ कट महाहिमवान्‌ पर्वतके ऊपर स्थित है। इनमेसे प्रत्येक कूट पचास योजन 


११ बृतानि। 


रद ] लोकधिभाग! [ "१,६८० 
जिसप्ततिसह्ाणि शातालि नव चेक्षकम्‌। सागास्सप्तददापि ज्या हरिवर्षोत्तरा स्मृता ।। ६८ 
यो ७३९०१ । १४। 
सहक्राणामशोतिशल चतुष्कमथ षोडश । चत्वारइच तथा भागा धनु:पृष्ठमिहोदितम्‌ ।। ६९ 
यो ८४०१६ । ६९ । | 
नवतिश्च सहर्राणि चत्वारि च पुन' शतम्‌" | घट्प>चाशच्च सेबा ज्या निषध हिकलाधिका ॥७० 
यो ९४१५६ | ५ । 
चतुविशं सहसल्नाणां शत थ त्रिदतानि च | घटचत्वारिशदग्राणि कला नव चर तद्धनु: || ७१ 
यो १२४३४६ । १६ । 
चँत्यस्थ निषधस्पापि हरिवर्षस्य चापरम्‌ | पुर्वेषां च विदेहानां हरित्कूटं धृतेस्तथा ॥ ७२ 
सीतोदापरविदेहूं रुचक नवमं भवेत्‌ | सर्वरत्नानि तानि स्प॒रुच्छूय: शतयोजनम्‌ ७३ ।। 
दक्षिणाधेस्थ यन्मानमाविवेहेस्य उच्यते। तदेवोत्त रभागस्य यथासंभवम्‌ुच्यताम्‌ ।। ७४ 
जीवाशोधित जीवार्ध नामतश्चूलिकोच्यते | चापश्ञोधित 'चापार्ध भवेत्पाइब भुजेति च ॥ ७५ 
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ऊचा है।।६६-६७।॥ हरिवष॑ क्षेत्रकी उत्तर जीवा तिहत्तर हजार नौ सौ एक योजन और सत्तरह 
भाग (७३९०१ १६) प्रमाण स्मरण की गई है ॥६८॥ इसके धनुषका प्रमाण यहा अस्सी और 
धार अर्थात्‌ चौरासी हजार सोलह योजन तथा चार भाग (८४०१६१६) प्रमाण कहा गया है 
॥६९।। नब्बे और चार अर्थात्‌ चौ रानब॑ हजार एक सौ छप्पन योजन और दो कछा (९४१५६५६ ), 
यह निषध पर्वतकी जीवाका प्रमाण है।। ७० ॥ इसके धनुषका प्रमाण सा और चौबीस 
अर्थात्‌ एक सौ चौबीस हजार तीन सौ छ्यालीस योजन और नौ कला (१२४३४६१६) मात्र 
है ॥॥ ७१ ॥ चेत्य (सिद्ध) कूट, निषधकट, हरिवर्षकूट, पुवंविदेहकूट, हरित्कूट, धृतिकूट, 
सीतोदाकूट, अपरविदेहकूट और नौवा रुचकक्ट; इस प्रकार ये नौ कूट निषध पर्वतके 
ऊपर स्थित है। वे कट सर्वेरत्नमय है। उंचाई उनकी सौ योजन मात्र है ॥। ७२-७३ ॥ 

जम्बूदीपके दक्षिण अर्ध भागमे स्थित क्षेत्र-पर्बतादिकोंके विस्तारादिका प्रमाण जो 
विदेह क्षेत्र पर्यन्त यहां कहा गया हैं उसीको यथासम्भव उसके उत्तर अध्ध भागमे भी कहना 
चाहिये | ७४ ॥ अधिक जीवामेसे हीन जीवाको कम करके शेषको आधा करनेपर जो प्राप्त हो 
उसे चूलिका कहा जाता है। इसी प्रकार अधिक धनुषमेंसे हीत धनषको कम करके शेषको 
भाघा करनेपर जो प्राप्त हो उसे पार्बभुजा कहा जाता है ॥ ७५ | 





नील जज--+++ 


१आ प पुनः स्मृतम्‌ । २ ब शोदित । 


- १.८४] प्रथमो विभाग: (९ 


सिदायतनसीले थ प्रारिववेहाल्यकं पुनः , सौताकीत्योद्ज कटे है नरकान्ताख्यमेव तर ।। ७६ 
अपरेधां बिदेहानां रस्यक चाष्टम भवेत अपब्रशेनक चेव समसानाति नेषधेः !। ७७ 
सिद्धास्पं रुग्मिणों रम्पक नारीक्टमेव - । बुद्धयाइच रूप्यक्लाया हेरण्यं मणिकाञन्सनम्‌ ७८ 
सिद्ध शिखरिण: कूर्ट हेरण्यं रसदेविकम्‌ । रक्‍ता लक्ष्मी सुवर्णानां रक्‍्तवत्याइथ नामत: || ७९ 
गन्धवत्याइथ नवम॑ नाम्तेरावतसित्यपि । सणिकाझचनक्टं व समानि हिसवद्गिरेः || ८० 
सिद्धाल्यमुत्तराध च तामिश्रगुहकं तथा | कूट तु माणिसप्रं च विजयाधकुमारकम्‌ | ८१ 
कट लव पूर्णभव्राख्यं प्रषातं खण्डकस्प च । दक्षिणरावतार्ध थ्॒ अन्त्यं वेश्रव्ण शुभम्‌ ।। ८२ 
सहखमायतः पद्मस्तदर्धभपि विस्तृत: | योजनानि दक्षागाढे हिमवन्मूर्धनि छूदः । ८३ 
।2१०००॥। 

महापक्योन्‍थ तिगिच्छः केसरी चल महानपि। पुण्डरीको ह्ृवदचाथ गिरिषु हिगुणाः क्रमात्‌ | ८४ 

उदाहरण -- (१)जैसे विजयाधंकी जीवाका प्रमाण १०७२०३र यो. है। इसमेंसे 
दक्षिण भरत क्षेत्रकी जीवा ९७४८३६ को घटा देनेपर शेप ९७१३६ रहते है। इसका अध्धे 
भाग ४८५६४ यो, होता हे। यह विजयाधंकी चुलिकाका प्रमाण होता है। (२) विजयार्ध॑के 
धनुष १०७४३३४ यो. मेसे दक्षिण भरत क्षेत्रके धनुष ९७६६६९ घटाकर शेष ( ९७७३६ ) 
को आधा कर देनेपर ४८८३४ यो. होता है। यह विजयाधंकी पाश्वेभुजाका प्रमाण होता है। 

सिद्धायतन, नील, प्रागूविदेह, सीताकूट, कीतिकूट, नरकान्‍्ता, अपरविदेह, रम्यक ओर 
अपदर्शन, ये निषध पर्वतके ऊपर स्थित कूटोंके समान प्रमाणवाले नौ कूट नील पर्वेतके ऊपर 
स्थित है ॥। ७६-७७॥ सिद्ध, रुग्मि, रम्यक, नारी, बुद्धि, रुप्यकूला, हैरण्य और मणिकांचन; ये 
आठ कूट रुग्मि पर्वतके ऊपर स्थित है ॥ ७८॥ सिद्ध, शिखरी, हैरण्य, रसदेवी, रक्‍ता, लक्ष्मी, 
सुवर्ण, रक्तवती, गन्धवती, ऐरावत और मणिकाचन, ये ग्यारह कूट हिमवान्‌ पर्वंतके समान 
शिखरी पर्वतके ऊपर स्थित है ॥ ७९-८० ॥ सिद्ध, उत्तराध ऐराबत, तमिश्रगुह, माणिभद्र, 
विजयार्धकुमार, पूर्णभद्र, खण्डप्रपात, दक्षिण ऐराबतार्ध और अन्तिम वेश्नवण; ये नौ कूट 
ऐरावत क्षेत्रके विजयाधके ऊपर स्थित है ॥८१-८२॥ 

हिमवान्‌ पर्वेतेके ऊपर एक हजार (१०००) योजन लम्बा, उससे आधा अर्थात्‌ पाच 
सौ (५००) योजन विस्तारवाला और दस (१०) योजन गहरा पद्म नामका तालाब स्थित 
है ॥८३॥ आगे महाहिमवान्‌ आदि शेष पाच पव॑तोंके ऊपर इससे दूने प्रमाणवाले (उत्तरके 
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१ब 'सिद्धाखव्य 'नास्ति। २१ अप लक्षी । 
छो. २ 


शत के तप राएफ 6 कर फरायणपनपकमानाभयनान ननावगन भे न मे पयपत 


१०] लोकविभाग: [ १.८५- 
योजनो ऋछयविष्कस्स सलिलाबर्धमुदगतम । गव्यूतिकणिक प्मं तत्र श्री रत्नवेश्सनि ॥८५ 


| 
सत्वारिशच्छतं चेव सहत्राणामुदाहुतम्‌ । शर्त पञ्च दक्षाग्रं च परिवारः श्रोगृहस्य सः ॥ ८६ 
। १४०११५ । 
हीथेति: कीतिबुद्धी च लक्ष्मोन्‍चेव हृदालयाः | शक्रस्थ वक्षिणा देव्य ईशनस्योत्तरा स्मृता: ८७ 
गड्भा पद्मयहवात्‌ सिन्‍्धू रोहितास्था च निर्गता: । रोहिच्च हरिकान्ताच महापद्महंदात्‌ स्‍्नुते (॥८८ 
निषधाद्धरिच्च सीतोदा महानदौ विनिगंते | सीता च नरकास्ता च प्रस्नुते केर्सारि रे कृदात्‌ ।॥८९ 
नारी च रूप्यकूला च रुग्मिशेलादधोगते । सुवर्णा च तथा रक्‍्ता रक्तोदापि च्‌ षष्ठतः ९० 
गड़वस्रमुखव्यास: क्रोश: घड़्योजनानि व । अरधक्रोझो :बगाहस्तु सर्वमन्ते दशाहतम्‌ ॥।९१ 
यो ६२ क्रो १ क्रो ५ (?) 


७८७१०:)१०:१ न 
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तीन दक्षिणके तीनके समान) क्रमण महापद्य, तिगिछ, केसरी, महापुण्डरीक और पुण्डरीक ये 
पाच तालाब स्थित है ॥८४॥ पद्म हृदमे एक योजन ऊंचाई व विस्तारबाला, जलसे आधा 
(३ )योजन ऊंचा और एक कोस विस्तृत कणिकासे संयुक्त कमल है। इसके ऊपर रत्नमय भवनमें 
श्री देवीका निवास है ।८५॥ श्री देवीके गृहके परिवारस्वरूप वहा एक सौ चालीस हजार 
अर्थात्‌ एक लाख चालीस हजार एक सौ पन्द्रह (१४०११५) अन्य गृह है ॥ ८६ आगे महा- 
पद्म आदि हृदोंमें ऋमसे की, धृति, कौति, बुद्धि और लक्ष्मी इन देवियोके भवन हैं। इनमें 
दक्षिणकी देविया ( श्री, छी और धृति ) सौध्चर्म इन्द्रकी और उत्तरकी (कीर्ति, बुद्धि और 
लक्ष्मी) देवियां ईशान इग्द्रकी स्मरण की गयी है।॥८७॥ 


पद्म हृदसे गंगा, सिन्धू और रोहितास्था ये तीन महानदियाँ, तथा महापद्म हृदसे 
रोहित्‌ और हरिकान्ता ये दो महानदियां निकली है (८८।॥। निषध पर्वतस्थ हूदसे हरित्‌ और 
सीतोदा महानदियां तथा केसरी कृदसे सीता और नरकान्ता महानदिया निकली है ॥॥८९॥ 
रुग्मि शेलके ऊपर स्थित हृदसे नारी और रूप्यकूला तथा छठे हृदसे सुवर्णकला, रक्‍ता और 
रकक्‍्तोदा ये महानदियां निकली हैं ॥॥९०।॥। 


गगा नदीका वज्यमय मुखविस्तार एक कोस और छह (६३) योजन, अवगाह आधा 


र 
(१) कोस तथा अन्तिम विस्तार मुखविस्तारसे दसगुना(६२* यो.) है।।९१॥ यह गंगा नदी 


खत 
जज जज अऑिि-नज+। ऑऑज७ओ>+ 


१प ०ब्छिय । २ आ प सुते। ३ आ प प्रस्तुते केसरी । 


- १.९९] । प्रथमों विभाग. (११ 


गत्या पत्चशझतं प्राच्यां गड़ग वत्म निवत्य च | दक्षिणा भरतव्यासे पण्चबर्ग चर तद्गिरे: ।९२ 
सकोशबट च॒ विस्तीर्णा बहुला चार्धयधोजनम्‌ । जिह्िका वृषभाकारास्त्ययता चार्धयोजनम्‌ ||९३ 
यो ६ को? 
जिह्विकायां गता गड्भा पतन्ती श्रोगहे शुभ | गोशू ड्रसंस्थिता भूत्वा पतिता दशबिस्तृता ॥९४ 
कटाकृति दधानस्य श्रोगहस्योदितद्यु ते: | कूटान्तस्थितजनेशप्रतिबिम्बस्य भास्वतः ।।९५ 
पपातोपरि सा गड्ज। रद्डत्ड़त्तरड्धिणी । स्वस्थाम्भोधारया सम्पयार्भिषक्तुमना हृव ।॥९६ 
जटामुकुटशेखरं प्रणतवारिनि्धोषिकम्‌ । नमामि जिनवलल्‍्लभं कसलकाणिकाविष्टरम्‌ ।९७ 
योजनानां भवेत्‌ बष्टि. कुण्डस्य दश गाधकम्‌ । मध्ये 5ष्ट बिस्तृतों द्वीपो जलादूद्िक्रोशमुच्छित:।।९८ 
मूले मध्ये च शिखरे चतुद्बेंकानि” विस्तुतः | योजनानि दक्चोढ़िद्धो द्वीपे वज्यमयों गिरि: ॥९९ 
।४।२।१। 


३. .न्‍ी। सी बरी -ररीयजरीजन्‍रीन नी सरीीयरीीतरी जी जरा तीर सर सर मम जाय 


पद्म द्रहसे निकलकर पांच सौ योजन पू्ंकी ओर जाती हुई गंगाकूटके दो कोस इधरसे 
दक्षिणकी ओर छौटकर [ और फिर पांच सौ तेईस योजन और साधिक आधा कोस पर्वतके ऊपर 
जाकर ] भरत क्षेत्र पाचके वर्ग प्रमाण अर्थात्‌ पच्चीस योजन पबेतसे [ उसे छोड़कर नीचे 
गिरती है | । यहांपर सवा छह (६६ ) योजन विस्तीर्ण, आधा योजन बाहल्यसे संयुक्त, और आधा 
योजन ही आयत वृषभाकार जिह्विका (नाली) है।इस नालीमें प्रविष्ट होकर बह गंगा उत्तम 
श्रीगृहके ऊपर गिरती हुई गोसीगके आकार होकर दस योजन विस्तारके साथ नीचे गिरी है । 
॥९२-९४॥ जो श्रीग्रृह कूटकी आकृतिको धारण करनेवाला, बुद्धिगत कान्तिसे सहित, कूटके 
अन्तमे स्थित जिनेन्द्रप्रतिबिम्बसे सयुक्त, तथा प्रभाववर है, उसके ऊपर अपनी चंचण उन्नत 
तरगोंसे संयुक्त वह गगा मानो अपनी जलधारासे जिनेन्द्र देवका अभिषेक करनेकी इच्छासे ही 
गिरती है ॥९५-९६॥ यह प्रतिमा जटा, मुकुट एवं मालासे सुशोभित , नम्नीभूत जलके निर्घोष 
(शब्द ) से सहित और कमलकी कणिकारूप आसनपर विराजमान है। उसके लिये मै नमस्कार 
करता हूं ॥९७॥ 

उस कुण्डका विस्तार साठ योजन और गहराई दस योजन है। इसके मध्यमें जलसे दो 
कोस ऊचा और आठ योजन विस्तृत द्वीप है ॥९८॥ इस द्वीपमे दस योजन ऊचा वज्धमय 
पर्वत है। उसका विस्तार मूलमे चार, मध्यमें दो और दिखरपर एक योजन मात्र है ९९ 


६ प चतुर्थदथ्वेकानि । 


१२] लोकविभाग: [ १.१०० + 


धर्ुस्त्रिदृधेकसहल मूलमध्याग्रविस्तृतम्‌ | पठचशत्यर्धभन्‍्तश्च द्विसहलरोच्छितं गृहम्‌ ॥॥१०० 
३००० | २०००। १००० । ७५० । २००० । 

सस्वारिशद्धनुरर्यासं तस्माच्य द्विगुणोच्छियम्‌ | वज्ययुग्मकवारट्ट च द्वारं गिरिगृहस्प" च ।।|१०१ 
। ४० | ८० ) 

कुण्डादक्षिणतों गत्वा भूमिभागेषु बक्रिता । विजयार्धगुहायां च अष्टयोजनविस्तुता १०२ 

सहले: सप्सभिगंड्भा द्विगणेः सरितां सह | संगता प्राग्मुख गत्वा प्राविक्षललवणोदधिस्‌ ।।१०३ 

। १४००० । 
प्रिगव्यूति तज्रिनर्वात गड़ातोरणमुच्छितम्‌ | अधेयोजनगाधं च नदीजिस्तारविस्तृतम्‌ 0१०४ 
।यो ९३ क्रो ३ । यो ६२ क्रो २। 

सपृशी गड़या सिन्धु: दिग्विभागाद्विना पुनः | जिह्लिकादीनि सरिता द्विगुणान्याविदेहत:॥ १०५ 

तो रणेबु बसन्त्येषु विककुमायों बराज्रना: | तोरणानां तु सर्वधामबगाह: समो मतः ||१०६ 

है शते' सप्तति घट च घट्कलाइचोत्त रामुखम्‌ । रोहितास्या गिरो गत्वा पतित्वा श्रीगृहे गता | १०७ 
यो २७६ | <. । 


६ीजरी७-मॉ.० री यम बरी करी जम समीप. 





श्रीगृहका विस्तार मूलमे तीन हजार, मध्यमे दो हजार और ऊपर एक हजार धनुष 
प्रमाण तथा अभ्यन्तर विस्तार पाच सौ और उनके आधे अर्थात्‌ साढ़े सात सौ धनुष प्रमाण है। 
उसकी ऊचाई दो हजार धनुष मात्र है।१००॥ वज्यमय कपाटयुगलसे सयुक्त उस श्रीगृहका 
द्वार चालीस (४०) धनुष विस्तृत और इससे दूना (८०) ऊचा है ॥१०१॥ 

गगा नदी इस कुण्डसे दक्षिणनी ओर जाकर आगेके भूमिभागोमें कुटिलताको प्राप्त 
होती हुई विजयाधेकी गुफामे आठ योजन विस्तुत होकर प्रविष्ट होती है ।॥१०२॥ अन्तमे बह 
दुगुने सात कर्थात्‌ चोदह हजार नदियोसे सयुक्त होकर पूर्वकी जाती हुई लवण समुद्रभे प्रविष्ट 
हुई है।।१०३ समुद्रके प्रवेशस्थानमें तेरानबे योजन और त्तीन कोस ऊचा, आधा योजन अब- 
गाहसे सहित तथा नदीविस्तारके बराबर विस्तृत गगातोरण है ॥॥१०४॥ दिग्विभागकों छोड़कर 
शेष विस्तार आदिके विषयमे सिन्धु नदी गंगाके समान है। इन नदियोकी नाली आदि विदंह 
पर्यन्त उत्तरोत्तर दूनी दूनी है ॥१०५॥ इन तोरणोके ऊपर दिक्‍कुमारी वरागनाये ( उत्तम 
महिलाये ) निवास करती है। सब तोरणोका अवगाह समान माना गया है ॥१०६॥ 


रोहितास्या नदी हिमवान्‌ पर्वतके ऊपर दो सौ छच्चत्तर योजन और छहू कला 


कल 4 ननील नल तन जलन न न लन्‍ जन नतऊ-+++++० 





निज +--+ 


१ आ पगृहस्य। २आप श्ाते। 


- १११५) प्रथमो विभाग: [१३ 


रोहिच्च षोडशाद तु पञ्चाग्राणि शतानि हिं। आगत्य च कला: पख्त्च शताधें पतिता गिरे: १०८ 
यो १६०५। ५६ | 

उदीच्यां हरिकान्ता च तावदेव गता गिरो | संप्राध्य चू शते कुण्ड समुद्र पश्चिम॑ गता १०९ 

एकविश्ानि चत्वारि सप्तति व शतानि तु | कलां च हरिदागत्य निषधे पतिता भविं ११० 
यो ७४२१ । . ! 

सीतोदाषि ततो गत्वा तावदेव गिरिस्थले' । द्विशताच्च भुव प्राप्य पद्चिमास्बुनिधि गता !।१११ 

गज रोहिडरित्सीता नारी च सरिदृस्तमा | सुर्रर्णा च तथा रक्‍ता पूर्वा: शेषाइच पश्चिसा:। ११२ 

अद्धायान्‌ विजटावबांइच पद्मबानपि गन्धवान्‌ । वृत्तास्ते विजयार्धाख्या भध्य[ध्ये] हमबताविष।। ११३ 

सहख्विस्त॒ता मूले मध्ये तत्तुयहीनका । शिखरेध्ध सहस्नं तु सहर्न शुद्धमुच्छिता: ।। ११४ 

१००० | ७५० | ५०० ॥। १०००। 
ते च शेला महारम्या: नानामणिविभूषिता:। कुक्कुटाण्डप्रकाशाभा वृष्ठा: केबललोचने: ॥११५ 


७ औन्‍रीिरीजी- 





५८ जरीप-मी५रीप जमीनी बीज ि नर न्‍रच 


(१०५२ ११--५००-- २८ २७६६८ ) उत्तरी ओर जाकर और फिर नीचे गिरकर श्रीगृहको 
प्राप्त हुई है ॥१०७॥| रोहित्‌ नदी सोलह सौ पांच योजन भौर पांच कला (४२१०६ - 
१०००--२८-१६०५६४) प्रमाण आकर हिमवान्‌ पर्वतको पचास योजन छोडती हुई उससे नीचे 
गिरी है ॥१०८॥ हरिकान्ता नदी भी उत्तरमें उतने (१६०५३ )ही योजन पर्वतके ऊपर जाकर 
और फिर सौ योजन पव॑तकों छोडकर कुण्डको प्राप्त होती हुई पश्चिम समुद्रमें प्रविष्ट हुई है 
॥१०९॥ हूरित्‌ नदी चौहृत्तर सौ इकक्‍कीस योजन और एक कला प्रमाण १६८४२5६०-२००० 
२-८७४२ १ब९६) निषध पर्वतके ऊपर आकर उससे नीचे पृथिवीमे गिरी है ॥।११०॥ सीतोदा नदी 
भी निषध पर्वतके ऊपर उतने (७४२१६८) ही योजन जाकर और उसे दो सौ योजन छोड़कर 
पृथिवीपर गिरती हुई पश्चिम समुद्रमे प्रविष्ट हुई है ॥१११॥ गगा, रोहित्‌, हरित्‌, सीता, 
नारी, सुवर्णलला और रक्‍ता, ये पूर्वकी महानदियां पूर्व समुद्रमें तथा शेष नदियां पश्चिम 
समुद्रमें प्रविष्ट हुई हैं।।११२॥ 

हैमवत आदि (हैमवबत, हरि, रम्यक ओर हैरण्यबत ) चार क्षेत्रोंके मध्यमें श्रद्धावान्‌, 
विजटाबान्‌, पद्मवान्‌ और गन्धवान्‌; ये विजयाध नामसे प्रसिद्ध चार वत्त (गोलाकार) पर्वत 
है ॥११३॥ ये पर्वत मूलमें एक हजार योजन विस्तृत, मध्यमें उसके चतुर्थ भागसे हीन अर्थात्‌ 
साढ़े सात सौ योजन विस्तृत, शिखरपर पांच सौ योजन विस्तृत और शुद्ध एक हजार योजन 
ऊंचे हैं ॥११४।॥ वे पर्वत अतिशय रमणीय, नाना मणियोसे विभूषित और मुर्गाके अण्डेके 





१प गिरिस्थिते । 


१४] लोक विभाग. (१११६० 


ते नाभिगिरयों नाम्ता तानप्राप्याधयोजनात । प्रदक्षिणयता नथ्वः उभे मन्दरतोठपषि च ॥११६ 
शिणरेषु गृहेष्वेषां स्वातिब्वारण एवं च। व्यन्तरः पद्मनामा च॒ प्रभासइच वसन्ति ते ॥११७ 
भरतादानि गड्भाद्या हिमाह्वाइच पर्वता:। धातकोलण्डके द्विद्वि: पुष्कराध च संस्थया।।११८ 
दीपान्‌ व्यतीत्य संख्येयान्‌ जम्बूद्वीपो:न्य इष्यते। तत्र सन्ति पुराण्येधामिह ये वणिता: सुरा: ॥११९ 


त्रपृस्त्रशत्सहल्ञाणि घट्छतानि चतुष्कला: । अज्ीतिश्चतुरप्रा व विदेहानां तु विस्तृति:) १२० 
यो ३३६८४॥। 

नीलमन्दरयोम॑ध्ये उत्तरा: कुरवः स्थिता: । मेरोइच निषधस्यापि' देवाद्वा: कुरवः स्मृता: ।। १२१ 

बविदेह॒बिस्तृ ति: पूर्दा मन्दरव्यासवर्जिता । तदर्ध कुरुविस्तारों दृष्टः सर्वज्ञपुंगबः ॥१२२ 

एकादश सहस्नाणि शतान्यप्टो च विस्तता: । ह्विचत्थारिशदग्राणि कुरवों दे कले' तथा ॥ १२३ 
यो ११८४२। +५ । 

चत्वारिशच्छतं त्रीणि सहस्राण्येकसप्तति: । चतुःकला नवांशइच कुरुबत्त विदु्बंधा: ॥१२४ 


४.० 





पीर जीजा 


समान कान्तिवाले है; ऐसा केवलज्ञानियोके द्वारा देखा गया है ॥११५॥ वे पर्वत नाभिगिरि 
इस नामसे प्रसिद्ध है। रोहित्‌ और रोहितारया आदि नदिया इन परबंतोंसे आधा योजन इधर 
रहकर तथा दो (सीवा और सीतोदा) नदिया मदर पर्वतसे आधा योजन इधर रहकर 
प्रदक्षिण रूससे चली जाती है ॥११६॥ इन पर्वतोंके शिखरोपर स्थित गृहोमें क्रमण स्वाति, 
चारण, पद्म और प्रभास नामक व्यन्तर देव रहते है ॥१ १७॥ भरतादिक क्षेत्र, गंगादिक नदिया 
तथा हिमवान्‌ आदि पर्वत, ये सब धातकीखण्ड द्वीपमे और पुष्कराधे द्वीपमे जम्बूद्वीपकी अपेक्षा 
सख्यामे दूने दूने है।॥।११८॥ 

संख्यात द्वीपोको छाघकर दूसरा एक जम्बूद्दीप है। वहापर जिन व्यन्तर देवोंका यहा 
अभी वर्णत किया गया है उनके पुर है ॥११९॥ 

विदेहक्षेत्रोका विस्तार तेतीस हजार छह सो चौरासी योजन और चार कछा (३३६८४ ) 
प्रमाण है ॥१२०॥ नील पर्वत और मेरु परबंतके मध्यमे उत्तरकुरु स्थित है। मेरु और निषध 
पर्वतोके मध्यमे देवकुरुओका स्मरण किया गया है ॥१२१॥ पूर्वनिदिष्ट विदेहके विस्तारमेंसे 
मंदर पर्वेतके विस्तारकों घटा कर आधा करनेपर कुरुक्षेत्रोका विस्तार होता है, जो कि सर्वज्ञ 
देवोके द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया है ॥१२२॥ कुरुक्षेत्रोका उक्त विस्तार ग्यारह हजार आठ 
सौ ब्यालीस योजन और दो कला (११८४२७६) प्रमाण है ॥१२३॥ इकत्तर हजार एक सौ 
तेतालीस योजनत और चार कला (७११४३४६ ) तथा एक कलाका नौवां अंश (८८) इतना 
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१आ प ०इचापि। २ प कुले । 


“१-१३२] प्रथमों विभाग: (६१५ 


यो ७११४३ । +५। १ 
त्रिपअचाशत्सहु्नाणि ज्या बष्टिदच चतु:शती । अष्टादशाधिका चाप॑ कलाइच द्वाददाधिका: ॥ १२५ 
५३००० । ६०४१८। ३६। 
भेरोः पूर्वोत्तरस्थां ये सीतापूर्बतटात्परम्‌! । आसच्नं नीलशलस्य स्थल जम्बवा: प्रकी तितम्‌ ॥१२६ 
अधयोजनमुद्रिद्धा उद्देधाष्टमरुधिका. । वेदिका रत्नसंकीर्णा स्थलस्पोपरि स्वतः ॥ १२७ 
। १६] 
स्थले सहस्राधपृथों' मध्येःष्टबहले पुमः । अस्ते षिकोशबहुले जाम्भूनदमये शुभे ॥१२८ 
द्वादशष्टो व चत्वारि सूलमध्योध्बेविस्तृता । पीठिकाष्टोच्छिता तसया द्वादशाम्बुजवेदिका:।। १२९ 
हियोजनोश्छितस्कन्धा मूले गव्यूतिबविस्तृता । अष्टयोजनशाखा सा त्ववगाहाधयोजनम्‌ ॥१३० 
क्रो १। 
अव्मगर्भ स्थिरस्कन्धा वज्भरद्याखा मनोरमा। अआजते राजिते, पत्ररइकुरेमेणिजातिभि, ॥ १३१ 


अं अ । 
फर्लमुदड्भूसंकाशजंस्वः स्तृुपसमाकृति: । पुथिवीपरिणासा सा जीवावक्रान्तिजातिका (? )॥ १३२ 


री परी ्फिरी की करी परी ७ीव०म१०म१७९ ९८ चली 





कुरुक्षेत्रका वृत्तविस्तार है ॥१२४।॥ कुरुक्षेत्रकी जीवाका प्रमाण तिरेपन हजार (५३०००) 
योजन तथा उसके धनुपका प्रमाण साठ हजार चार सौ अठारह योजन और बारह कला 
(६०४१८६३) प्रमाण है ॥१२५॥ 

मेरु पर्वतके पूर्व-उत्तर (ईशान) कोणमे सीता नदीके पूर्व तटपर नील परबंतके पासमें 
जंबू वृक्षका स्थल बतलाया गया है ॥१२६॥ इस स्थलके ऊपर सव ओर आधा योजन ऊंची 
और ऊचाईके आठवें भाग (<* यो.) प्रमाण विस्तारवाली रत्नोसे व्याप्त एक वेदिका है।।१२७॥ 
पाच सौ योजन विस्तारवाले और मध्यमें आठ योजन तथा अन्‍्तमें दो कोस बाहल्यसे संयुक्त 
उस सुवर्णमय उत्तम स्थलके ऊपर मूलमें, मध्यमें और ऊपर यथाक्रमसे बारह, आठ और 
चार योजन विस्तृत तथा आठ योजन ऊंची जो पीछठिका है उसके बारह पद्मवेदिकायें है।।१२८ 
-“१२९॥ इस स्थलके ऊपर जो जबू वृक्ष स्थित है उसका स्कध (तना)दों योजन ऊचा, मूलमे 
एक कोस विस्तृत और आधा योजन अवगाहसे सयुक्त है। उसकी आठ योजन दी चार शाखाये 
है ॥ १३०॥ हरित्‌ मणिमय स्थिर स्कन्धवाला एवं वज्ममय शाखाभोस मनोहर वह वृक्ष विविध 
मणिभेदोंसे शोभायमान पत्रों एवं अंकुरोंस सुशोभित है ।३१॥ मृदग जेसे फलोसे स्तूपके 
समान आक्ृतिकों धारण करनेवाला वह जंबू वृक्ष पृथिवीके परिणामस्वरूप . . . , . . (? )॥१३२॥ 


£ प पूर्वोत्तरात्पर । २ ब उद्धेदाष्ट । ३ ब »ध पृथी । ४ ब मुले । ५ प ज॑म्बस्तूप । 


१६) लोकविभाग:ः [१.१३३- 


ह १ 
उत्तरर्स्पा तु शाजायामहेदायतर् शुभम्‌ । तिसुध्वन्यासु बेहसानि याहरा नादराख्ययों: ॥१३३ 
तस्या जम्ब्धा अधस्तात्त त्रिशतं विस्तृतानि हि। उच्छितानि शतास्यार्ध भवनास्यपुक्तदेवयो:॥। १३४ 
आरभ्य बाह्मत' शून्य प्रथमे च हितीयके । द[तीयेषपि वर देवानामष्टाधिकशतद्रुमा: ॥१३५ 
कः के 


मी 


चतुर्थे प्राक्‌ च देबीनां चतुर्व क्षाश्व पञचमें । वन वाप्यइचतुष्कोणबताशाः षष्ठके नभः ॥१३६ 

प्रत्येक थ चतु्दिक्षु सप्तमे तनुरक्षिणां | सहलज्नाणां च चत्वारि वक्षास्तिष्डन्ति मझजुला: ॥१३७ 
। मिलित्वा १६००० | 

सामानिकसुराणां स्पुरष्टमे पिण्डिता द्रमा: | ईशाने चोत्तरे बाते सहस्नाणां चतुष्टयम्‌ ॥१३८ 

नवमे दशमे चैकादगे वह्नो च बक्षिण | नेऋत्यां त्रिपरिधदामस्तमंध्यान्तवतिनाम्‌ ॥१३९ 

हात्रिशल्च सहल्वाणां चत्वारिशत्तथा पुन. । चत्वारिशत्तथाष्टाग्रा जम्बूवृक्षा धधाक्रमम्‌ १४० 

सेनामहत्तराणां व द्वादशे सप्त पह्चचिमे । पद्मस्य परिवारेश्य. पत्चाग्रा मुल्यसंयुता ॥१४१ 


३ 
। मुख्यसहितपरिवा रबुक्षा. १४०१२० । 


उसकी उत्तर दिशागत शाखाके ऊपर उत्तम जिनभवन तथा अन्य तीन दाखाओके ऊपर आदर 
और अनादर नामक व्यन्तर देवोंके भवत है ॥१३३॥ उस जबू वृक्षके नीचे तीन सौ योजन 
विस्तृत और पचास योजन ऊचे उक्त दोनो देवोके भवन हैं।।१३४।॥ 

उपर्युक्त बारह पश्चतेदिकाओमें बाह्य वेदिकाकी ओरसे प्रारम्भ करके प्रथम और द्वितीय 
अन्तरालमें शून्य और तृतीय अन्तरालमे देवोके एक सौ आठ वृक्ष है॥१३५॥ चतुर्थ अन्तरालमे 
पूर्व दिशामें देवियोके चार वृक्ष, पत्रम अन्तरालमे वन व चतुष्कोण एवं गोल आदि वापिया तथा 
छठे अन्तरालमे शून्य है॥।१३६॥ सातवे अन्तरालमे चारों दिशाओमेंसे प्रत्येक दिशामे तनुरक्षक 
देवोंके सुन्दर चार हजार वृक्ष स्थित है ।१३७॥ आठवें अन्तरालमे ईशान, उत्तर और वायु 
दिशा गोमे सामानिक देवोंके सब मिलकर चार हजार वृक्ष है॥१३८॥ नौवे, दछ्वें और 
ग्यारतवें अन्तरालमें अग्नि, दक्षिण और नैऋत्य दिशाओंमें अभ्यन्तर, मध्यम और बाह्य पारि- 
षद देरोंके यथाक्रमसे बत्तीस हजार, चालीस हजार और अइतालीस हजार जम्बूवक्ष है ॥१३९ 
-१४०।॥ बारहबे अन्तरालमें परिचम दिशामें सेनामहनरोंके सात वक्ष हैं। पद्मके परिवार 
पद्मोंकी अपेक्षा थे जम्बवृक्ष एक मुख्य तथा चार अग्रदेवियोंके इस प्रकार पांच वृक्षोंसे अधिक है, 
अर्थात्‌ वे इन मुख्य वृक्षोसे सहित परिवार वृक्ष १४० १२० हे ॥१४१॥ 





११थछ वेदमनि पादरा० । २ ब कोण ० | ३ आ सर्परिवार" | 


“१:१५० ] प्रथमो विभाग: [ १७ 


वक्षिणापरतों मेरो: सीतोदापश्चिसे तटे । आसन्न॑ं निषधस्वैव स्थल रूप्यमय शुभम्‌ ॥१४२ 
तन्न शाल्मलिराल्याता जम्बूसदृशवर्णना । तस्का दक्षिणशालायां सिद्धायतनमुत्तमम्‌ ।१४३ 
शोषासु विक्षु वेश्मानि त्रीणि तश्र सुराबधि | वेणुद्च वेणुधारी च देवकुर्व धिब/सिसों ।। १४४ 
नीलतो वक्षिणस्थां तु सहसे क्टयुग्मकम्‌ | सीताया: प्राकतटे चित्रं बिचित्रमपरे तठे । १४५ 

। १००० | 
निषध्रस्पोत्तरस्थां व सोतोदायास्तटद्वये । पुरस्ताद्मम्क कूट मेघकूट तु पश्चिमम्‌ ॥१४६ 
सहस्न॑ बिस्तृतं मूले सध्ये तत्तुयहीनकम्‌ । शिखरेःधेंसहत्नं तु सह शुद्धमुच्छितम्‌ ।।१४७ 

।१००० | ७५० । ५०० | 
प्रमाणेनेबमेकेक कूटमाहुमंहर्षय । कूटसंज्ञासुरास्तत्र मोदस्ते सुखिन: सदा” ।।१४८ 
साधें सहस्रे नीलाद दे" नीलनामा हुदस्तत. । कुरुनामा च चन्द्रश्व तस्मादेरावत. परम्‌ १४९ 
॥। २५०० । 
माल्यवान्‌ दक्षिणो[णे) नद्यां सहज्रार्धान्‍्तराइच ते । पद्म ह्न दसमा माने रायता दक्षिणोत्तरम्‌ ।।१५० 
॥। ५०० । 


बरी>री जीती बतीी७९२१५२१५८ीजरीजरी-री-री जीती -रीनरी जी सी जी नी जी 


मेरुके दक्षिण-पश्चिममे सीतोदाके पश्चिम तटपर निषध पत्रतके समीपमे उत्तम रजतमय 
स्थल है ॥१४२॥ वहापर शाल्मलि वृक्षका अवस्थान बतलाया गया है। उसका वर्णन जंब्‌ 
वक्षके समान है। उसकी दक्षिण शाखापर उत्तम सिद्धायतन है।। १४३॥ शेष दिशागत शाखाओं - 
पर तीन भवन हैं। उनमें देवकुर अधिवासी वेण और वेणुधारी देव रहते हैं ॥१४८॥ नील 
पर्वंतसे दक्षिणफी ओर हजार (१०००) योजन जाकर सीता महानदीके पूर्व तटपर चित्र और 
पश्चिम तटपर विचित्र नामक दो कूट है ॥१४५॥ निषध पर्वतकी उत्तर दिश्वामे भी सीतोदा 
महानदीके दोनो तटोमेसे पूर्व तटयर यमककूट और पश्चिम तटपर मेघकूट स्थित है ।।१४६॥ 
इन कूटोका विघ्तार मूलमें एक हजार (१०००) योजन, मध्यमे उससे चतुर्थ भाग हीन 
अर्थात्‌ साढे सात सौ (७५०) योजन और शिखरपर अधे सहल (५००) योजन प्रमाण है । 
ऊचाई उनकी शुद्ध एक हजार योजन मात्र है ॥१४७॥ इस प्रकार मह॒पषि जन उक्त कूटोमेसे 
प्रत्येक कूठका प्रमाण बतलाते है। उनके ऊपर सदा सुखी रहनेवाले कूटनामधारी देव आनंद- 
पूरक रहते है १४८ ।। * 
नील पर्बतके दक्षिणमे सार्थ दो हजार अर्थात्‌ अढ़ाई हजार (२५००) योजन जाकर 
नील, कुरु, चन्द्र, उसके आगे ऐराबल और माल्यवान्‌ ये पाच द्रह सीता नदीके मध्यमें है। ये 
प्रमाणमें पद्मद्रहके समान होते हुए दक्षिण-उत्तर आयत है | इनके मध्यमे पाच सौ (५००) 


क्््ि्््न््ल्लजञज लत + +++ - + ऑअि-ज+- अन्‍ने आर 


१आप अतो$ग्रे ' निपश्रस्थोत्त रस्था च ' इस्पादि इलोक: (१४६) पुनलिखितो+स्ति। २आप 
नीला हैं । 
लो, ३ 
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निषधादुत्तरस्पां थ नद्यां तु! निषयों छुदः | कुरुनामा च सुर्यदत्त सुलसो विद्युवेव व ।। १५१ 
रत्नचित्रतटा बद्चमूलाइच विपुला छृदाः | वसन्ति तेबु नागानां कुमायें: पद्मवेश्ससु ॥ १५२ 
अधधोजनमुद्रिद्धं योजनोच्छुयविस्तृतम्‌ । पद्मं गव्यूतिविपुला कणिका तावदुच्छिता ।। १५३ 
खत्वारिशच्छतं चेब सहजाणामुदाहृतम्‌ | शर्त पञ्चवश्ञाग्रं ले परित्रारोष्म्बुजस्य' सः | १०७४ 
। १४०११५ । 
तटहये हदानां च प्रत्येक दशसंत्यका: | काञ्चनाख्याचला: सन्ति ते हृदाभिमुखस्थिता: ॥ १५५ 
उक्त च - [ति. प. ४ -- २०४९] 
एक्केक्‍्कस्स दहस्स थे पुव्वदिसाये य अवरदिब्भागे | दह दह कंचणसेला' जोयणसयमेत्तउच्छेहा ।। १ 
॥। १०० । 
शत मूलेषु बिपुला मध्ये पञ्चकृतेबिना । त्वग्रे पठ्चादर् रन्‍्द्राः शतोच्छायाइच ते समाः ।।१५६ 
। [१००] । ७५ । ५० | १०० । 
आक्रोडावासकेष्वेषां' शिखरेषु शुकप्रभा: | देवा फाञचनका नाम वंसन्ति सुदिता: सदा ।॥ १५७ 
उक्त च -[त्रि सा ६६०; ति प ४-२१२८ ] 
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योजनका अन्तर है ॥ १४९-१५० ॥ निषध पर्वबतके उत्तरमें सीतोदा नदीके मध्यमें निषध, 
कुर, सूर्य, सुलस और विद्युत्‌ नामके पाच द्रह हैं ।। १५१ ॥ इन विशाल द्रहोके तट रत्नोसे 
विचित्र है। मूल भाग इनका वज्रमय है | उनके भीतर पद्मभवनोंमें नागकुमारियां रहती है 
॥ १५२ ॥ जछसे पद्मकी ऊचाई आधा योजन है । वह एक योजन ऊंचा और उनना ही बिस्‍्तृत 
है । उसकी करणिकाका विस्तार एक कोस तथा ऊबाई भी उतनी ही है ॥ १५३ ॥ उस पद्मके 
परिवारका प्रमाण एक लाख चालीस हजार एकसी पन्द्रह (१४०११५) कहा गया है | १५४॥। 
द्रहोंके दोनो तटोंमेंसे प्रत्येक तटपर दम दस काचन पर्वत है जो उक्त दरहोंके अभिमुख स्थित 
हैं।। १५५ ॥ कहा भी है -- 

प्रत्येक द्रहके पूर्व दिग्भाग और पश्चिम दिग्भागमें एक सौ (१००) योजन मात्र ऊचे 
दस दस कांचन पर्वत है॥। १॥ 

वे परवेत मूलमे सो (१००) योजन, मध्यमे पांचके वर्ग स्वरूप पच्चीससे रहित 
अर्थात्‌ पचत्तर (७५) योजन और अग्रभागमें पचास (५० ) योजन विस्तृत तथा सो (१००) 
ग्रोजन ऊचे है। यह प्रमाण समान रूपसे तन सभी पर्वतोंका है ॥ १५६ ॥ क्रीड़ाके आवास- 
रूप इन पर्वतोंके शिखरोंपर तोताके समान काम्तिवाले काचन देव निवास करते है जो सदा 
प्रमुदित रहते है ॥। १५७ ॥ कहा भी है--- 


६ प नद्यास्तु। २ ब ०राबुजस्थ | ३ आ प दहस्स ह य। ४ बसोला | ५५ 'च्वेप्वा । 
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दहदो गंतूणग्गे सहस्सढुग णउवि वोण्णि बे य कला । णदिदारजुदा वेदी दक्लिणउत्तरगभहसालस्स।। २ 
॥ २०९२ । 
पुष्वावरभागेसुं सा गयदंताचलाण संकूगा | इंग्रिजोयणमुत्तुंगा जोयणअद्धस्स बित्यारा | ३ ॥ 
सीताया उत्तरे तीरे कं पश्चोत्तरं मतम्‌ | दक्षिणं नोलबरकूट पुरस्तान्मेरुपबलात || १५८ 
सीतोदापूर्वतीर॒स्थं स्वस्तिकं क्टमिप्यते । नास्नाझजनगिरिः पश्चान्मेरोद॑क्षिणतश्च से ।।, १५९ 
कुमुदं दक्षिण तीरे पलाशं पुनरुत्ते | सीतोदाया! महानद्या अपरस्यां तु सेरुतः।। १६० 
पश्चात्पुनश्च सीताया बतंसं कूटमिष्यते । पुरस्ताद्रोच्न नाम मेरोरत्तरतों द्यम्‌ !।। १६१ 
भव्सालवने तानि ससमानानि काइचने: | विशागजेन्द्रनामानों देवास्तेषु वसन्ति ले || १६२ 
अपसरोत्तरतो मेरोः का5चनो गन्धमादनः । तस्मात्पूर्वोत्तरस्थां च बेड्यों मात्यवान्‌ गिरि:।। १६३ 
पृश्न॑दक्षिणतों मेरी: सोमनस्यों हि राजतः । विधुत्प्रभस्तापनोयों दक्षिणापरतस्ततः ।। १६४ 


चतु:शतोच्छुया नोले निषध च समागसे । एते पड्चशतोच्छाया मेरुमाश्रित्य पर्वता: ॥ १६५ 
। ४०० । ५०० | 
उच्छयस्य चतुर्भागमुभयान्ते<बगाहनम्‌ । ते पञचशतबिस्तारा देबोत्तरकुरुअिता: ॥ १६६ 





डी मीन करी ी०]२११०१/०*ैं री की ७/९०)५०ॉ००२१५ 


द्रहोके आगे दो हजार बानब (२०९२) योजन और दो कला जाकर नदीद्वारसे 
सथुकत दक्षिण-उत्तर भद्रशाल वनकी वेदी अवस्थित है ॥ २ | पूर्व-पश्चिम भागोमें गजदंत 
पर्वेतोसे लगी हुई वह वेदी एक योजन ऊची और आध योजन विस्तुत है ॥ ३ ॥ 

सीता नदीके उत्तर किनारेपर पद्मोत्तर कूट (पद्मकूट) और उसके दक्षिण किनारेपर 
नीलवान्‌ कूट स्थित है। ये- दोनों कट मेरु पर्वतके पूर्वमे स्थित है ॥ १५८ ॥ सीतोदा नदीके 
पूर्व तटपर स्थित स्वम्तिक कूट माना जाता है।अंजन नामक पवेत उसके पश्चिम तटपर स्थित 
है । ये दोनों दिग्गज पर्वत मेह पर्बतके दक्षिणमें है ।१५९)॥ सीतोदा महानदीके दक्षिण तटपर 
कुमुद और उसके उत्तर तटपर पछात् पर्वत है। ये दोनों पर्वत मेरके पश्चिममें है॥१६०॥ 
सीता नदीके पश्चिम तटपर अवतंस कट और उसके पूर्व तटपर रोचन नामक कूट स्थित है । 
ये दोनों कूट मेरुके उत्तरमें है ॥ १६१ ॥ भद्रशाल वनमे स्थित उन पर्वतोके विस्तार आदिका 
प्रमाण काचन परवंतोके समान है। उनके ऊपर दिग्गजेन्द्र नामक देव निवास करते हैं।। १६२॥ 

मेरु पर्वतके पश्चिम-उत्तर (वायव्य) कोणमे सुवर्णमय गन्धमादन पर्वत तथा उसके 
पूर्वोत्तर (ईशान) कोणमें वेड्येमणिमय माल्यवान्‌ पर्वत अवस्थित है ॥ १६३ ॥ मेरुके पूर्व- 
दक्षिण (आग्नेय) कोणमें रजतमय सौमनस्य प्वेत तथा उसके दक्षिण-पद्दिचम (नैछत्य) 
कोणमे सुवर्णमय विद्युत्मरभ पर्वत स्थित है ॥ १६४ ॥ ये पर्वत जहां निषध्च और नील पदव॑तसे 
संबद्ध हैं वहा उनकी ऊचाई चार सौ (४००) योजन है। किन्तु मेहके पासमे उनकी यह 
ऊंचाई क्रमश: वृद्धितत होकर पांच सौ (५००) योजन प्रमाण हो गई है ॥ १६५ ॥ 
उनका अवगाह दोनों ओर ऊचाईके चतुर्थ भाग प्रमाण है। देवकुरु और उत्तरकुरुके आश्रित इन 


२०] लोकविभाग: [ १.१६७- 


त्रिशत्सहल्लाष्यायामो है शते नवसंयुते | घट्कलाइच समाल्याताइचतुर्णाभ्ाप मानतः )| १६७ 
३०२०० । $#६ । 

सिद्धायतनफट अर गन्धमादन-कौरवे | गन्धमालिनिक्द च लोहिताक्षमतः परम्‌ ।| १६८ 
स्फटिकानस्वकूटे च मेरो: प्रभूति तानि तु । अवगाहनतुल्य, स्थात्कटोच्छायो उन्त्ययोईयो: ।॥१६९ 
सिद्ध व मात्यवन्नाम्ना कूटं चोत्तरकोरतम्‌ । कच्छ सागरकं चेव रजन॑ पुरणभद्रकम्‌ || १७० 
सोता हरिसहूं चेति माल्यवत्स्वापि लक्षयेत्‌ | उक्त एबोक्छुयो 5श्रापि नवस्वपि विभागत ॥|१७१ 
सिद्ध सौमनसं कूटं देवकुर्बाल्यमुत्तमम्‌ | मड्भल विमलं चातः काझचनं च॒ वशिष्टकम्‌' !। १७२ 
सिद्ध विद्युत्प्रमं कूटं देवकोरवपचद्मकम्‌ । तपने स्वस्तिकं चेव शतज्वलमतः परम्‌ ॥ १७३ 
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पत्रेतीका विस्तार पांच सो (५००) योजन मात्र है ॥१६६। इन चारो ही पर्वतोकी लबाईका 
प्रमाण तीस हजार दो सो नोयोजन और छह कला (३०२००-६ ) प्रमाण कहा गया है।। (६७॥ 
सिद्धायतनकूट, गन्धमादन, कुर (उत्तरकुरु), गन्धमालिनी, लोहिताक्ष, स्फटिक और आनन्‍्द- 
कूट, ये सात कूट मेह पर्वतसे लेकर गन्धमादन गजदन्त पव॑तके ऊ१र स्थित है। इनमें प्रथम 
और अन्तिम इन दो कूटोकी ऊचाईका प्रमाण दोनों ओरके अन्तिम अवगाह (१००, १२५) 
के बराबर है ॥॥ १६८-१६९ ॥ 
विशेषार्थ-- गजदन्त पर्वतोकी ऊचाई मेरू पर्बतके पासमे ५०० य्रोजन है । आगे वह 
ऋमसे हीन होती हुई निषध एवं नीछ पर्बंतके समीपमें ४०० यो. मात्र रह गई है । इस 
ऊंचाईके अनुसार ही इनके ऊपर स्थित उन कूटोंकी भी ऊचाई है । तदनुसार प्रथम कूटकी 
ऊंचाई १२५ यो (पर्वतकी ऊचाईके चतुर्थ भाग प्रमाण) और अन्तिम कूटकी ऊंचाई १०० यों 
मात्र है। बीचके कूटोकी ऊचाई हीनाधिक है। उसके जाननेके लिये यह रीति काममे लागी 
जाती है- पर्वतके दोनों ओरकी अन्लिम ऊचाईके प्रमाणकों परस्पर घटानेपर जो शेष रहे 
उसमे एक कम गच्छ (९ व ७) का भाग दे । इस प्रकारसे जो लब्ध हो वह हानिके चयक। 
#।ण होता है । इसको एक कम अभीष्ट क्‌टकी सख्यासे गुणित करके प्राप्त राशिको मुखमें 
प्रमिला देनेपर विवक्षित कूटकी ऊंचाईका प्रमाण होता है। जैसे आठवे कूटकी ऊचाईका प्रमाण-- 
(१२५-१००) - (९-१) - “३६ हानिचय, ३८ « (८-१) -- १०० -० १२१४ योजन । 
सिद्ध, माल्यवान, उत्तरकुरे, कच्छ, सागर, रजत, पूर्णभद्र, सीता और हग्सिह कट; 
ये नौ कूट मात्यवान्‌ गजदन्त पर्वतके ऊपर स्थित जानना चाहिये । इन नौ कटोकी ऊंच।ईका 
विभाग पूर्वोक्त क्मसे यहा भी जानना चाहिये ॥ १७०-१७१ ॥ सिद्ध, सौमनस, देवकुर, 
मंगल, विमल, काचन और अवशिष्ट , ये सात कूट सौमनस गजदन्तके ऊपर अवस्थित हैं ॥ १७२॥॥ 
सिद्ध, विद्युत्प्रभ, देवकुरु, पद्म, तपन, स्वस्तिक, शतज्वल, सीतोदाकूट और हरिसम नामक कूट ; 


१आप विशिष्ठकम्‌ । 


>१.१८१ ] प्रथमो विभाग [२१ 


सीतोवाक्टमपरं कटं हरिसम/रूयकम्‌ । विद्युत्मरभेष सर्वेष स्वेबमेतानि! नामम्रि: ॥ १७४ 
उभयान्तस्थक्टेषु तेषां देव्यों ह्वनस्तरा । विषकुमार्य"व मध्येष्‌ वसन्त्याक्रीडवेइमसु || १७५ 
भोगंकरा भोगवती सुभोगा भोगसालिनो । वत्समित्रा सुसित्रा घ बरारिषेणा बलेति ता ॥ १७६ 
उक्त च द्यस्‌ - [ ति. प. ४,२१३६-३७. ] 
मेरुगिरिपुन्ववक्स्िण पच्छिमये उत्तरस्मि' पत्तेक्क | सीदासीदोदाये पत्र दहा केह हच्छंति ॥।४ 
ताणं उबदेसेण य एक्केक्कवहस्स दोसु तीरेसु । पण पण कंचणसेला पत्तेवक होंति णियमेण ॥।५ 
चित्रकूट: पद्मफूटो नलिनशवेकशेलक: । शला: पूर्वविदेहेषु सीतानीलान्तरायता । १७७ 
त्रिकूटो निषधं प्राप्तस्तथा वेश्रवणाञऊजनौ। आत्माञ्जनइच पूर्वाद्या, सोतां प्राप्ण प्रतिष्ठिता:* १७८ 
श्रद्धावान्‌ विजटवाँइ्च आशोविषसुखावहौ । अपरेधु विदेहेषु सीवोदानिषधाश्रिता: | १७९ 
नीलसीतोदयोमंध्ये चन्द्रमालो गिरि[:]स्थितः | सूर्य मालो मागमालों देवमालइच नामभि || १८० 
नदीतटेषु तुह्रिहा शतानि खल पण्च ते । गजदन्तसमाशेषवर्णना: परिकीतिता: ॥ १८१ 
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इस प्रकार ये नौ कूट विश्वृत्मभ गजदस्तके ऊपर अवस्थित है।। १७३-१७४।॥ उनके दोनो ओर- 
के अन्तिम कूटोंपर अनन्तर कही जानेवाली व्यन्तर देवियां तथा मध्यमें स्थित कूटोंपर स्थित 
क्रीडाग्रहोमे दिक्कुमारिया निवास करती हैं । इल उपर्युकत्र देवियोंके नाम ये है-- भोगक रा, भोग- 
वती, सुभोगा, भोगमालिनी, वत्समित्रा, सुमित्रा, वारिषेणा और बला ॥१७५-१७६॥ यहां दो 
गाथाये कही गई है-- ' 

मेरु प्॑तके पूरे, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इनमेसे प्रत्येक दिशामे सीता और 
सीतोदा नदियोंके आश्रित पाच द्रह है, ऐसा कितने ही आचाये मानते है। उनके उपदेशके अनुसार 
प्रत्येक द्रहके दोनों किनारोपर नियमसे पांच पाच कांचन पर्वत स्थित है ।|४-५ ॥ 

चित्रकूट, पद्मकूट, नलिनक्ट और एकशल वे गजदन्त पर्वत पूर्व विदेहोमें सीता महानदी 
और नील पर्वृतके बीचमे लबायमान है । निषध पर्वतको प्राप्त त्रिकूट, वैश्रवण, अंजन और 
आत्मांजन; ये गजदन्त पव्व॑त पूर्वादिक्रमसे सीता महानदीको प्राप्त होकर प्रतिष्ठित है। 
अभिप्राय यह है कि उपयुक्त आठ गतदन्त पर्वत प्रदक्षिणक्रमसे पूत्र विदेहक्षेत्रोमे अवस्थित हैं 
॥ १७७-१७८।॥ श्रद्धावानू, विजटावानू, आशीविष और सुखावह; ये गजदन्त पर्वत सीतोदा 
महानदी और निषध पर्वतके आश्रित होकर अपर विदेहक्षेत्रोमे अवस्थित है । नील पर्वत 
और सीतोदाके मध्यमें चन्द्रमाल पर्वत स्थित है । इसी प्रकारसे सूर्य माल, नागमाल और देवमाछ 
नामक गजदन्त पर्वत भी वहा अवस्थित है ॥। १७९-१८० | इनकी ऊंचाई नदीतटके ऊपर 
पाच सौ योजन प्रमाण है । उनका समस्त वर्णन गन्धमादनादि गजदन्त पर्वतोके समान बतलाया 


१ ब त्ववमेतानि | २ प उत्तरब्मि । ३ ब सीता प्रतिण्ठिता' । 


२२५] लोकविभाग' ( १.१८२- 


घोडशेव सहल्लाणि यध्टकोनशतानि घट । हे कले चायता एते चतुःकूटास्तथेकदा: ॥ १८२ 
। १९६।५९२ | +४ ! 

पर्बंताश्रितक्टेषु दिशाकन्या वसन्ति हि। नद्याश्ितेषु कूटेषु अहेदायतनानि च ॥ १८३ 
मध्यमेष्बथ क्टेष व्यन्तराफ्रीडनालया: । अनुपर्वतमायामा. कूटानां गदितो बुधे ॥| १८४ 
दाविशतिसहर्नाणि भप्रशालवर्न स्मृतम्‌ । मेरोः पूर्वापरं साधेशते' दे दक्षिणोत्तरम्‌ | १८५ 
गय्यूतिमवगाढाश्च गव्युतिद्यविस्तुता: | बेदिका योजनोस्सेधा वनात्पुर्वापरस्थिता: ।|१८६ 
नदी ग्राहबती नीलात्पच्युता ह्ृदवत्यपि । सीतां पडूबती चेति वक्षारान्तरसंस्थिता: १८७ 
पूर्वासप्तजला नाम्ना तस्था मत्तजला परा | नशुन्मत्तजला चेति सीतां निषधपवेतात्‌ ।। १८८ 
क्षारोदा' निषधादेव सोतोदा च विनिर्गता | त्रोतोन्तर्वाहिनी चेति सीतोदां प्रविशन्ति ता: ॥|१८९ 
अपरेब्‌ विदेहेषु वषराद्‌ गन्धमालिनी । फेनमालिनिका नीलादूर्मिमालिन्यपि स्मुताः ।। १९० 
एता विभड्ुनद्यास्या रोहित्सदृशवर्णता: । दिशाकन्या वसस्त्यार्सा संगमे तोरणालये ।। १९१ 

विष्कम्भों मुखे १२२ | प्रवेश १२५। 
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गया है ॥ १८१॥ ये पर्वत सोलह हजार व आठ कम छह सौ अर्थात्‌ मोलह हजार पांच सौ बानबा 
योजन और दो कला (१६५९२-६) प्रमाण लबे है । इनमेसे प्रत्येकके ऊपर चार कट अवस्थित 
हैं॥ १८२ ॥ इनमेसे जो कूट पब॑तके आश्रित है उनके ऊपर दिक्कन्यायें निवास करती है, 
तथा जो कट नदीके आश्रित है उनके ऊपर जिनभवन स्थित है।। १८३ ॥ मध्यके कूठोंपर 
व्यन्तर देबोके क्रीडागृह है! इनका आयाम गणधरादिकोके द्वारा पर्वबतके आयामके अनुसार कहा 
गया है ॥ १८४॥ 

भद्रशाल वनका विस्तार मेझके पृवे-पश्चिममें बाईस हजार (२२०००) योजन और 
उसके दक्षिण-उत्त रमे अढाई सौ बोजन प्रमाण है।। १८५॥ भद्रशाल वनके पूर्व और पर्चिममे 
जो वेदिकाये स्थित है उनका अवगाह एक कोस, विस्तार दो कोस, तथा ऊचाई एक योजन 
प्रमाण है ।॥। (८६ ॥ 

ग्राहवती, हुदवती और पकवती ये विभगा नदियां नील पर्वतसे निकलकर सीता महा- 
नदीको प्राप्त हुई है। इनका अवस्थान वक्षारोके मध्यमे है ॥ १८७॥पूर्बव॑की ओरसे तप्नजला नामक 
दूसरी मत्तजला और तीमरी उन्मत्तजला ये तीन विभगा नदिया निषध पर्वतसे निकलकर सीत 
महानदीको प्राप्त हुई है | १८८ ॥ क्षारोदा, सीवोदा और ख्रोतोवाहिनी ये तीन विभंगा नदिया 
निषध पर्वेतसे ही निकलकर सीतोदा महानदीमे प्रवेश करती है ॥१८०॥ गन्धमालिनी,फेनमालिनी, 
और ऊमिमालिनी नामक ये तीन विभगा नदिया पश्चिमकी ओरसे अपर विदेहोंमें स्थित होती हुई 
नील पर्वृतसे निकलकर सीतोदा महानदीको प्राप्त हुई है ॥।१९०॥ये उपर्युक्त वारह नदियां विभगा 


९ पसाध॑ शते । २ आ प जलान्नाम्तना । ३ प क्षीरोदा । 


-१.२०० ] प्रथमो विभाग: [२३ 


कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुर्थी कच्छकावती | आचर्ता लाज लावर्ता पुष्कला पुष्कलावती ।। १९२ 
अपराद्या इसमे ज्ञेया विजयाइचकर्वातनाम्‌ । नौलसीते च संप्राप्ता: प्रावक्षिष्येत भाषिता:! ।।१९३ 
त्साव सुबत्सा मह।वत्सा चतुर्थो वत्सकावतो । रम्या सुरम्या रमणीयाष्टमी मज़ुलावतो॥१९४ 
पद्मा सुपद्मा महापद्या चतुर्थो पद्मकावतो | शद्भा व नलिना चंच कुमुदासरिते इवि थ््‌ | १९५ 
बग्मा सुबप्रा महावप्रा चतुर्थी वप्रकाबती | गन्धा खल सुगनधा वर गग्धिला गन्धमालिनी ॥ १९६ 
सीतानिषधयोभंध्ये बत्साद्या परिकीतिता: । पद्माद्या निषधासन्ना वप्राद्या नीलमाब्रिता:। १९७ 
हें सहल्ने शतते ह च वेशोनाइच त्रयोदश । पूर्वापरेण विष्कस्श्ो देध्यं वक्षारसंभितम्‌ । १९८ 
।२२१२। ९। 
द्ात्रिशद्विजयार्धाशच तेषां मध्येव्‌ तत्समा: | भारतेन समा मानेनेबक्टविभूषिता: ।। १९९ 
एकश: पञ्चपञ्चाशच्छेण्यो: स्पुनंगराणि व्‌ । नित्य॑ विद्याधरश्चेषु परयोद्रीपयोस्तथा ।। २०० 
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नदीके नामसे प्रसिद्ध है। इनका वर्णन रोहित्‌ नदीके समान है। इनके सगमस्थानमें स्थित 
तोरणोके ऊपर जो प्रासाद स्थित है उनमें दिवकस्यायें निवास करती है | १९१॥ इनका विस्तार 
मुखमें १२१ और प्रवेशमें १२५ योजन है । 

कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पृष्ककलका और 
पुष्कलावती; ये पश्चिमको आदि लेकर प्रदक्षिणक्रमसे स्थित चक्रवतियोके विजय नील पर्वत 
और सीता नदीको प्राप्त है, ऐसा निरदिष्ठ किया गया है ॥| १९२-१९३ ॥ वत्सा, सुवत्सा, 
महावत्स।, चतुर्थ वत्मकावती, रम्या, युरम्या, आठवी रमणीया, मगलावती, पद्मा, सुपझा, 
महापद्मा, पद्मकावती, गखा, नलिना, कुमुदा, सरिता, वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गन्धा, 
सुगन्धा, गन्धिला और गन्धमालिनी , इनमे वन्‍्सा आदि विजय सीता नदी और निषध पर्वतके 
मध्यमे कहे गये है । पद्मा आदिक देश' निषध पर्वतके समीपमे तथा वष्रा आदिक देश नील 
पर्वतके आधित है ॥| १९४-१९७ ।॥ इनके पूर्वापर विस्तारका प्रमाण कुछ कम दो हजार 
दो सो तेरह (२२१२४) योजन है । लंबाई उनकी वक्षार पर्वतोके बराबर (१६५९२ यो.) 
है ॥ १९८ ॥ 

उन क्षेत्रोके मध्य भागमें क्षेत्रविस्तारके समान लंबे (२२१२६४ ) बत्तीस विजयाधे 
पवृत स्थित है। नौ कूटोसे विभूषित ये विजयारध प्बेत प्रमाणमें भरतक्षेत्रस्थ विजयाध॑के समान 
है ॥ १९९॥ इनमेंसे प्रत्येश्के ऊपर दो श्रेणियोमें पचवन पचवन नगरियां है जहां नित्य ही 
विद्याधरोंका निवास है | इसी प्रकार आगेके दो द्वीपों (धातकीखण्ड और पुप्कराधे) में भी 
समझना चाहिये || २०० ॥ 
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१प भाषितः । 


२४] लोकविभाग: [ १. २०१- 


केमा क्षेसपुरी तासता$रिष्टारिष्टपुरो तथा | खड़या पुनइच मज्जूषा त्वोषधी पुण्डरीकिणी ||२० १ 
राजधान्य इसा शेया: सीताया उत्तरे तटे । दक्षिणे तु सुसीमा च कुण्डला ्रापराजिता || २०२ 
प्रसंकरा चतुर्थी स्यात्यअ्वभ्यड्भधावतों पुरी । पद्मावती शुभेत्यन्या चाष्टमो रत्तसंचया ।| २०३ 
अर्श्वातहमहापुर्यों विजया च पुरी पुन: । अरजा विरजाउशोका वीतशोकेति चाष्टमी ।।२०४ 
विजया बेजयन्तो च जयल्त्यन्यापराजिता ! चक्रा खड़गा त्वयोध्य/ च अवध्या ' चोत्तरे तटे।।२०५ 
दक्षिणोत्तरतो होता नगर्यों द्वादशायता: | नवयोजनविस्तीर्णा हैमप्रककारसंबृताः ।। २०६ 
युकता' हवारसहरस्रेण तदर्धरपि चाल्यक: । सप्तभिश्च शनेदेध्य रत्नचित्रकवाटकं: | २०७ 
सहत्त व चतुष्काणां रथ्या द्वादशसंगुणा: । एतासामक्षयाइचेता नगर्यों तान्यनिर्मिता: ॥२०८ 
गड्। सिन्‍्धुइश्व विजये प्रसुते नोलपबतात्‌ | विजयाधंगुहातीते सीतां प्रविशतइच्च॒ते ।२०९ 
योजनाष्टकमुद्वि दे गुहे हदशविस्तुते | विजयाधसमायामे हे हे च॒ प्रतिपेतम्‌ । २१० 

।५०॥ 
एवं षोडज्ञ ता नद्यों भारत्या गड्डया समा: । रक्‍ता रक्‍्तवतोत्येव॑ निशरधात्थोडशागता: ।। २११ 


४७७७१ र+ज जम -ध१बतधी०धी सती परी ५2 ॒ ९ तर न्‍ 


क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिप्टपुरी, खद्गा, मजुषा, ओपधी और पुण्डरीकिणी , ये 
सीता नदीके उत्तर तटपर स्थित राजधानिया जानता चाहिये । उसके दक्षिण तटके ऊपर 
सुसीमा, कुण्डला, अपशाजिता, प्रभंकरा, अकाबती पद्मावती, जमा ओर रत्वसचया पुरी ये आठ 
नगरिया रिथित है ।। २०१-२०३ ॥ अव्वपुरी, सिहपुरी, महापुरी, विजयापुरी, अरजा, विरजा, 
अथोका और वीतशोका ये राजधानिया सीतोदाके दक्षिण तटपर स्थित है ॥ २०४ ॥ विजगय़ा, 
वैजयन्ती, जयस्ती, अपरजिता, चक्रा, खड़गा, अयोध्या और अवध्या ये राजधानिया सीनोदाके 
उत्तर तटपर स्थित है ॥॥ २०५ ॥ 

ये नगरिया दक्षिण-उत्तरमे बारह योजन आयत और [ पूर्व-पश्चिममे ] नौ योजन 
विस्तीर्ण तथा सुवर्णमय प्राकारसे बेप्टित है ।।००६॥ उक्त नगरिया एक हजार गोपुरद्वारोसे, 
इनसे आधे अर्थात्‌ पात्र सो अल्प द्वारोसे तथा रनोसे विचित्र कपाटोंवाले सात सौ क्षुद्र- 
द्वारोसे युक्त है। इत नगर्योंम एक हजार चतुप्पप और बारह हजार रथमार्ग है | ये 
अविनश्वर नगरिया अन्य किसीके द्वारा निभित नहीं है-अकृत्रिम है । २०७-२०८॥ 

* प्रत्येक विजयमे गंगा और सिध्ु ये दो नदिया नील पवनसे उत्पन्न होकर विजयार्ध पर्वंतकी 
गुफाओंमेसे जाती हुई सीता महानदीमे प्रविष्ठ होती है ।। २०९ ॥ प्रत्येक विजयाध॑पवब॑तमे 
आठ योजन ऊची, बारह योजन विस्तृत तथा विजयार्थके बराबर (५० यो.) लंबी दो दो गुफायें 
स्थित है । २१० ॥ इस प्रकार वे सोलह गगा-सिन्धु नदिया भारत वर्षकी गंगा तदीके समान 
हैं। इसी प्रकार रक्‍्ता और रक्‍्तवती नामी सोलह नदिया निषद्च पं तसे निकली है॥२११॥ 


>> >++ तन +ब>++->+«+-+-> ७ जज #अओ -+ ना सनम >> 


१थ अवद्या ( २प युक्‍त्वा । ३ थ “निधिता )४ धप्राविशतश्च | 


- १.११७] प्रथमों विभाग: [२५ 


अपरेष विदेहेष ताभ्यामेव बिनिगेता । तावन्त्य एब तत्संज्ञा: सोतोदां हु विशन्ति ता; ॥२१२ 
समाख्य(ताइच संशाभिरेता ईरन्ति निम्नगा: | ललुर्देश सहस्राणि नद्यस्तामिः सहेकदा: || २१३ 
सचतुध्का सहल्ाणामशीति कुरुनिस्तगा: | एककत्र हयोर्नद्योस्तदर्ध च तटे तटे ॥| २१४ 

| ८४ह००। 
ऋतुर्देश च लक्षाणामष्टाग्रा सप्ततिस्तथा | विवेहद्वयसं भूता सर्बा नद्यः प्रकीतिता: | २१५ 
सप्तादश थ॒ रक्षाणामयुतानि नवापि च। हिसहस्न नवत्यग्रं जम्बहीपोद भवापगा, ॥ २१६ 


। १७९२०९० । 
घेड्येवृष भारुयास्तु पर्वता: काञचते समा: । ससप्ततिशतं ते च वसन्त्येषु ब्बासरा: ॥ २१७ 
। १७० । 


न्‍ीजटीि .न्‍रीं >न्‍ी पडा क्‍विजरीियरी जी 





अपर विदेहोंमें उन्ही दोनों (नील और तिष्श्र ) पत्नतोंसे तिकेछो हुई गगा-सिन्धु 
और रकता-रक्‍तवती नामोबीली उततो (सोलह ) ही वे नदियां सीतोदा महानदीमे प्रवेश 
करती है ॥॥२१२॥ ये नदियां उन नामोंसे प्रसिद्ध हैं। उनमेंसे एक एकके साथ संगत होकर चौदह 
हजार (१४०००) नदियां गमन करती हैं ॥ २१३ ॥ चार सहित अस्सी अर्थात्‌ चौरासी हजार 
(८४०००) कुरुक्षेत्रस्थ नदिया उक्त सीता-सीतोदा नदियोंमें प्रत्येककी सहायक हैं। उनमेंसे 
एक एक तटपर आधी (४२०००) नदियां है ॥ २१४ ॥ दोनों विदेहक्षेत्रोंमे उत्पन्न हुई सब 
नदियां चौदह लाख अठहत्तर (१४०७०७८) कही गई है। यथा-१ सीता +- १ सीतोदा + 
इनकी सहायक कुरुक्षेत्रस्थ नदियां १६८००० (८४००० ५५ २) + विभगा नदी १२ +- इनकी 
सहायक नदिया ३३६००० (२८००० / १२)+बत्तीस विजयोंकी गंगा-सिधु और रक्‍ता- 
रकक्‍्तोंदा नामकी ६४ -+- इनकी सहायक नदिया ८१६००० (१४०००३८६४) - १४०००७८ 
सब विदेहक्षेत्रस्थ नदिया | २१० ॥ 

जम्बूद्ीपमें उत्पन्न हुई समस्त नदिया सन्तरह लाख, नौ अथुत (१०००० ,< ९) 
दो हजार अर्थात्‌ बानबे हजार नब्बे (१७९२०९०) हैं। यथा-- भरतक्षेत्रकी गगा-सिन्धु 
२ +- इनकी सहायक नदिया २८००० -+ हैमवत क्षेत्रकी रोहित्‌-रोहितास्या २ +- इनकी 
सहायक ५६००० +- हरिवर्षकी हरित्‌ू-हरिकान्ता २ + इनकी सहायक ११२००० + इलोक 
२१५ में निदिष्ट विदेह क्षेत्रकी १ ८०००७८-।-रम्यक क्षेत्रकी नारी-त रकानता २+-इनकी सहायक 
११२००० + हैरण्यवत क्षेत्रकी सुवर्ण्ला-रूप्यकूला २ +- इनकी सहायक ५६००० -[-ऐराबत 
क्षेत्रको रकक्‍्ता-रक्तोदा २ -- इनकी सहायक २८००० "र १७९२०९० ॥ २१६ || 

काचन पर्रतोंके समान जो वेड्येमणिमय वृषभ नामक पर्वत है ये प्रकृश्लकेच्ड 





१५ "नंदा' । 
को, ४ 


२६] छोकविभाग: [१.११८-६- 


पूर्वापरविदेहास्ते संभित्य लवणोदधिम्‌ । देवारण्यानि चत्यारि नद्योस्तद्खतुष्टये । २१८ 
बिस्तुतिहिसहुत्लनं व नवशत्येक बिशतिः । अष्टादश कलाइचेवां वेदिका बेदिकाससा: ॥ २१९ 
।२९२१। ३६ ! 
बिवेहानां ट्थितो मध्ये कुरुद्यसमीपगः । न्वति व सहक्नाणां नव चोदगत्य मन्दर' ॥ २२० 
॥ ९९०००) 
तस्यागाध॑ सहर्स्न च विष्कम्भों:युतमत्र तु । नवतिश्व दहास्ये स्पुर्योजनेकादशांशका: ॥ २२१ 
।१०००। १००९० | ९३१ | 
एकत्र शत्सहुल्लाणां झातानां नव॒क॑ दहा । योजनानि परिक्षेपों दो चात्रेकादशांशकोौं ॥ २२२ 
' ।३१९१०। ५ । 
एकबत्रिशत्सहत्नाणि घट्छत॑ विद्यति-द्विकम्‌ । योजतानां त्रिंगव्यूतिदद शते दादशापि च ॥ २२३ 
दण्डा हस्तत्रि्क भूयोःप्यड्गुलानि प्रयोदश । भद्रसालपरिक्षेपों विष्कम्भो5युतमत्र तु २२४ 
। ३१६२२ क्रो ३4 २१२ ह ३ अं १३ १०००० । 
ऊध्वं पञुच शर्त गत्वा नन्‍्वन नाभतों” बनम्‌ । तत्पञ”ुचदशतबिस्तारं परितों मन्दरं स्थितम्‌ ।। २२५ 


जी ७३अन्रए परत जबयकीपअीपिक./ 





'अीयनी करी री करी री 
भरत-ऐराबत १-१, बत्तीस विदेहविजयस्थ ३२, समस्त अढाई द्वीप सम्बन्धी ३४ « ५ ८» 
१७० । इनके ऊपर वृषभ नामक देव रहते है ॥। २१७॥। 

पूर्व और अपर विदेंह क्षेत्रोमें सीता-सीतोदा तदियोंके चार तटोंपर लवणोदधिके 
आश्रित चार देवारण्य स्थित है ॥। २१८ ॥ इनका विस्तार दो हजार नौ सो इकक्‍कीस योजन 


और अठारह करा (२९२१३६) प्रमाण है। इनकी वेदिका [भद्रशाल वनकी] वेदिकाके समान 
(१ योजन ऊंची, २ कोस विस्तृत और १ कोस अवगाहवाली) है ॥ २१९ ॥ 


विदेहोके मध्यमे दोनो कुरुक्षेत्रोके समीपमें निन्‍्यानब हजार (९९०००) योजन ऊंचा 
मन्दर पर्वत स्थित है २२० ॥ उसकी तीब्र एक हजार (१०००) योजन और विस्तार 
[वलभागमे |] दस हजार नब्बे योजन व एक योजनके ग्यारह भागों मेंसे दस भाग (१००९०६६) 
प्रमाण है ॥॥ २२१॥ इसकी परिधिका प्रमाण इकतीस हजार नौ सौ दस योजन और एक 
योजनके ग्यारह भागोंमेसे दो भाग ( ३१९१ ०क यो. ) है ॥२२२॥ भद्रसारू वनमे अर्थात्‌ 
पृथिवीके ऊपर उपर्युक्त मेहकी परिधि इकतीस हजार छह सौ बाईस योजन,तीन कोस, दो सौ 
बारह धनुष, तीन हाथ और तेरह अंगुल (३१६२२ यो., ३ को., २१२ धनुष, ३ हाथ, १३ 
अगुुठ) प्रभाण है। यहां मेहरा विस्तार दस हजार योजन मात्र है ॥ २२३-२२४॥ 
मेरू पर्वतके ऊपर पांच सौ (५०० ) योजन जाकर नन्दन वन स्थित है। 





१८ नन्दनों वामतो । 


“> १.२२९ | प्रथमों विभाग" [ २७ 


नव लाअ सह्लाणि युतानि नवर्भि' दरातेः । खऋतुष्क चर शतस्पाधध सांथा घटक च व्रिस्तुतम्‌॥२२६ 
।९९७४ ० <&॥ । 

एकॉत्रिशत्सहल्लाणि पुनइचात्र चतुःशतत्‌ । एक्ोनाशोतिसंदुक्त परिधित्रह्लिको घिरे: ॥ २२७ 

पूर्व एवं सहख्रोनों विष्कम्भोः्यन्तरों भवेत्‌ । बने व नत्दने मेरो. परिक्षेपमतः शुणु | २२८ 


[८९५४ | ६६ | 
विशतिव्च पुनइच्ाष्टो सहस्राणि शतत्रयम । षो डहाग्र॑ पुनविन्ध्या(द्या]दष्टावेकाइशाशक!: ।। २२९ 
२८३१६। ७, । 


हा 
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उसका विस्तार पांच सौ योजन (५००) प्रमाण है। वह मदर पर्वेतके चारों ओर अवस्थित है 
॥ २२५ ।॥ यहां मेरका विस्तार नौ हजार नौ सौ चौत्रन (सौ के आधे पचास और चार 
१) ४) योजन और छह भाग (१९५४७; ) प्रमाण है | २२६! 

विशेषार्थ-- मेझका विस्तार भूमिके ऊपर भद्रशाल बनभे १०००० यो प्रमाण है। 
यही विस्तार ९०००० योजन ऊपर जाकर ऋमशा' हीन होता हुआ १००० यो. मात्र रह गया 
है । अतएवं ' भूमिमेस मुखकों कम करके शेषको ऊंचाईसे भाजित करनेपर हानि-बृद्धिका प्रमाण 
होता है. इस नियमके अनुसार यहा हानि-बृद्धिका प्रमाण इस प्रकार प्राप्त होता है-- भूमि 
१०००० - मुख १०००-०९००० , ऊचाई १९०००, ९०००: ९९००० -- «ऐ यो. । इतनी 
मेरके विस्तारमे एक एक योजनकी ऊंचाईपर भूमिकी ओरसे हानि और मुखकी ओरसे वृद्धि 
होती गई है । अब नन्‍्दन वन चकि ५०० यो. की ऊचाईपर स्थित है अत एवं यहां हानिका प्रमाण 
हब ८५०० + डर त+ ४५३६ यो होगा। इसको भूमि विस्तारमेसे घटा देनेपर उपर्युक्त विस्तार- 
प्रमाण प्राप्त हो जाता है। जैसे-- १०००० - ४५३४ 5 ९९५४४ यो । यही विस्तारप्रमाण 
मुखकी ओरसे इस प्रकार प्राप्त होगा- ऊपरकी ओरसे नन्‍्दन वन चूकि ९८५०० यो. नीचे आकर 
स्थित है, अत' विस्तार वृद्धिका प्रमाण “$६- -- ८९५४७ यो होगा । इसे मुखमें जोड 
देनेसे भी वही विस्तारप्रमाण प्राप्त होता है। यथा --- १००० -|- ८९५४७ ८5 ९९५४-८५ यो, | 
इसी नियमके अनुसार अन्यत्र भी अभीष्सित स्थानमें उसका विस्तारप्रमाण जाना जा सकता है । 

यहां नन्दन बनके समीप मेरुकी बाह्य (नन्‍्दन वनके विस्तारसहित) परिधिका 
प्रमाण इकतीस हजार चार सौ उन्यासी (३१४७९) योजन प्रमाण है ।। २२७ ॥ नन्दन वनके 
भीतर मेरुका अभ्यन्तर विस्तार एक हजार (५०० » २) योजनोसे रहित पूर्व (९९५४७६ ) 
विस्तारके बराबर है-- ९९५४६ - १००० 5 ८९५४४६ यो । अब आगे ननन्‍्दन वनके भीतर 
मेरकी अभ्यन्तर परिधिका कथन करते है, उसे सुनिये ॥ २२८ ॥ वह बीस और आठ अर्थात्‌ 
अट्ठाईस हजार तीन सौ सोलह योजन और एक योजनकें ग्यारह भागोमेसे आठ भाग 
(२८३१६) प्रमाण जानना चाहिये ॥ २२९ ॥ 


२८ ] लोकविभाग [ १२३०- 


दिर्घाष्ट च सहलाणां गत्वा पश्चन्रतं तथा | बन सोमनस नाम नन्बनेन सम भबेत्‌ ॥ २३० 

चस्वायंत्र सहुराणि बते हे च द्विसप्तति:। अप्टाबेकादशांशादच * बिस्तारों बाहिरो' गिरे: ॥२३१ 

ह (।४२७२। / ] 

श्रयोदश सहुस्नाणि शतानासपि पठः्यकम । एकादश ततः घट क्र भागाः परिधिरस्य ले ।। २३२ 
[१३५११] | +६ | 

सताहागिरिविष्कम्भ: सहर््नण विवर्जित: । अभ्यन्तर: स एवं स्थादिति संख्याविदां मतः ।|२३३ 

। ३२७२ | 4३ ।! 

त्रिशत्येकोनपठ्चाशत्‌ सहक्लाणि दक्षव स॒ । त्रय एकादजांशाइच परिक्षेपोःल्पहीनका ।। २३४ 
[१०३४९ ] | 0६ | 

पर्ट्त्रिशतं सहल्लाणां गत्वातः पाण्डुक बनम्‌ । मेरो्मू धेनि विस्तोर्ण सहस्वार्ध पड़ूनकम्‌ ॥ २३५ 

शत त्रोणि सहुख्राणि द्विषष्टियोजनानि व । परिक्षेपोःस्थ विज्ञेपों मूध्ति वेड्यंचूलिका । २३६ 

हावशाष्टौ च चत्वारि मूलमध्याप्रविस्तुता | चत्वारिशतमुद्विद्धा' गिरिराजस्थ चुलिका | २३७ 


करी परी यकीन जी बनी >री री >रीपनरी नी जी नी -ीी१ी रीजीी + तीज +ी. 


ननन्‍्दन वनसे बासठ हजार पाच सो (६२५००) योजन ऊपर जाकर सौमनस नामक 
वन स्थित है जो विस्तारमे नन्दन वनके ही समान है ॥| २३०॥ यहा मेरू पर्वबतका बाह्य 
विस्तार चार हजार दो सौ बहत्तर योजन और एक योजनके ग्यारह भागोमेसे आठ भाग 
(४२७२) प्रमाण है ॥ २३१॥ इसकी परिधि तेरह हजार पाच सौ ग्यारह योजन 
और एक योजनके ग्यारह भागोमेसे छह भाग (१३५११-७६) प्रमाण है ।। २३२ ॥ यहां मेरु 
पर्बतका जो बाह्य विस्तार है वही एक हजार योजनों (५०० ८ २) से कम होकर उसका 
अभ्यन्तर विस्तार होता है - ४२७२-७६ - १००० - ३२७२६६ यो ॥२३३॥ इसकी परिधिका 
प्रमाण दस हजार तीन सौ उनचास योजन और एक योजनके ग्यारह भागोमेसे तीन भाग 
(५०३४९. ) प्रमाण है ॥॥२३४॥ 

इस सौमनस बनसे छत्तीस हजार (३६०००) योजन ऊपर जाकर मेरुके शिखरपर 
पाण्डुक वन स्थित है। इसका विस्तार एक हजारके आधे अर्थात्‌ पांच सौ योजनमें छह योजन 
कम (४९४) है॥ २३५॥। 

विशेषार्थ-- पाण्दुक वनके समीपमें मेरुका विस्तार एक हजार योजन प्रमाण है। 
उसके ठीक मध्यमे मेरु पबंतकी चू(लिका स्थित है । उसका विस्तार बारह योजन है। अत एव 
भेद पर्बंतके उक्त विस्तारमेसे बारह योजन कम करके शेषमे दोका भाग देनेपर पा०्डक बनका 
उक्त विस्तार होता है । यथा - (९९८१२) « ४९४ यो. (५००- ६) | 

इसकी परिधिका प्रमाण तीन हजार एक सी बासठ योजन जानना चाहिये । इसके 
मस्तकपर वेडूयमणिमय चूलिका अवस्थित है ॥ २३६ ॥ यह मेरु गिरीन्द्रकी चूलिका मूलमें 


जज ली+-+++वव लत 4«+++ 


१आ प दशाइच । २ बहितो | ३ प 'शत्मु'। 


- १५४२ ] प्रथमो विभाग [२९ 


सप्तत्रिवात्‌ परिक्षेपो मध्ये पच्चकृतिस्तथा । साधिका हादशाग्रे से चलिकाया विदुबुंंधा: । २३८ 
।२५। 

एकाइशसहस््राणि समरुख्र' सुदशेन: । नन्‍्दनाख्याहनादृध्व' तथा सौमनसादपि ।| २३९ 

सुखभस्पोविशेषस्तु पुतरुत्सेधभाजित: | भूमुखाभ्या क्रमाद्धानिश्चयद्रत भवति झवस्‌ | २४० 

एकेनकादशांशन ' गुणितेष्टे मु्खे युते | भ्म्यां वा शोधिते' व्यासों मेरोरिष्टप्रदेशके ।| २४४१ 

एकेन पथ्चमांशन गुणितेष्टे मुखे युते । भम्थां शोधिते व्यासों चुलिकैष्टप्रदेशके ।। २४२ 


सररितनरीनजरीपजरीश जारी ५ किसान ५ की री 3 जरीपियारीन जी जरीनननी बरी. ही ल्‍न्‍ी जी री नी 


बारह, मध्यमे आठ और ऊपर चार योजन विस्तृत है । ऊचाई उसकी चालीस थोजन मात्र है 
॥ २३७॥ विद्वानोके द्वारा उस चुलिकाकी परिधिका प्रमाण पराण्डक बनके समीपमें सेतीस 
(३७) योजन, मध्यमें पाचके वर्ग प्रभाण अर्थात्‌ पच्चीस (५ . ५७७ २५) योजन और 
ऊपर बारह (१२) योजनसे कुछ अधिक बतटाया गया है ।। २३८ ॥ यह सुदर्शन मेंद नन्‍्दन 
वनसे तथा सीमनस बनसे भी ऊपर ग्यारह हजार (११०००) योजनप्रमाण समान विस्तार- 
बाला है ) २३९ ।। 

भूमिमेंसे मुखक्ो कम करके शपकोी ऊचाईसे माजित करनेपर जो लब्ध हो बह 
निशचयसे भूमिकी ओरसे हानिका तथा मुखकी ओरसे बृढ्धिका प्रमाण होता है ।। २४० ॥ एक 
बटे ग्यारह (६) से अभीष्ट ऊचाईके प्रमाणकों गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उसे मुखमें 
मिला देने अथवा भूमिमेसे कम करनेपर इष्ट स्थानमें मेरका विस्तार जाना जाता है ॥२४१॥ 

उदाहरण- भूमि १०००० यो , मुख १००० यो., ऊचाई ९९००० यो । अत एवं 
30७३८ --«) यो , यह हानि-वृद्धिका प्रमाण हुआ | अब यदि हम उदाहरणस्वरूप 
सौमनस बनके समीपमे मेझके विस्तारकों जानना चाहते है तो वह उपर्युक्त विधानके अनुसार 
इस प्रकार प्राप्त हो जाता है- भ्ूमिसे मौमनस वनकी ऊंचाई ५०० -)- ६२५०० -- ६३००० 
योजन है । अत एव पूर्व विधिके अनुसार हानिका प्रमाण जो «६ प्राप्त हुआ है उसको इस 
ऊंचाईके प्रमाणसे गुणित करनेपर 0, ५ ६३००० -5 “३६ ५७२७-३३ यो. प्राप्त होते है। 
इनको भूमिके प्रमाणमेसे कम कर देनेपर सोमनस वनके समीप मेरुका विस्तार प्राप्त हो जाता 
है । यथा- १००००-५७२७-७४ -- ४२७२४६ यो । इस प्रभाणकों यदि मुखकी ओरसे लाना 
चाहते हैं तो वह इस प्रकारसे प्राप्त होगा- ऊपरकी ओरसे सौमनस वन ३६००० यो. नीचा 
है । अत एवं वद्धिका प्रमाण (५ )८ ३६००० -5 ४9 ३२७२७ यो. हुआ। इसको मुखमें 
मिला देनेसे भी वही प्रमाण प्राप्त होता है । यथा- १००० -- ३२७२<६ न ४२७२-६६ यो. । 

एक पंचर्माशसे चुलिकाकी अभीष्ट ऊचाईको गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उसको 
मुखमें मिला देने अथवा भूमिमेसे कम कर देनेपर अभीष्ट स्थानमे चूलिकाके विस्तारका प्रमाण 
प्राप्त होता है ॥ २४२॥। 


१प ०बल्यावनादूर्ष्य ५२५ ०नेका० । ३ ब श्ोदिते। 


६७ ] लोकविभाग: [ १.२४३- 


एकादशप्रवेशेष॒ एकस्मान्मूलतों भवेत्‌ | हानिरशगुलकित्काशादेवं स्थादिति निश्चितम्‌ । २४३ 
प्रथमो हरितालदय ततो बेड्यंसंनिभः | सवरत्नमयह्चान्य ऊध्य वद्धमयस्ततः || २४ 
परिधि: पद्मवर्णद्ल बच्ठो लोहितवर्णक: । मेरोरिमे परिक्षेपभेदा भूम्या भवन्ति ते || २४५ 
घोडशव सहस्नाणि सहलत्रार्ध च बिस्तृता: । प्रत्येक षट््परिक्षेपा, सप्तमः पादप: स्मृतः ॥ २४६ 
सप्तमस्य परिक्षेपन्ेदा एकादशोदिता: | भद्रसालवन चान्यन्मानुषोत्तरर्क बनस्‌ ।। २४७ 
देवानासथ नागानां भूतानां रमणानि ले । वनान्येतानि पछ्च स्युभंद्रसालवने स्फुटम्‌ ॥| २४८ 
तल्दन व वन चोपनन्दनं नन्‍दने बने । सौमनसवनं चोपसोमनसमिति दयम ॥ २४९ 
सोसनसबने स्याच्च पाण्डक चोपपाण्डकम्‌ | पाण्डकारुयबने स्पातासिति बाह्याद्‌ भवन्ति ते ।२५० 


कटीप नी, 
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उदाहरण- चूलिकाका भूविस्तार १० यो, मुखत्रिस्तार ८ यो और ऊचाई 
४० या. है। अत एवं 'टरइ -ै।ै यो., यह हानिन्ब॒द्धिका प्रमाण हुआ | अब यदि हम २७ 
योजनकी ऊचाईपर चुलिकाके विस्तारकों जानना चाहते है तो वह इस प्रकार प्राप्त हो जाता 
है->ह५|ुं » २०७- ८ ४ यो, इसे भूमिमेंसे कम कर देनेपर १ए९-४- ८ यों प्राप्त होते 
है । यही २० यो की ऊचाईपर चूलिकाका विस्तारप्रमाण है । चकि यह विस्तार चलिकाके 
मध्यका है अत एवं ऊपरकी ओरसे नीचाई भी २० यो ही होती है । इसलिये बुद्धिका प्रमाण 
भी पूर्वोक्त ४ यो. ही रहेगा । इसे मुखमे मिलता देनेसे भी वही प्रमाण प्राप्त होता है -- 
४ ४ चञ्टयो.। 

यहां विस्तारमे मूलत: एक प्रदेशसे लेकर ग्यारह प्रदेशोपर एक प्रदेशकी हानि हुई है । 
इसी प्रकारसे मूलतः ग्यारह अगुलोपर एक अंगुलकी तथा स्थारह किप्कुओंपर एक किष्कु 
भादिकी भी हानि होती गई है, यह निश्चित है ।| २४३ ॥ 

भेरु पर्वतकी छह परिधियोमेसे प्रथम परिधि हरितालमयी, दूसरी बेड्यमरणि जैसी, 
तीसरी सर्वरत्तमयी, चौथी वज्ममयी, पाचवरी पद्मर्ण और छठी लछोहितवर्ण है । मेरके जो ये 
परिधिभंद हैं वे भूमिसे होते है ॥। २४४-२४५ ॥ 

इन छह परिधियोंमें प्रत्येक परिधिका विस्तार सोलह हजार और एक हजारके आधे 
योजन अर्थात्‌ साढ़े सोलह हजार (१६५००)योजन प्रमाण है । सातवी परिधि वृक्षोसे की गई 
है ॥ २४६॥ सातवी परिधिके ग्यारह भेद कहे गये है १ भद्बसाल बन २ मानुषोत्तर वन 
३ देवरमण ४ नागरमण और ५ भूतरमण, ये पांच बन स्पष्टतया भद्बसाल वनमे हैं। ६ नन्दनवन 
और ७ उपनन्दन वन ये दो बन नन्दन बनमें है। ८ सौमनस वन और ९ उपसौमनस वन ये 
दो वन सौमनस वनमे हैं। तथा १० पाण्दुक और ११ उपपाण्डुक वन ये दो वन पाण्डक तामक 
वनमें हैं । वे सब बाह्य भागसे है २४७-२५० ॥ हे 


“०२५९ ] प्रथमो विभाग: [ ३१- 


भेरवखमयों मूले” सहलं योजनानि सः | एकबष्टिसहुसाणि सर्वरत्नमयस्ततः ।। २५१ 
अष्टत्रिशत्सहुख्राणि ततो हैमसथोउपि जे । भवेदिति विनिददिष्ट परमागसकोविदे: | २५२ 
साणा[ना]रुयं चारणाख्य व गन्धब भवन तथा। चित्रार्यं भवन लेव ननन्‍्दने दिफुचतुष्टये।।२५३ 
त्रिशधोजनविस्तार: पुनः पञ्चादादुच्छुयः । नवतिशच परिक्षेपों बुत्तस्य भवनस्थ ज॑ ॥ २५४ 
प्रथमे भवनसे सोमों यमशचारणसंज्ञके । गन्धें वरुणों देव: कुश्नेरश्चित्रनामके ।| २५५ 
देव्य: कीटिजय साधमेकंकस्थ सप्तीपगा; । लोकपाछा इसे ताभि: रमम्ते विक्षु सबंधा ।| २५६ 
।३५७०००००। 
बज्धं बज्ञप्रभं नाम्नों सुवर्णास्यं व तत्प्रभम्‌ | बने सौमनसे सस्ति भयनान्येतानि पुबेत. ॥ २५७ 
मान ननन्‍्दनसंस्थानादर्ध च तदिहेप्पते | लोकपाला इसे चात्र तावतोपरिवारिता: ॥ २५८ 
। वि १५3 २५ प ४५ | 
लोहित॑ जाज्जन तेषां हारिद्रमथ * पाण्डरम्‌ | पाण्डके चाधमानानि ताबत्कन्यानि लक्षयेत।२५९ 
!वि७।१।3 १२।३।प२०।)। 


षृ 


सतीिरमे री येजरीफिकििजरी पिन मीय... धरती जरीीय जी ज#ी, 





जल 


वह मेरु पव॑त मूल भाग (नीव)मे एक हजार (१०००) योजन वज्यधमय, उसके 
ऊपर इकसठ हजार (६१०००) योजन सबरत्नमय, तथा उसके ऊपर अड़तीश हजार 
(३८०००) योजन सुवर्णमय है, ऐसा परमागमके पारगामियों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है--- 
१००० -)- ६१००० -+-३८००० -- ००००० यो. ॥ २५१०-७२ ॥। 
ननन्‍्दन बनके भीतर चारों दिशाओमें मान. चारण, गन्धव और चित्र नामक चार 
भवन स्थित है ।। २५३ ॥ इन गोलाकार भवनोमेसे प्रत्येकका विस्तार तीस योजन, ऊचाई 
पचास योजन और परिधि (स्थूलछ) नव्बे योजन प्रमाण है ॥ २५४ ॥ इनमेसे प्रथम भवनमें 
सोम, दूसरे चारण नामक भवनमें यम, गन्धव भवनमे वरुण देव और चित्र नामक भवनमे 
कुबेर लोकपाल रहता है ॥ २५५ ॥ इनमेंसे एक एकके समीपमे रहनवाली साढे तीन करोड़ 
(३५००००००) देब्रिया होती है। पूर्वादिक दिशाओमे स्थित ये छोकपाल उनके साथ सव्वेदा 
रमण करते हैं ॥ २५६ |। 
वज्ञ, वज्प्रभ सुवर्ण और सुवर्णप्रभ नामक ये चार भवन पूर्वादिक ऋमसे सौमनस बनमें 
ब्िद्यमान है २५७॥ नंदन वनमें स्थित भवनोकी अपेक्षा इन भवनोका प्रमाण आधा (विस्तार 
१५ यो., ऊंचाई २५ यो., परिधि ४५ यो.) माना जाता है। यहा भी ये लोकपाल उतनी ही 
देवियोंसे परिवेष्टित रहते है ॥ २५८ ॥ लोहित, अंजन, हारिद्र और पाण्डुर ये चार भवन 
पाण्डक वनमे स्थित हैं। उनका प्रमाण सौमनस वनके भवनोंकी अपेक्षा आधा है- विस्तार 
७ट्, ऊंचाई १२३, परिधि २२३ यो. । देवकन्याये उतनी ही जानना चाहिये ॥ २५९ ॥ 





(पर्मुले। २आ ब चैवं । ३ आा प तावंतोपरिवारित।ः । ४ आ हूरिद्रमण । 


; १.२६० "- 
३२] लोकविभागः ॥ 


स्वयप्रसधिमानेश: सोम: पूर्वविशाध्षिपः | स्थानकेषु विमानानां घटकातां बट्सु भोजकः ॥२६० 
। ६६६६६६ | उच्त च [ति प. ८, २९७ न 

छल्लक्खा छावटठी सहस्सया छस्सवाणि छासट॒ठी  । 

सबकत्स दिगिदा्ं विमाणसंला ये पत्तेवक || ४ ।। 
वस्त्रेराभरण॑गंस्थैः पुष- रवाहितविस्त[ष्ट) रे, । रक्तवर्ग॑र्वुत. सबः सार्थपल्यद्धिकस्थिति: ॥। २६१ 
ब्रारिष्टविमानेशों बमो दक्षिणदिवपति: । पुर्देवत्कृष्णनेपथ्य: सार्धपल्यद्रिकस्थिति: ।| २६२ 
जलप्रभविमानेशों वरणशचापरापति: । सोमवत्पीतनेपथ्यो स्यूनपल्यत्रिकस्थिति: ।। २६३ 
धल्गुप्रभविमानेशः कुब रदचीत्तरापतिः । सोमवच्छक्लनेपथ्यो स्यूनपल्यत्रिकस्थितिः ॥ २६४ 
नम्दने बलभद्गास्‍ुये मेरोरुत्तरपुरवेतः । कूटे तन्नामकों देगी माने: काऊचनफ्ः समे | २६५ 
नस्दनं सन्दरं चेद निषधं हिमवत्युतः । रजत रुचर्क चापि ततः सायरचित्रकम्‌ ॥ २६६ 
वज्बारुपमव्टमं कट हे हे स्थातां चतुदिशम्‌ । नन्दने विवकुमारीणां सहृक्नाधेद्गतानि च २६७ 


बरी चर ल्‍री परी जरीजरीयरप री री री ल्‍रीजरी2ीी तीज जी आस कर नी री जीन: 


स्वथश्रम विमानका अविपति आर पूर्जदिशाकर स्वामी साम नामक छोकपाल छह स्थानोंमें 
स्थित छह अंकों प्रमाण अर्थात्‌ छह छाख छब्यासठ हजार छह सौ छासठ (६६६६६६) 
विमानोंका उपभोक्ता है ॥। २६० ॥| कहा भी है- 

सौधम इन्द्रके लोकपालोमेसे प्रत्येक लोकपालके विमानाकी सख्या छह लाख छथासठ 
हजार छह सौ छयामठ है ॥ ४ ॥। 

यह सोम तामक लोकपाल छाल वर्णवाले सब वस्त्र, आभरण, गन्ध, पुष्प, वाहुन 
और बविस्त[प्ट]रो (आपनों) से संयुक्त होता है । आयु उसकी अढाई पल्पोपम प्रमाण होती 
है ॥॥ २६१ ॥ उत्तम अरिष्ट विमानका स्वामी यम नामक लोकपाल दक्षिण दिशाका अधिपति 
होता है। पूर्वके सप्तान उसको वेपभूपा क्ृष्णवर्ग और आयु भद्ाई पत्योपम प्रमाण होती 
है ॥ २६५॥ जलप्रम विमानका अधीब्वर वरुण नामक लोकपाल पश्चिम दिशाका स्वामी 
होता है। सोम छोकपालके समान उसकी वेपभूषा पीतवर्ण और आयु कुछ कम तीन पल्योपम 
प्रमाण हीती है ॥ २६३ ॥ वल्युप्रम विमानका अधिपति कुबेर नामक लोकपाल उत्तर दिशाका 
स्वामी होता है । सोम छोकवालके समान उसकी वेषभूषा शुक्‍्लवर्ग और आयु कुछ कम तीन 
पत्पोपम प्रमाण दढोती है ।! २६४ | 

नन्दन वनमे मेहके उत्तर-पूत्र (ईशान )मे बलभद्न नामक कूट स्थित है । इसका प्रमाण 
काचन पर्वतोके समात है । उसके ऊपर कट ज॑से नामवाला (बलभद्र) देव रहता है ॥॥ २६५ ॥ 

तन्दन, मंदर, निपथ्र, हिमवानू, रजत, रुचक, सागरचित्र और आठवा वज्ञ नामक 
कूट, इस प्रकार ये दो दो फूट नन्दव वनके भीतर चारों दिशाओमें दिककुमारियोंके स्थित हैं। 
इनकी ऊंचाई एक हजारके आधे अर्थात्‌ पाच सौ (५००) योजन प्रमाण है। विस्तार उनका 


१ भा व छाब्रटठी । 


-१.२७४ ] प्रथमों विभाग: [ ३२ 


मूले तुच्छुयरुख्ताणि मध्ये पञ्चघताद्विना । पत्चाशद हे शते जाप क्टमानाति तेष्यिमाः २६८ 
। ५०० | २३७५ । २५० | 
मेघंकरा मेधवतो सुमेधा मेधमालतों । तोयंधरा' विक्तित्रा त् पुष्पमालाप्यनित्दिता ॥ २६९ 
बापीत्युत्पलगुल्मा च नलिन। चोत्पलेति च । उत्पलोज्ज़्बलसंज्ञा च मेरोस्ता: पुनदक्षिणे २७० 
मम्रहंसक्रोउवादयेन्त्रनित्यमलंकृता: । मणितोरणसंयुक्ता रत्नसोपानपडक्तय: ।। २७१ 
वासां पश्चाशदायामस्तदर्धभपि विस्तुति: | दक्षावगाढ़: प्रासादस्तासां मध्ये शच्चीपले: । २७२ 
एकत्रिशत्सगव्यूतिद्विषष्टि: साधयोजना । आयामबिह्तृती तुड्भस्तस्य गाधो5र्धयोजनम्‌ । २७३ 
आ३१ क्रो १ ।बि३१ को १।उ ६४ क्रो २। अक्रो२। 
उक्त च द्वय॑ त्रिलोकप्रज्ञप्ती [ ४, १९४९-५० |-- 
पोक्ख रणीणं मज्झे सककस्स हवे विहारपासादो | पणधंणकोसुत्तुंगों तहुलरुंदों णिर्वमाणों | ५ 
१२५। ६२। ३ । 
एक्क कोस माढो सो णिलवयो विविहकेदुरसणिज्जो। तस्सायासपस्ताणे उबएसो णत्पि अम्हार्ण ॥६ 
सिहासन तु तन्मध्ये शाकस्थामिततेजसः । चत्वारि लोकपालानामासनानि चतुदिशस्‌ ।| २७४ 
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मूलमे ऊंचाई समान (५०० यो ), मध्यमें पाचके घन अर्थात्‌ एक सो पच्चीस (५ < ५३% ५ ८- 
१२५) योजनोके बिना ऊंचाईके बराबर (५००- १२५ ८5 ३७५ यो ) तथा ऊपर दो सौ 
पचास (२५०) योजन प्रमाण है। उनके ऊपर ये देविया रहती है-- मेघकरा, मेघवत्ती, 
सुभेघा, मेघमालिती, तोयंध्र रा, विचित्रा, पुष्पमाला और अनिन्दिता ॥ २६६-२६९ ॥। 
वहां मेरके पूर्व -दक्षिण (आग्नेग्) भागमे उत्पडगुल्मा, नलिना, उत्पला और उत्पलो- 
ज्वला नामकी चार वापियां स्थि4 है ।। २७० ॥ वे मयूर, हस और क्रौच आदि यंत्रोंसे सदा 
सुशोभित; मणिम्य तोरणोंसे सयुक्रत, तथा रत्नमय सोपानों (सीढियो) की पक्तियोसे सहित 
है।। २७१ ॥ उनका आयाम पचास (५०) य्रोजत, विस्तार इससे आधा (२५ यो ) और गहराई 
दस (१०) योजन प्रमाण है। उनके मध्यमे इन्द्रका भवन अवस्थित है ॥ २७२ ॥ इस प्रासादका 
आयाम और विस्तार एक कोस सहित इकतीस (३११) योजन, ऊचाई साढ़े बासठ (६२२) 
योजन, और गहराई आधा योजन (२ कोस ) मात्र है।। २७३ ॥ विलोकप्रज्ञप्तिम कहा भी है -- 
वापियोके मध्यमे सौधर्म इन्द्रका विहारप्रसाद स्थित है। उस अनुपम प्रासादकी 
ऊचाई पांचके घन अर्थात्‌ एक सौ पच्चीस (५ २ ५ » ५ : १२५) कोस और विस्तार इससे 
' आधा (६२१ कोस) है ॥ ५॥ अनेक प्रकारकी ध्वज!ओसे रमणीय वह प्रासाद एक कोस 
गहरा है । उसके आयामके प्रमाण विषयक उपदेश हमे उपलब्ध नहीं है ॥ ६ ॥। 
उक्त प्रासादके मध्यमे अपरिमित तेजके प्लारक सौधर्ं इस्धका सिहासन है। उसके 





ख्र्न््जििजजज जज + 5 


१ब तोयदरा । २ प कोचाये' । 
छो. ५ 


३४ | लोकविभाग: [ १.२७५- 


पूर्जॉसिरहआं तस्पेत्र श्रापरोस्तरतत्तवा ! साम्तानिकानां देवानां रस्यभद्रासनासि ल॥ २७५ 
४२००० | ४२००० । 
अध्टानामप्रदेवीनां पुरो भद्रासनानि थे । भसच्नपरिषत्तत्प सासना पूर्वदक्षिण ।। २७६ 
८ | १२००० । 
भध्यमा दक्षिणस्पां थे बाह्ा चापरदक्षिणे । अ्यस्त्रिद्वच्य तत्रेव पश्चात्‌ सेन्यमहसरा: (२७७ 
१४००० | १६००० | ३३। 
खतसुष्वात्मरक्षाणां दिक्षु भद्रासनानि ले .उपास्यमानस्तरिन्द्र आस्ते पृवंमुखः सुखम्‌ ।। २७८ 
<८४00०0० | ८४००० | ८४०००। ८४०००। 
उक्त च॒ ब्रिलोकप्रज्ञप्ती [ ४, १९५१-६१ ]-- 
सतोहासणमहरम्म॑ सोहम्मिदस्स भवणभज्यस्मि | तसस य चउसु दिसासुं चउपीढा लोयधालाणं ॥७ 
सोहस्मिदासणदो दक्लिणभायम्मि कणयणिम्मिविदं | सिहासरण थिराजदि सणिगणखचिद॑ पर डिदस्स।। 
सिहासणस्स पुरदो अट्ठाणं होंति अग्गमहिसी्ण । बत्तोससहस्साणि वियाण' पवराइ पीढाईं * ॥९ 
८। ३२००० । 
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चारों ओर लोकपाल देवोके चार आसन स्थित है ।। २७४॥ उसीकी पूर्वोत्तर (ईशान) दिशा 
तथा पश्चिमोत्तर (वायथ्य) दिज्ञामे सामानिक देवोके रमणीय भद्रासन अवस्थित हैं - 
ईशानमे ४२०००, वायव्यमे ४२००० ॥ २७५॥ आठ (८) अग्न देवियोके भद्रासन इच्द्रके 
आसनके सामने हैं। उसके पूर्व-दक्षिण (आग्नेय ) भागमे आसनसहित अभ्यन्तर परिषदके 
देव (१२०००) बेठते है ।॥२७६॥ उसकी दक्षिण दिल्लामें मध्यम १ रिपद्‌ (१४००० ) के तथा 
परिचिम-दक्षिण (नऋंत्य) कोणमे बाह्य परिषद्‌ (१६०००)के देव बैठते है, उसी दिशा भागमें 
त्रायस्त्रिश (३३) देव विराजते है। सेनामहत्तर देव इन्द्रके सिहासनके पीछे स्थित रहते है 
॥ २७७ ॥ आत्मरक्ष देवोके भद्दासत चारो दिशाओमे ( पूर्वेम ८४०००, दक्षिणमें ८४०००, 
पश्चिममे ८४०००, उत्तरमे ८४०००) स्थित होते हैं । उन सब देवोंसे सेवमान सौधर्म हद 
उपयुक्त सिहासनके ऊपर पूर्वाभिमुख होकर सुखपूर्वक स्थित रहता है ॥२७८॥ त्रिलोक- 
प्रश॒प्तिमें कहा भी है --- ; 

उप्त भवनके मध्यमे अतिशय रमणीय सौधर्म इन्द्रका सिहासन स्थित है । उसकी 
चारो दिल्ञाओमें चार आसन लोकपाल देबोंके है ।। ७ ॥ सौधमे इच्धके आसनसे दक्षिण भागमें 
सुबर्णसे निभित और मणिसम्‌हसे खचित प्रतीन्द्रका सिहारान विराजमान है ॥८॥ मध्य 
सिहासनके आगे आठ (८) अग्न महिषियोके बत्तीस हजार (३२०००) उत्तम आसन जानना 
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ऋ प्रतिष्‌ पियाण' । २ प्रतिष्‌ 'पीडाइ' । 


-१२७९[ .... प्रथमों विभाग: [ ३५ 
पदजोसाण विसासं पासे सिहासणस्स चुलसोरी ' लक्ष्शाणि बरपोहा' हवंलि सामाणिय- 


| ट४००००० ! सुराणं | १० 
तह्सर्गिदिसासाग बारसलक्खाणि पढमपरिसाएं । पीढाणि होंति कंचरणरइदाणि रमच- 
| १२००००० ! खज्वियाई ।११ 
वक्लखिणदिसाविभागे मज्लिमपरिसामराण पोढाणि | रम्माईं रायंते ' चोहसलक्खप्पसाणाणि ।।१२ 
॥ १४०००००। 
णजदरिदिदिसाविभाए बाहिरपरिसामराण पीर्ढाण | कंचणरयणमय्ाण सोलसलक्लाणि 
| १६००००० । चिट॒ठंति | १३ 


तत्थ य विसाविभाए तेत्तीससुराण होंति तेत्तीसा ! वरपीढ्ञाणि णिरंतरपुरंतमणि- 
किरणणियराणि || १४ 
सिहासणस्स पच्छिमभाग चिट॒ठंति सत्तपीढाणि | छक्क महत्तराणं महत्तरोए हुवे एक्क १५ 


।६। १। 
सिहासणस्स चउसु वि दिसासु जिट॒ठंति अंगरक्खाणं । चउरासीदिसहस्सा पोढाणि विलित्त- 
| ८४००० । रुबाणि|।१६ 


सिहासणम्मि तहिस पुव्बमुहे पहसिदूण  सोहम्मो | विविहृविणोदेण जुदो पेउछइ सेवागदे देवे।। १७ 
भुड़ा भड़ूनिभा चान्या कज्जला कज्जलप्रभा। दक्षिणपरतस्त्वेताः पुष्करिण्पस्तथाविधा: ॥२७९ 


जीत 
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चाहिये ।| ९ ॥ मध्य सिहासनके पासमें वायव्य और ईशान दिश्ञाओमें सामानिक देवोंके 
चोरासी लाख (2४०००००) उत्तम आसन होते है ॥ १०॥ उसके आग्नेय दिशाभागमें प्रथम 
परिषद्के सुवर्णसे रचित और रत्नोसे खचित बारह लाख (१२०००००) आसन होते हैं 
॥ ११॥ उसके दक्षिण दिशा विभागमे मध्यम पारिषद देवोके रमणीय चौदह्‌ छाख ( १४००००० ) 
प्रमाण आसन विराजमान है ॥ १२ ॥ नेक्रत्य दिशा विभागमें बाह्य पारिषद देवोके सुवर्ण एवं 
रत्वमय सोलह लाख (१६०००००) आसन स्थित है ॥| १३॥ उसी दिशाविभागमें क्रायस्त्रिश 
देवींके निरतर प्रकाशमान मणियोके किरणसम्‌ हसे व्याप्त तेतीस (३३) उत्तम आसत स्थित 
है. ।। १४॥ मध्य सिहासनके पश्चिम दिज्ञाभागमें सात (७) आसन अवस्थित हैं । इनमें छह 
(६) आसन तो छह सेनामहत्तरोंक और एक (१) महत्तरीका है ॥। १५॥ मध्य सिहासनकी 
जारों ही दिशाओंमें अंगरक्षक देवोंके विचित्र रूपवाले चौरासी हजार (८४०००) आसन 
स्थित हैं ।। १६ || उस पूर्वाभिमुख सिहासनपर बेठकर सौधर्म इन्द्र अनेक प्रकारके विनोदके 
साथ सेवामें आये हुए देवोंको देखता है ।| १७ ।॥। 

भृंगा, भुंगतिभा, कज्जला और कज्जलप्रभा ये उसी प्रकारकी चार बापिकायें दक्षिण- 














१आप पीडा । २ ति. १. कबणरयणमर्याण | ३ आ 'संणविमि, प "सणविषि । ३ आ प पृभुहे बह", 
ब पृप्मुहे बह । ४ 
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श्रीकान्ता शरीयुता चन्द्रा ततः श्रीमहितेति च । श्रीपुवनिल्या चेब ईशानस्यापरोत्तरे || २८० : 
तलिनोसरपु्व॑स्यां तथा नलिनगुल्मिका। कुमुदाथ कुमुदाभा चेव॑ सौमनसे४पि व ॥ २८१ 
चूलिकोत्तरपूर्वस्थां पाण्टका बिमला शिला । पाण्डुकस्बलतासा च रक्‍तान्या रक्‍्तकस्ब॒ला ॥ २८३ 
विदिक्षु क्रमशों हैमो राजती तापनोयिका। लोहिताक्षमयी चेता अधंचन्द्रीपमा: शिलाः ।। २८३ 
अष्टोच्छ या: शर्त दीर्घा रुख्ा पञ्चाशत” च ता:। शिले पाण्डुकरक्तास्ये दीघें पूर्वापरेण लज ।२८४ 
हे पाण्डुकम्बलास्या व रक्तकम्बलसंजञिका | वक्षिणोत्तरदीधें ताश्वास्थिरस्थिरभूमुखा: | २८५ 
धनुःपञ्चक्ञतं दीघं मुले तावच्च बिस्तृतम्‌। अग्ने तदर्धविस्तारं एकश्ोउन्रासनन्रयस्‌ ॥|२८६ 
शक्रस्य वक्षिणं तेषु वीशानस्थोत्तरं स्मृतम्‌। मध्यम जिनदेवानां तानि पूर्वमुखानि चे।। २८७ 
भारताः पाण्डुकार्या तु रक्तायामोत्तरा जिना:। पाण्डुकस्वलसंज्ञायां पश्चादेदेहका जिना: ॥२८८ 
पूर्ववेवेहुकाइचापि रक्‍्तकम्बलतामनि । एन््रेबल्यिइभिषिच्यन्ते ते सिहासनेषु तु ॥ २८९ 
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पश्चिम (नैऋत्य) कोणमें अवस्थित है ॥ २७१॥ श्रीकास्ता, श्रीचद्धा, श्रीमहिता और 
श्रीनिलया ये ईशान इन्द्रकी चार वापिकाये पश्चिम-उत्तर (वायब्य) दिशाभागमे स्थित हैं 
॥ २८० ॥ नलिना, नलिनग्रुल्मिका, कुमुदा और कूमुदाभा ये चार वापिकाये उत्तर-पूर्व 
(ईशान) कोणमें स्थित है । इसी प्रकारसे ये वापिकाये सौमनस वनमे भी अवस्थित है ॥ २८१ ॥ 

चलिकाके उत्तर-पूर्व (ईशान) भागमें निर्मेल पाण्दुका शिला स्थित है। पाण्डुकम्बला, 
रबता और रकक्‍तकम्बला नामकी ये तीन शिलाये टसी क्रमसे विदिशाओं (आग्नेय, ने ऋत्य एवं 
वायव्य) में स्थित है। इनमें पाण्दका शिला सुवर्णय, पाण्डकम्बला रजतमय, रक्‍ता तपनीय- 
मय और रक्‍तकम्बला लोहिताक्षमयी है। ये सब शिलाग आकारमे अधंचन्द्के समान है 
॥ २८२-८३॥ वे शिलाये आठ (८) योजन ऊची, सौ (१००) योजन आयत और पत्रास 
(५०)योजन बिरतृत है। इनमे पाण्डुका और रबता नामकी दो शिलाये पूर्व-पध्चिम आयत तथा 
पाण्डकम्बला और रक्‍तकम्बछा नामकी दो शिलाये दक्षिण-उत्तर आग्रत है। वे शिलाये अस्थिर 
भूमि और स्थिर मुखवाली है । २८४-८५॥ इनमेसे प्रत्येक शिलाके ऊपर तीन तीन आसन 
स्थित है । इनकी दीघेता (ऊंचाई) पांच सो (५००) धनुप और मूलमें विस्तार भी उतना 
(५०० धनुष )ही है । उपरिम विस्तार उनका इससे आधा (२५० धनुष) है ॥| २८६॥ उनमें 
दक्षिण सिंहासन सौधर्म इन्द्रका, उत्तर ईशान इच्द्रका, और मध्यम जिनदेवों (तीर्थकरों) का 
है । वे आसत पूर्वमुख अवस्थित हैं ॥| २८७ ॥ पाण्डका शिलाके ऊपर भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए 
तीथंकरोका, रक्ता शिलाके ऊपर औत्तर अर्थात्‌ ऐरावत क्षेत्रमे उत्पन्न तीर्थकरोका, पाण्डकम्बला 
नामक शिलाके ऊपर अपरविदेहवर्ती तीर्थंकरोका, तथा रक्‍्तकम्बला नामक शिलाके ऊपर पूबं 


विदेहवर्ती तीर्थकरोका अभिषेक बाल्यावस्थामें उन सिहासनोके ऊपर इन्द्रों हरा किया जाता 
है ॥ २८८-८९॥ 


रिननीननन नम | ५+-+०७ 


१ प पंचणात । 
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देध्ये घोजनपश्चादद्विस्तारस्तस्थ चार्धकम्‌। सप्तत्रिशदहिभाग३ज चेत्यस्थोच्छय हृष्यते ।। २९० 
३७।४। 
खतुर्योजनविस्तारं हारमष्टोब्छ्यं पुनः। तनुद्वारे  तस्याधमाने क्रोशरबगाठ़कम्‌ ।। २९१ 
सौमनसेषुकारेदु सानुषोत्तरकुण्डले । वक्षारकुलइलेधु रुतकाद्रौ च मऊजुले । २९२॥ ज़िकम्‌ 
अच्टो दोर्षो द्विविस्तारइचत्यारि च समुच्छित:। गव्यृतिशवगाढ*च देवस्छन्दों भनोहरः | २९३ 
रत्नस्तम्भधृतश्चारुसुर्या दिसिधुनोज्ज्वलः । नानापक्षिम॒गाणां च युग्सेनित्यमलूकृत: ।| २९४ 
अध्टोत्तरशतं गर्भगृहाणि जिनमन्दिरे । तत्र स्फटिकरत्नोद्घपीठाणि रुचिराणि तु ॥ २९५ 
अष्टोसरशलं तत्र पर्यडगसनमाश्रिता:। जिनार्चा' रत्नमय्य: स्पुर्धनुःपत्चशतोन्नता: ।। २९६ 
हात्रिशन्नागयक्षाणां मिथुनप्रतियातना:' । चामराजड्ितहस्ताः स्थुः प्रत्येक रत्ननिर्मिता: ।। २९७ 
सनत्कुमारसर्वाकृनपक्षयो: प्रतिबिम्धके । श्रोदेवीश्रुतवेब्योइल प्रतिबिम्धे जिनपाइर्बयो: ।|२९८ 
भड्गरकलजादर्शा वीजनं ध्वजचामरे। सुप्रतिष्ठातपन्र चेत्यष्टौ सन्मझ्भूलान्यपि ॥ २९९] 


१७८१ फलरीपिवटजरी 
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सौमनस वन, इपुकार पव॑त, मानुषोत्तर पवेत, कुण्डल गिरि, वक्षार पर्वत, कुलाचल 
और रमणीय रुचक पर्वत, इनके ऊपर स्थित जिनभवनकी लंबाई पचास (५०) योजन, 
विस्तार उससे आधा (२५ योजन) तथा ऊचाई संतीस योजन और एक योजनके द्वितीय भाग 
(३७३ यो.) प्रमाण मानी जाती है। [ प्रत्येक जिनभवनमे एक महाद्वार और दो क्षुद्रद्वार 
होते हैं ।| उसके महाद्वा रका विस्तार चार (४) योजन और ऊंचाई आठ (८) योजन प्रमाण 
होती है । क्षुद्द्वारोका प्रमाण महाह्वारकी अपेक्षा आधा होता है। जिनभवनका अवगाढ़ 
(नीव) एक कोस मात्र होता है।॥। २९०-९२ ॥ 
जिनभवनका मनोहर देवच्छंद आठ (2) योजन लंबा, दो (२) योजन बिस्तीर्णं, 
चार (४) योजन ऊचा तथा एक कोस अवगाहबाला होता है ॥ २९३ ॥ उकस देवच्छद रत्न- 
मय सखम्भोंके आश्रित, सुन्दर सूर्यादिके युगलोंसे उज्ज्वल, तथा अनेक पक्षियों एवं मंगोंके 
युगलोंसे नित्य ही अलकृत होता है | २९४ ॥। 
जिनमन्दिरमे एक सौ आठ (१०८) गर्भगृह और उनमें स्फटिक एवं रत्नोंसे प्रशस्त रमणी ये 
सिहासन होते हैं ॥| २९५ ।॥। वहा पर्यक आसनके आश्रित अर्थात्‌ पदमासनसे स्थित और पांच सौ 
धनुष ऊंची एक सौ आठ (१०८) रत्नमयी जिनप्रतिमायें विराजमान होती है।। २९६॥ वहां 
हाथोंमे चामरोंको धारण करनेवाली व प्रत्येक रत्नोंसे निमित ऐसी वत्तीम नाग्र-यक्षोंके 
युगलोंकी मूर्तियां होती है ॥ २९७॥ प्रत्येक जिनबिम्बके दोनो पाइईर्वभागोमे सनत्कुमार और 
सर्वाह्नू यक्षोके तथा श्रीदेवी और श्रतदेवीके प्रतिबिम्ब होते हैं ॥ २९८ ॥ भृगार, कलघा, दर्पण, 
बीजना, ध्वजा, चामर, सुप्रतिष्ठ और छत्र, ये आठ उत्तम मंगलद्रव्य है। रत्नोसे उज्ज्वल जे 


विननतत->++ 


£ पे जिता्ज्या | २ ध प्रतिमातताः । 


३८ ] ऊोकविभाग: [१.३००० 


अध्टोशरहत लानि भजुलामि पृथक्‌ पथक | रस्तोज्ज्वलानि राजस्ते प्रतिभोभयपालेद्ो: ६ ३०० 
वेवच्छन्दाग्रमेविन्यां' मध्ये श्रोजेनसन्विरम्‌ । द्ातिशत्सह्राणि कलशाः सोवणेराजता:" ॥ ३०१ 
पाइर्ययोश्च महाद्वारः प्रत्येक द्विहतानि' च। बट्सहुकराणि राजन्ते घटानां धपसंभुतत्स !! ३०२ 
महाद्वारस्थ बाहों व पाइवेयोरुसयो: पृथक । चत्वारि तर सहुल्लाणि लूम्बस्ते रत्नसालिका: || ३० ३ 
तहत्मभालिकामध्ये लम्बस्ते हेममालिका:। जिहताष्ठसहल्लाणि मिलित्या कास्तिझासुराः | ३०४ 
।२४०००। 
कानकाः कलशा हेसमालिका धूपसद्धटा:। द्विगुणाष्टसह॒ल्लाणि प्रत्येक मुखमण्डपे ।। ३०५ 
मधुरक्षणप्तणारावा मुक्तारत्नविनिमिता: | सकिकिणीकास्तन्मध्ये राजन्ते घण्टिकाचयाः ।३०६ 
क्षुल्लकद्ठा रयोरग्रे मणिमाछ।दिसवेकम्‌। महाद्वा रोक्तसर्वेष/मर्धमान प्रचक्षते ।। ३०७ 
वसत्या: पृष्ठभागे थ्र मणिमालाप्टसहलकम्‌। श्रिगुणाष्टसहल्लाणि रूम्बन्ते हेममालिका:।! ३०८ 
अस्त्यग्रे जिनवासस्थ मठजुलो मुखमण्डप:"। ध्वजादिभिश्च संयुक्तस्तस्मात्प्रेक्षणमण्डपः || ३०९, 


कक 





५ १पीजीि 


मंगलद्रव्य प्रतिमाओंके उभय पाइवेभागोमे पृथक्‌ पृथक्‌ एक सौ आठ (१०८) विराजमान 
होते है ॥ २९९-३०० ॥ 

जिनमंदिरके मध्यमें देवच्छंदकी अग्रभूमि (वसति) में सुवर्णमय व रजतमय बत्तीस 
हजार (३२०००) घट होते है ॥३०१॥ प्रत्येक महांद्वारके दोनों पाश्वेभागोमें दोसे मुणित 
छह हजार अर्थात्‌ बारह हजार (१२०००) धृपसे परिपूर्ण घट (धृपघट ) विराजमान होते 
है ॥ ३०२॥ महाद्वारके बाहिर दोनों पार्वेभागोमें पृथक पृथक्‌ चार चार हजार रत्नमालायें 
लटकती रहती हैं। ३०३॥ उन रत्नमालाओंके बीचमें कान्तिसे देदीप्पमान सब मिलकर 
तीनसे गुणित आठ हजार अर्थात्‌ चौबीस हजार (२४०००) मुवर्णमालायें लटकती रहती 
हैं ३०४ ॥॥ 

मुखमण्डपमें सुवर्णमय कलूण, हेममाला और धूपघटे इनमेसे प्रत्येक द्विगुणित आठ 
हजार अर्थात्‌ सोलह हजार (१६०००) होते है ॥३०५॥| मुखमण्डपके मध्यमे मधुर शनझन 
ध्बनिसे संयुक्त, मोती व रत्नोंसे निमित और क्षुद्र घटियोंसे सहित ऐसे घटाओंके सम्‌ ह विराजमान 
होते है।। ३०६॥ क्षुद्रद्वा रोके आगे स्थित उपर्यक्त मणिमाला आदिका प्रमाण महाद्वा रके विषयमें 


कही गई उन सबसे आधा आधा कहा जाता है ॥ ३०७ ॥ वसतीके पृष्ठ भागमें आठ हजार 
(८०००) मणिमालाये ओर तीनसे गुणित आठ हजार अर्थात्‌ चौबीस हजार (२४०००) 
सुवर्णमालायें छठकती होती है ॥ ३०८ ॥ 


_ जिनालयके आगे ध्वजा आदिकोंसे संयुक्त रमणीय मुखमण्डप तथा उसके आमने ' 
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ह प देवग्रछंदाग्रमेदिन्या । २ ५ राजिता: । ३ प द्विहतानि | ४ प युक्तारत्न" । ५ क्षा प मटप: । 


१३१६] प्रथमो विभाग: [३९ 


जअाश्यानभण्कपस्तस्मात्‌ स्तूपा नव पुर: पुर: | द्रादशाम्बुजवेदीसिजिनसिद्धार्जा भिरन्बिता:" 4 ३१० 
ततो दादशवेदीभिजिनसिद्धार्थाभिरन्वितों। चेत्यसिद्धार्थवक्षों स्तस्ततो5पि चर भहाध्वजोः ।३११ 
तत्पुरों लिनवातः स्याध्यतुदिक्वपि तस्‍य ज। चतस्रो वापिका मुक्तमत्स्यादा निर्मेलाम्भतः !। ३१२ 
तत्पुरोश्रपपारवें जल वीष्या: प्रासादयुग्मकम्‌। तत्पुरस्तोरण रम्यं तस्मात्प्रासावयोदयम्‌ ॥। ३१३ 
सर्बाष्येतानि संवेष्टय हैसो वेदी मनोरमा। राजते केलुभिस्तुड्भेड्सर्याट्रलकादिभि: ।। ३१४ 
तत्पुरइल चतुदिक्ष रत्नस्तम्भाग्रसंस्थिता:। मन्दगन्धवहाधूत! राजम्ते ददाधा ध्वजा: ३१५ 
सिहगजवृषभलगपतिशिलिशशिरविहंसकमलच क्राजुत: । 
अष्टोत्तरशतसंख्या: पृथक्‌ पृथक क्षुल्लकाश्च ' तत्पम्तिता ॥ ३१६ 
चलुविक्ष महाध्वजा ४३२०। क्षुल्लकध्वजा' ४६६५६०। समस्तध्यजा ४७०८८०। 


चन्‍ एससी जीप रमन स्नीयतरी पीर मीन फन्‍ीि धीमी री जी 


प्रेक्षणममण्डप होता है ॥ ३०९ ॥ इस प्रेक्षणमण्डपके आगे आस्थानमण्डप और उसके भी आगे 
जिन व सिद्धोकी प्रतिमाओंसे तथा बारह पद्मवेदिकाओसे संयुक्त नो स्तूप होते है ॥३१०॥ 
उनके आगे बारह वेदियों एवं जिन व सिद्ध प्रतिमाओंसे सयुकत चेत्यवृक्ष और सिद्धार्थवृक्ष 
होते है। उनके भी आगे महाध्वजायें होती हैं ॥ ३११ ।। उनके आगे जिनभवन और उसकी 
चारों ही दिशाओमें मत्स्य आदि जलजन्तुओंसे रहित निर्मल जलवाली चार वापिकायें होती 
हैं॥ ३१२ ॥ उनके आगे वीथीके उभय पार्वभागमें प्रासादयुगल, उसके आगे रमणीय तोरण 
और उसके आगे दो प्रासाद होते हैं।। ३१३ ॥ 

इन सबको बवेष्टित करके स्थित मनोहर सुवर्णमय बेदी उन्नत ध्वजाओं, चर्या (मार्गों) 
ब अट्टालयोंसे सुशोभित होती है॥। ३१४ ॥ उसके आगे चारों दिशाओमे रत्नमय खभ्मोंके अग्र- 
भागमें स्थित और मन्द वायुसे कम्पित दस प्रकारकी ध्वजाये विराजमान होती है ॥ ३१५ ॥। 
सिंह, गज, बेल, गरुड, मयूर, चन्द्र, सूर्य, हूस, कमल, और चत्रसे चिह्नित वे ध्वजायें संख्यामें 
अलग अलग एक सौं आठ (१०८) होती हैं । क्षुद्र ध्वजायें भी पृथक्‌ पृथक उतनी मात्र 
(१०८-१०८) होती है । ३१६ ।॥। 

सिहादिसे अंकित उन दस प्रकारकी महाध्वजाओमेसे एक दिशागत प्रत्येक ध्यवजाकी 
संख्या १०८ है, अत' एक दिशागत दस प्रकारकी समस्त ध्वजाओंकी १०८ ८ १०७८ १०८० 
हुईं, चारों दिशाओंकी इन ध्वजाओंकी संख्या १०८० )८ ४-८ ४३२० हुई । इनमें एक एक 
महाध्वजाके आश्रित उपर्युक्त दस प्रकारकी क्षुद्रध्वजाएं भी प्रत्येक १०८-१०८ हैं, अतः 
एक एक महाध्वजाके आशित क्षुद्रध्वजाओंकी संख्या १० » १०८ ,८ १०८-- ११६६४०, 
चारों दिशाओमें स्थित क्षुद्रध्वजाओंकी समस्त संख्या ११६६४० » ४--.४६६५६०; महाध्वजा 
४३२० +- क्षुद्रध्वजा ४६६५६० -- ४७०८८०; यह चारों दिशाओंमे समस्त ध्वजाओंकी 
संख्या हुई । 


िमनन५ ०3. .७००मककनाक+कणस+. 2५४3७», 





| प सिद्धार्थभिरत्विता: । २ आ प क्षुदुकाश्च । ३ आ प ज्षुल्लुक' । 


४० ] लौकविभाग: [१.३१७- 


ध्वजार्वान व संवेष्टय हैमी बेदी विराजते। योजनप्रमितोत्तुड्भा क्रोशार्धग्याससंयुला ।। २१७ 
ततोशोकब् रस्यं सप्तल्छदवनं तथा। चम्पकाल्यवतं चारु चूताधिरुयं बन महुत्‌ । ३१८ 

ते प्रागारभ्य लिष्ठस्ति प्रादक्षिण्येन तानि च। वनप्रणिधिमध्ये च मानस्तम्भ्रो विज्ञाति च )। ३१९ 
संबेध्टश तहने रम्यो रत्तसालो विराजते। चतुर्गपुरसंयुक्तश्चर्याद्रालादिसंयुतः ।| ३९० 
घोजनानां गत दीर्घ तदर्ध चापि विस्तृतम्‌ | पञचसप्ततिमुद्विद्धमर्धयोजनगाधकम्‌ ।। ३२१ 
(रश्मस्याष्टविस्तारं षोडशोच्छयमुच्यते । तदधंमाने हे चान्ये तनुह्वारे प्रकीतिते ।। ३२२ 
एवंमानानि चत्वारि भद्ठसाले चतुदिशम्‌ | नन्‍्दनेइपि जे चत्वारि भाव्रसाले: समानिच्र ३२३ 
सौमनसाधंमानानि पाण्डकायतनानि च। अहंंदायतनास्येवं सर्वमेरुषु लक्षयेत्‌ ॥ ३२४ 
विजयाधेंबु सर्वेषु जम्बुशाल्मलिवक्षयो: । जिनवासप्रमाणानि भारतेन समानि कष ॥ ३२५ 
कूटानां पबतानां वे भवनानां महोरुह्म्‌। वापीनामपि सर्वासां वेदिका स्थलूव:दूबेत्‌ ।। ३२६ 


बम. (टी जरीषजरीिर, 





बशीजी>ीीीती नी नीजीनी नी 


ध्वजाभूमिको वेप्टित करके सुवर्णमय वेदिका विराजती है। इसकी ऊचाई एक योजन 
और विस्तार आध कोम प्रमाण होता है ॥ ३१७॥ बेदिकाके आगे रमणीम अशोकवन, 
सप्तच्छदवन, सुन्दर चम्पक नामक वन तथा भाश्र नामक वन, ये चार विशाल वन होते है 
॥ ३१८॥ वे वन पूर्व दिशाको प्रारम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे स्थित होते है। वनके ठीक मध्यमें 
मानस्तम्भ सुशोभित होता है ॥| ३१९ ॥ उस वनको वेप्टित करके रमणीय रत्नमय प्राकार 
विराजमान होता है । वह प्राकार चार गोपुरद्वारोंसे सुनते तथा अर्याल्य एवं अद्वालय 
आदिकोसे संयुक्त होता है ॥ ३२० ॥। 

सौ (१००) योजन लवा, उससे आधा (५० यो ) विस्तृत, पचत्तर (७५) योजन 
ऊचा, और आध योजन मात्र गहराईसे सयुक्त ऐसा जी उत्कृष्ट जिनभवन होता है उसका 
मुख्य द्वार आठ योजन विस्तीर्ण और सोलह योजन ऊचा कहा जाता है । उसके अन्य दो लघु- 
द्वार मुख्य द्वारकी अपेक्षा आधे प्रमाणवाले कहे गये है। इस प्रकारके प्रमाणवाले चार जिनभवन 
भद्गसाल वनमे चारों दिशाओमे मुशोभित है। भद्दमाल वनमें स्थित इन जिनभवनोके ही समान 
नन्दन बनमें भी चार जिनभवन विराजमान है । सौमनस वनमें स्थित पृर्वोक्त जिनायतनोंकी 
अपेक्षा आधे प्रमाणवाले पाण्डुक वनके जिनायतन है। इसी प्रकार सब (५) मेशओके ऊपर 
स्थित जिनभवन समझता चाहिये | ३२१-२४ । सब विजयाधों और जम्बू एवं शाल्मलि 
बुक्षोके ऊपर स्थित जिनालयोके प्रमाण भरतक्षत्रस्थ विजयार्ध आदिके ऊपर स्थित जिना- 
लयोके समान है [आयास १ कोस, विस्तार आधा (१) कोस ऊचाई पौत (३) कोस; मुख्य 
द्वारकी ऊचाई ३२० धनुप और तिम्तार १६० धनुष ]॥ ३२५ 

कूटो, पर्वनों, भवनों, वृक्षों और सब वापियोंके भी स्थलके समान वेदिका हुआ 
करतो है ।। ३२६ 


आप ते नास्ति। २ प प्रद्साले:। 


- १०३३६ ] प्रथमो विभाग: [.४१. 


प्रव्यथरों गिरिराजइश मेरुदच प्रियदर्शत: | रत्नोष्चयो लोकनाभिमंनोरस्य: सुदर्शन: ॥| ३२७ 
विशादिशत्तमोस्तश्च" सूर्यावत: स्वयंप्रम:। वतड्रगे लोकमध्यद्ुच सुर्यावरण एवं च ॥ ३२८ 
एवं घोडशन्ििः बोल: कोर्त्यते नामभिः शुभेः । बश्ममूलो सणिशिख: स्वर्णमध्यो गुणान्वितः।।३२९ 
हादशाव्टो चतुष्फ॑ व मूलमध्याग्रवित्तुता। जगरपष्टोहछुया भुसिमवगाडाधयोजनम्‌ ॥। ३३० 
१२।८।४। 
सर्वरत्नमयीं मध्ये वेड्यंशिव्षरोज्ज्बला | वज्यमूला चर सा द्वीपं परिक्षिपति स्वत: ।।३३१ 
धनु:पञ्चाशत रुच््रा मूलेउप्रेषपि चर वेदिका | जास्वूनदमथों सध्ये गव्यूतिदयमुद्गता ॥ ३३२ 
तस्या अभ्यन्तरे बाह्य दत॑ हेमशिलातलम्‌। रस्यं च वापिकाशिचत्रा: प्रससादास्तत्र सन्ति च।।३३३ 
शर्त साधंशतं द्विश्ञतं विस्तृता धनुषां क्रमात्‌ । होनमध्योत्तमा वाप्यो गाढ़ा स्वं दशम व ता:३३४ 
१०१५।२० । 
पञचाद्गतं शर्तं प>चसर्प्तात घनुषा क्रमात्‌ | विस्तृता आयता उच्चा प्रासादास्तन्न हीनका ॥३३५ 
विघ्तता धनुर्षा घट व द्वारो द्वावश चोदगता: | अवबगाढ़ा: पुनर्भाम शुद्ध दण्डचतुष्टयम्‌ ।३३६ 
| १२। 
वह पर्वत १ मन्दर २ गिरिराज ३ मेरु ४ प्रियदर्शन (शिलोच्चय) ५ रत्नोक्चय 
६ छोकनाभि ७ मनोरम ८ सुदर्शन ९ दिशादि १० उत्तम ११ अस्त (अच्छ) १२ सूर्या- 
व्तें १३ स्वयंप्रभ १४ वर्क (अवतंस) १५ लोकमध्य और १६ सूर्यावरण, इन सोलह 
शुभ नामोंसे कहा जाता है। अनेक गुणोसे संयुक्त इस मेझ पर्वंतका मूल भाग वज्ममय, शिखर 
मणिमय और मध्यभाग सुवर्णमय है।। ३९७- ३२९ ॥ 
कऋमसे मूलमें बारह (१२) मध्यमें आठ (2) और उपरिम भागमें चार (४) योजन 
विस्तृत आठ (८) योजन ऊंची तथा आध्र (१ ) योजन भूमिगत अवगाह (नींव) से संयुक्त जो 
जगती (वेदिका) मध्यमे सर्व रत्नमयी होकर वेड्येमणिमय शिखरसे उज्ज्वल एवं वज्जमय मू ल- 
भागसे सहित है वह द्वीप (जम्बूद्वीप) को चारो ओरसे वेष्टित करती है ॥ ३३०-३३१॥ उसके 
मध्यभागमें जो सुवर्ण मयी वेदिका है वह मूल व उपरिम भागमें भी पाचसो (५००) धनुष विस्तृत 
तथा दो कोस ऊंची है ।।३३२॥ उस वेदिकाके अभ्यन्तर और बाह्य भागमे सुवर्णमय शिलातलसे 
संयुक्त रमणीय वन, वापिकायें और विनित्र प्रासाद है॥ ३३३ ॥ यहां स्थित वापियोंमें 
हीन वापियोंका विस्तार सौ (१००) धनुष, मध्यम वाषियोंका विस्तार डेढ़ सो (१५०) 
धनुष और उत्तम वापियोंका विस्तार दो सौ (२००) धनुष प्रमाण है। उनकी गहराई अपने 
बिस्तारके दसवें भाग (१०, १५, २० धनुष) प्रमाण है ॥ ३३४ ॥। 
बहां बेदिकाके ऊपर जो हीन (जघन्य ) प्रासाद स्थित है वे ऋ्रमसे पचास (५० ) धनुष 
विस्तुत, सौ (१००) घनुष आयत और पचत्तर (७५) धनुष ऊचे है ॥ ३३५ ॥ इनके 
द्वारोंका विस्तार छह (६) धनुष, ऊंचाई बारह (१२) धनुष, और भूमिमें अवगाह शुद्ध चार 
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१ब 'मोफ्तच्च ! 
को. ६ 


दिगुणास्त्रिगुणावच स्पुवर्पासायामोद्गमेस्तत.' । मध्यमा उत्तमाइचेषां हिद्विहारं सराधकम्‌ ॥३३७ 
मध्यमप्रासादस्प वि १०० आ २०० उ १५० द्वारस्प वि १२आ २४ उ ८ 
उल्कृष्ठप्रासादस्थ वि १५० आ। ३०० उ २२५ द्वारस्य बि१८आ३६3१२। 

मालावलो[हली]पभासंज्ञा कदल्यासनवीक्षणा. । वीणागर्भलताजाला: शिलाचित्रप्रसाधना:*।३३८ 

उपस्थानगृहइचे व मोहनाह्याइव सर्वेत. । गृहा रत्वमया रस्या बानान्तरसुरोषिताः ॥ ३३९ 

हूं पक्रौ>चमगेस्द्रास्येगज्मेक रनामभि । प्रवालगरडास्येइच स्फटिकप्रणतोश्नते: * ॥ ३४० 

दीर्धस्वस्तिकवृत्तेशच पृथललेन्टासने रवि । गन्धासनेइच रत्नाहोर्पुक्ता वेबसनोहरें: ।। ३४१ 

बिजय॑ वेजयस्त च्‌ जयन्तमपराजितम्‌ | तोरणानि तु संज्ञानि: पूर्वादिषु चतुदिशिम्‌ ॥ ३४२ 

तत्पञ्चशतविस्तारं हथवेषिस्तारघुच्छितम्‌ । प्रासादोउत्र द्विविस्तारस्तोरणे चतुरुच्छुय: ॥ ३४३ 

(५०० ] ।७५० | 
उक्त च त्रिलोकसारे [८९२] - 
विजयं च बेजपंतं जयंतमपराजियं च पुव्वादी। दारचउक्‍्काणदओ * अडजोयणमद्धवित्यारों ॥१८ 


मीन पीजी बी ज-घसी जन्‍ीनीी 


(४) धनुष मात्र है॥ ३३६॥ इन होीन प्रासादोंकी अपेक्षा मध्यम प्रासादोके विस्तार, 
आयाम और ऊंचाईका प्रमाण हूना, तथा उत्तम प्रासादोके विस्तार, आयाम और ऊंचाईका 
प्रमाण उनसे तिगुन। है । उनके गहराई सहित जो दो दो द्वार है वे जवन्य प्रासादोके द्वारोंसे प्रमाणमें 
दूने दूने हैं ॥| ३३७ ॥ मध्यम प्रासादका विस्तार १००, आयाम २००, उत्सेघ १५०, द्वारका 
विस्तार १२, ऊबाई २४, अवगाढ़ ८। उत्कृष्ट प्रासादका भी विस्तार १५०, आयाम ३००, 
उत्सेष २२५, द्वारका भी विस्तार १८, ऊंब्राई ३६, अवगाढ़ १२ धनुय । 

मालागुह, वल्ठोगृह, सभागृह नामक, कदलीगृह, आसनगुह, प्रेक्षणगृह, बीणागृह, 
गर्मंगहू, लतागूई, जालगृढ (? ), शिलापह (?), चित्रगुह, प्रसाघनगृह़, उपस्थानगृह और 
मोहनगृह; ये सब ओर स्थित रमणीय रस्तमय गृह व्यन्तर देवोसे अधिप्डित हैं ॥ ३३८-३९॥ 
वे प्रासाद देवोके मनको हरनेवाले हुम, क्रीच व मिह नामक आसनोसे; गज जँ॑से आसनोसे, 
मगर जैसे आसनोसे, प्रत्राल एबं गहड नामक आमनोसे, स्फटिक मणिमय उन्नत आसनोसे ; 
दीघ॑, स्वस्तिक व गोल आकारवाले आमनोसे, विशाल इन्द्रासनोसे, तथा रत्वादिनिभित 
गन्धासनोसे भी सयुक्त है | ३४०-४१ ॥ 

पूर्वादि चारो दिशाओमे क्रश विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित इन 
संज्ञाओसे युक्त चार तोरणद्वार स्थित है ॥३४२॥ इनमेसे प्रत्येक लोरणद्वार पांच सो (५००) 
योजन विस्तृत और विस्तारसे डेडगुना अर्थात्‌ साढे रात सौ (५००)८ह-- ७५०) योजन, 
ऊंचा है । उसके ऊपर जो प्रामाद स्थित है उसका विस्तार दो योजन और ऊचाई चार योजन 
मात्र है।। ३४३॥ जिलोकस।रमें भी कहा है--- 

विजय, वेजयन्त, जयन्त और अपराजित ये चार द्वार पूर्वादिक दिद्याक्रमसे अवस्थित हैं 

इन चारों द्वारोंकी ऊंचाई आठ योजन और विस्तार उससे आधा अर्थात्‌ चार योजन है॥१८।। 
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उक्त च॒ त्रिलोकप्रज्ञप्तो [४-७३] पाठान्तरम्‌ - 
विजयाबविजुवाराणं पंचसया जोयणाणि वित्थारा। पत्तेक्क उच्छेहो सत्तसयाणि श्र पण्णासा ॥१९ 
इति केचिद्रदन्ति । वि ५०० उ ७५० | 
तो रणाण्या: सुरास्तेवु दीपस्य परिधिविना। तो रणे: स चतुभंव उस्तो रणान्तरमुच्यते || ३४४ 
।७८५५। (? ) 

हीपान्‌ व्यतीत्प सं ए्येपान्‌  जम्बूद्ीपो :न्‍य दृष्यते । पुर्वेस्या तस्थ ' वज्खायां विजयस्थ पुरं बरम्‌।।३४५ 
तद द्वाददा सहस्नाणि विस्तृत वेविकावुतम्‌ | चतुस्तो रणसंयुकत सुजिरं सर्वतोडषदभुतम्‌ ॥ ३४६ 
प्िलोकप्रज्ञप्तिमि भी कहा है --- 

विजयादिक द्वारोमिसे प्रत्येकका विस्तार पाच सौ (५००) योजन और ऊचाई सात 
सौ पचास (७५०) योजत प्रमाण है।। १९॥ इस प्रकार कोई आचार्य कहते है । 

उन तोरणद्वारोके ऊपर उनके ही नामवाले अर्थात्‌ विजय, वेजयस्त, जयन्त और 
अपराजित नामक देव रहते है । तोरणद्वारोसे रहित जम्बद्वीयकी परिधिक्रों चारसे भाजित 
करनेपर इन तोरणद्वारोका अन्तर कहा जाता है ।॥ ३४४ ।। 

विशेपार्थ- जम्बद्ीपकी बाह्य परिधिका प्रमाण ३१६२२९७ योजनसे कुछ अधिक 
(३ कौस, १२८ धनुप १३ अगुरू ५ जौ १ यूक्र १ छिक्षा आदि) है। यदि हम स्थूलतासे 
(कोस आदिको छोडकर) ३१६२२७ योजन मात्र परिधिको ग्रहणकर उक्त द्वारान्तरालकों 
निकालते है तो वह इस्त प्रकार प्राप्त होता है-- 

ज॑ द्वी. की परिधि ३१६२२७ यो , छोकविभागके अनुसार प्रत्येक द्वारका विस्तार 
पर --७८५५६* यो , यह जगतीके बाह्य भागमे 
उपर्युक्त विजयादिक द्वारोमे एक द्वा रसे टूपरे द्वार के बीचया अच्तर प्रमाण हुआ । अभ्यन्तर भागमें 
जा ओ 

र्ढ 
यो.; यह अध्यन्तर भागमें उक्त द्वारोंके बीच अन्तरालका प्रषाण हुआ । तिलोयपण्णत्ती (४, 
४३) और त्रिलोकसार (८९२) जादिके अनुसार उक्त द्वारोमें प्रत्येक द्वारका विस्तार मात्र 
४ यो. ही है। अतः इस मतके अनुसार उक्त अन्‍्तरप्रमाण इस प्रकार होगा -- 


३१६२ ऊ ३१ ४ ४ 
दम क न - ७९०५२ डरयी ,यह बाह्य अन्तरहुआ। - न है 


५०० यो. है; अतः 


जम्बदीपकी परिधिका प्रमाण ३१६१५२ यो है। अत एव ++७८५३८ 


यो , यह अभ्यन्तर अन्तर हुआ । 

इस जम्बद्वीपसे सख्यात द्वीपोको छठाघकर एक दूसरा जम्बद्ीप माना जाता है । उसकी 
पूर्व दिशामे बत्ञा पृथिवीके ऊपर विजय देवका उत्तम पूर है।। ३४५ ॥ वह बारह हजार 
(११०००) योजन विस्तृत, वेदिकासे वेष्टित, चार तोरणोसे समुक्त, अविनश्वर और सब 
ओरसे आइचरयंजनक है।। ३४६ ॥। 


>--+++> ++०+>+« 


? थे सब्येया । २५ 'स्थास्तस्थ । 


डड) लौकविभाग [ १-३४७- 


उक्त थ त्रिलोकप्रज्नप्तो [१-१८१)- 
उच्छेहजोयणेणं पुरिओं बारससहस्सरंदाओं । जिणभवंण भूसियाओ उवधणवेदीहि अत्ताओ।॥२० 
साष्टशार्ग त्रिक चांग्रे मले तत्तु चतुर्गणम्‌। तत्माकारस्थ विस्तारस्तस्थ गाधो5धंगोजनम्‌ ३४७ 
घो ३॥१।१२२। 

सप्तत्रिशस्पुन: सार्वा हेमप्रक।र उद्गम: । गोपुराणां चतुरदिक्षु प्रत्येक पञचविशति: ॥ ३४८ 

समस्तगोपुराणि १०० । 
एक त्रिशत्सगव्यूतिव्यासों गोपुरसद्यनः । उच्छयो द्विगुणस्तस्माद गाध: स्पादर्घयोजनम्‌ | ३४९ 

३१ क्रो *। ६२ करो २। 
भूमिभि सप्तदशभि. प्रासादा गोपुरेवु तु । सबेरत्नसमाकोर्णा जाम्बूनदमयाइच ते ॥ ३५० 
तत्याकारस्य मध्येःस्ति रम्धं राजाइगण तति:। योजनातां द्वादशशतं रुन्द्रं गव्यूतिरस्थ तु॥|३५१ 
सहस्राधंधनुर्व्यासा गब्यूतिद् यमुद्गता | चतुर्गोपुरसंयुक्ता वेदिका तस्य स्वतः ।। ३५२ 
र/जाड्भर णस्प मध्येःस्ति प्रासादों रत्नतोरण:। द्विषष्ठियोजन 'कोशद्वितीयं तस्य चोन्नति: ॥३५३ 
तदर्धविस्तृतिर्गाढ़ो द्विक्रोश द्वारमस्य तु । *चतुरष्टयोजनव्यासतुड्भं बत्नकवाटकम्‌ | ३५४ 
प्रास[दस्य चतुर्विज् प्रासादः पृथगेकशः | प्रासादा जातज।तास्ते घटपय॑न्तचतुर्गूण!ः॥| ३५५ 


हरी .टी७८ कक बरी की. 





बिलोकप्रज्नप्तिमें कहा भी है - 

जिनभवनोंसे विभुूषित और उपवन व वेदीसे सयुक्त उन तगरियोका विस्तार उत्सेध्न 
मोजनमे वारह हजार (१२०००) योजन प्रमाण है ॥ २० ॥। 

उस पुरीके प्राकारका विस्तार उपरिम भागमें आठवे भागसे सहित तीन (३2) योजन 

तथा मूलमे उससे चौगुणा अर्थात्‌ साढे बारह १२३ योजन प्रमाण है । गहराई उसकी आध 
योजन प्रमाण है ॥ ३४७॥ इस सुवर्णमय प्राकारकी ऊंचाई साढ़े सेतीस (३७२ ) योजन प्रमाण 
है। चारो दिश्ाओमेसे प्रत्येक दिशामें इसके पच्चीस (२५) गोपुरद्वार है । ये सब गोपुरद्वार 
चारो दिशाजमे १०० है ॥| ३४८ ॥ गोपुरस्थ प्रासादका विस्तार एक कोस सहित इकतीस 
(३१४) भोजन, ऊचाई उससे दूनो (६२३ यो ) ओर गहराई आध (३) योजन प्रमाण है 
॥ ३४६ ॥ गोधुरद्वारोके ऊपर जो सत्तरह भूमियों (खण्डो) से सयुक्त प्रासाद हैं वे सब रत्नोंसे 
व्याप्त .एव सुवर्णमय है ॥। ३५० ॥ 

उस प्राकारके मध्यमे रमणीय राजाहुगण हैं जिसका विस्तार बारह सौ (१२००) 
योजन और बाहल्य आधा कोस मात्र है ॥ ३५१।॥ उसके सब ओर पांच सौ (५००) 
घनुप विस्तृत, दो कोस ऊंची और चार गोपुरद्वारोसे सयुकत वेदिका है।। ३५२ ॥ राजाइगणके 
मध्यमे रत्तमथ तोरणसे सयुक्त एक प्रासाद स्थित है। उसकी ऊंचाई बासठ योजन और दो 
कोस (६२शयो. ), विस्तार उससे आधा (३१३ यो.) तथा गहराई दो (२ ) कोस प्रमाण है । 
उसका वज्ञमय कपाटोंसे सयुकत द्वार चार योजन विस्तृत और आठ योजन ऊचा है॥३५३-५४॥ 

उस प्रासादकी चारो दिशाओंमे पृथक्‌ पृथर्‌ एक एक अन्य प्रासाद अवस्थित है। 
इस प्रकार उत्तरोत्तर मण्डलुगत वे प्रासाद छह (छठे मण्डल) तक चोगृणे हैं ।! ३५५ ॥ 


(>ककजीन-++ 


१ प चतृरस्मथो ० । 





“० १-१६५ ) प्रथमो विभागः [४५ 


प्रासादानां प्रमाणं चर मण्डल थे भणाम्यतः | मुख्यप्रासाद एकद्च चत्वार: प्रथममण्डले।॥| ३५६ 
दितीये षोड्श प्रोक्ताइचतु:बष्टिस्त्तीयके | ततश्चतुर्गुणाः प्रीक्ता चतुर्ध प+चसे ततः।।३५७ 
बतुर्गुणाः स्युः प्रासादा: षष्ठे तेभ्यश्चतुर्गुणा: । उत्सेधादिमितो + बढ्ष्ये प्रासाबानां ययाक्रमम।।३५८ 
मुल्यप्रासादमानास्ते प्रथमावरणढये । व्यासोत्सेध/बगाढेस्तु तुतोये ॒ श्तुर्थके || ३५९ 
यो ३१ को १। यो ६॥२ की १॥२ 

तदधंमानाः प्रासादाः पञ्चसे घष्ठके पुनः | तदर्धभानका: प्रोक्ता: केवलज्ञानलोचर्न: ॥ ३६० 
प्रासादानां च सर्वेधां प्रत्येक वेदिका भवैत्‌ । नानारत्नसमाकीर्णा विचित्रा च सनोरमा ।३६१ 
पुख्यप्रासावके बेदी प्रथमे' मण्डलद्ये | धन्‌:पञचशतव्यासगश्यूतिद्यमुद्गता ।। ३६२ 
तृतोये व्‌ चतुर्थे चर तद्धब्यासतुद्भता। मण्डले पञ्चमे धष्ठे तदर्धोत्सिधरन्प्रिका । ३६३ 
गुणसंकलनरूपेण स्थितानि भवनानि च। चतुःशतयुतं पञचसहस्र चेकषष्ठिकम्‌ |! ३६४ 
प्रासादे विजयस्थात्र सिहासनमनुत्तरम्‌ । सचामरं च सचछत्र॑ तस्मिन्‌ पू्वमुखोःसरः ॥ ३६५ 
आगे इन प्रासादोंके प्रमाण और मण्डलका कथन करते है- मुख्य प्रासाद एक है । आगे प्रथम 
मण्डलमें चार (४), द्वितीयमें सोलह (१६), तृतीयमें चौंसठ (६४), चतुर्थ मण्डलमें इनसे 
चौगुणे (२५६), पंचम मण्डलमें उनसे चौगुण (२५६ +८ ४ ->१०२४) तथा छठे मण्डलमें 
उनसे भी चोगुणे (१०२४)८४--४०९६) प्रासाद हैं । आगे इन प्रासादोंके उत्सेध आदिका कथन 
यथा क्रमसे करते है ।। ३५६-३५८ ।! 

प्रथम दो मण्डलोंमें जो प्रासाद स्थित हैं उनके विस्तारादिका प्रमाण मुख्य प्रासादके 
समान (विस्तार ३१३ यो , ऊंचाई यो. ६२२, अवगाह को. २) है । तृतीय और चतुर्थ 
मण्डलके प्रासाद विस्तार, उत्सेध और अवगाढ़मे उपर्युक्त प्रासादोकी अपेक्षा आधे प्रमाणवाले 
हैं । इनसे आधे प्रमाणवाले पांचवें और छ3 मण्डलके प्रासाद है, ऐसा केवलज्ञानियोंके द्वारा 
निर्दिष्ट किया गया है ॥ ३५९-६० ।। 

इन सब प्रासादोमेसे प्रत्येक प्रासादके नाना रत्नोंसे व्याप्त एक एक विचित्र मनोहर 
वेदिका है ॥३६१॥ मुख्य प्रासाद तथा प्रथम दो मण्डलोंके प्रासादोंकी बेदी पांच सो (५००) 
धनुष विस्तृत और दो कोस ऊची है ॥३६२॥ तृतीय और चतुर्थ मण्डलके प्रासादोंकी वेदीका 
विस्तार व ऊंचाई उससे आधी है । इससे भी आधे विस्तार व ऊंचाईसे सयुक्त पांचवें और 
छठे मण्डलके प्रासादोंकी बेदी है ॥॥३६३॥। 

गुणसंकलन रूपसे अर्थात्‌ उत्तरोत्तर चोगुणे चौगृणे क्रमसे स्थित वे भवन पांच हजार 
चार सो हकसठ हैं-- १+४--१६+६४--२५६--१०२४--४०९६६८५४६१ ॥३६४।॥ 

यहाँ विजयदेवके प्रासादमें चामरों और छत्रसे सहित विजयदेवका अनुपम सिहासन 








व्ल्ा 


१ ५ उत्सेदादि । २ आ प मुख्यप्रासादके मानास्ते प्रभमावरणदगे बेदी अबमे । 


“४ लोक॑विभाग: [ ९३६६७ 


उस्रस्यां सहज्ाणिघट्‌ सामानिकस जिनाम्‌ । विदिशोद्च पुरा षद्‌ स्पुरप्रदेव्यों हि सासना: ' ॥३६६ 
आशसच्नाष्टी सह्लाणि परिषत्यूर्वदक्षिणा । वश मध्यमिका वेद्या वक्षिणस्थां तु सा विशि ॥३६७ 
डाइशेब सहल्ाणि बाहुचा सापरदक्षिण।। आसनेष्वपरस्यां तु सप्त सेन्यमहत्तरा: ।। ३६८ 
अष्टादश सहस्नाणि यात्मरक्षाइचतुदिशम्‌ । तासु विक्षु च तार्वानत तेषां भद्रासनानि थे ॥ ३६९ 
अष्टा दश सहस्नाणि देव्यस्तत्परिवारिका: | विजयः सेव्यमानस्ते:' पल्‍्य जीवति साधिकम्‌ ।। ३७० 
विजयावबुत्तरस्यां च सुधर्मा नामतः सभा । साधंद्वदशदीर्धा सा तब॑र्थ चापि विस्तृता ३७१ 
पोजनानि नवोद्धिद्धा गाढा गव्यूतिमीरिता । उत्तरस्थां ततशइचापि तावन्मानों जिनालय: ॥ ३७२ 
अपरोत्त रतस्तरमादुपपा तसमा शभा | प्रासादात्प्रथमात्यूर्वा त्वभिषेफसभा ततः ॥। ३७३ 

अलंका रसभा पूर्वा ततो मन्त्रसभा पुरः | सुधर्मासममानाइच सभ्ना सर्वप्रविस्तरें:॥ ३७८ 

पञच चेब सहल्नाणि चत्वयेव शतानि च। सप्तबष्टिश्च ते सर्वे प्रास,.द। बिजयालये ।। ३७५ 


अ पिजाश्पिलरी पीकर 





'क/*७/ परी पति २नरी ही नमी समीर मी: 


स्थित है । वह उसके ऊपर पूर्वाभिमुख होकर विराजमान होता है ॥।३६५॥ इसके उत्तर तथा 
दो विदिशाओं (वायवब्य और ईशान) मे सामानिक सन्नावाले देवोके छह हजार (६०००) 
सिहासन है । मुख्य सिहासनके पूर्वमें अपने अपने आसन सहित छह अग्न देविया स्थित रहती 
है ॥३६६॥ उमके पूर्व-दक्षिण (आ्नेय) कोणमे अभ्यन्तर परिषदके आठ हजार (८०००), 
दक्षिण दिशामे मध्यम परिषदके दस हजार (१००००), और दक्षिण-पश्चिम (नेऋत्य) 
कोणमें बाह्य परिषदके बारह हजार (१२०००) सिंहासन स्थित है। मुख्य सिहासनकी 
पश्चिम दिशामे स्थित आसनोके ऊपर सात सेनामहत्तर विराजते है| मुख्य सिहामनकी चारों 
दिशाओमें अठारह हजार (१८०००) आत्मरक्ष देव विराजदे है, उनके भद्भासन उन्ही दिशाओंमे 
उतने (१८०००) ही होते है ॥ ३६७--६९॥ उसकी पारिवारिक देविया अठारह हजार 
(१८०००) होती है । उपर्पक्त उन सब देवोसे उपास्यमान बिंजय देव साधिक एक पल्य तक 
जीवित रहता है ॥ ३७० ॥ 

विजयदेवके प्रासादसे उत्तर दिशामे साढे बारह (१२२) योजन लबी और उससे 
आधी (६३ यो.) विस्तृत सुधर्मा नामकी समा है ॥ ३७१॥ उस सुधर्मा सभाकी ऊंचाई नौ 
योजन और गहराई एक कोस प्रमाण कही गई है | इसके उत्तरमे उतने ही प्रमाणगवाला एक 
जिनालय है । ३७२ ॥ उसके पश्चिमोत्तर (वायव्य) कोणमे उत्तम उपपादसभा है । प्रथम 
प्रासादके पूर्वमे अभिषेकसभा, उसके पूर्वमें अलंकारसभा, और उसके आगे मंत्रसभा स्थित है । 
ये सब सभाभवन विस्तारमे सुधर्मा सभाके समान प्रमाणवाले है ॥। ३७३-७४ ॥ विजयभ वनके 
आश्रित वे सब प्रासाद संख्यामे पांच हजार चार सौ सडसठ (५४६७) हैं ॥३७५॥ 





१प शासमा: । २ व धिजयस्ये वमानस्त: । 


-१.ह१८४ ] प्रथमों विभाग: [४७ 


राजाड्भणस्य बाहये च परिवारसुधाशिनाम्‌” । स्फुरद्ध्थजपताका:  स्थुः प्रासादा मणितोरणा: । 
तन्नगराष्रहिमत्वा पञ्चाविशतियोजनम्‌ । अशोक सप्तपर्ण व चम्पक॑ चतनामकम्‌ ।। ३७७ 
पूर्वाद्यानि व चत्वारि वनान्येव तु मानतः | द्वादशेव सहल्नाणि योजनानां तदायतिः ॥। ३७८ 
विस्तारशच सहस्रार्थ तन्मध्येष्शोकपादप: । जम्बपीठार्धमाने च जम्बूसानाथंबान्‌ स्थित: ३७९ 
चतत्र. प्रतिमास्तस्प पादपत्य चतुदिशम्‌ | रत्नमय्यो जिनेन्ट्राणामशोकेनातिपूजिता: ॥ ३८० 
तस्मात्यूवोत्तरस्पां तु वशोकास्यसु रस्प च। प्रासादो विजयस्पेव मानतो5शोक्सेविल: ।। ३८१ 
विजयेन समा शेंषाः वेजयन्तादयस्त्रय: | परिवारालयायुर्भि: स्वविक्षु नगर/्यपि | ३८२ 

वर्णा यथा पञ्च सुरेखद्रचापे यथा रसो वा लवण' समुद्र । 

ओष्ण्य रवेशचन्द्रमसहच दोत्यं तदाकृतिइ्वाकुतका भवन्ति ॥।|३८३ 

प्रासादश लद्रुमसागराद्या: वर्णस्वभावाह्तिसानभेदे: | 

अक्ृत्रिसा वेल्नसिकास्तथंव लोकानुप्ावान्नियता हि भावा: । ३८४ 

॥ इति लोकविभागे जम्ब॒द्वीपविभागों नाम प्रथम प्रकरणं समप्तम )। १ ॥ 


नी टन - जरीक 272 धर जीत, की जीप अरी११#ीष ल्‍टीव५कीथ 0८34 >-५/९० जी नरीयनी 


विशेषार्थ-- मण्डलाकारसे स्थित प्रासादोकी सख्या पीछे ५४६१ बतलायी जा चुकी 
है । इसमें (१) सुधर्मा सभा, (२) जिनालय, (३) उपपादसभा, (४) अभिषेकसभा, (५) 
अलंकारसभा और (६) मंत्रसभा, इन ६ भवनोकी संख्याके और मिला देनेपर सब भवनोंका 
प्रमाण ५४६७ हो जाता है। 

राजागणके बाह्य भागमें भी परिवार देवोंके ध्वजा-पताकाओसे प्रकाशमान और, 
मणिमय तोरणोंसे संयुक्त प्रासाद है।। ३७६ ।॥ उस नगरके बाह्ममें पच्चीस (२५) योजन 
जाकर अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम्र नामक चार वन क्रमश: पूर्वादिक दिशाओंमें 
स्थित हैं। ये प्रमाणसे बारह हजार (१२०००) योजन आयत और पांच सी (५००) योजन 
विस्तृत है। उसके मध्यमे जम्बूबृशकी पीठसे आधे प्रमाणवाली पीठके ऊपर जम्यूब॒ भ्षकी ऊबाई 
आदिके प्रमाणसे आधे प्रमाणवाला अशोकव्‌क्ष स्थित है ॥ ३७७-७९॥ उस अश्वोक वक्षकी 
चारो दिशाओमे अशोक नामक देवसे अतिशय पूजित रत्तमयी चार जिनेन्द्रप्रतिमायें विराज- 
मान है ॥ ३८० ॥ अद्योक वज्षकी पूर्वोत्तर (ईशान) दिशामे अशोक नामक देवका प्रासाद है। 
अशोक देवसे सेवित वह प्रामाद प्रमाणमे विजय देवके प्रासांदके समान है।॥ ३८१ ॥। 

शेष जी वैजयन्त आदि तीन देव है वे परिवार, भवन और आयुमे विजय देवके 
समान हैं । उनके नगर भी अपनी अपनी दिशाओमे स्थित है ॥ ३८२ ॥। 

जिस प्रकार इन्द्रधनुपमें पांच वर्ण, समुद्र में खा रा रस, सूर्यमें उप्णता और चन्द्रमामें शीतता' 
तथा उनकी आकृति ये सब अक्ृत्रिम (स्वाभाविक) होते है, उसी प्रकार प्रासाद, पंत, वक्ष 
और समुद्र आदि पदार्थ वर्ण, स्वभाव, आकृति एवं प्रमाण आदि भेदोसे अक्त्रिम या स्वाभाविक 
होते है । ठीक ही है-- लोकके प्रभावसे पदार्थ नियत स्वभाववाले होते हैं।। ३८३-८४ ॥ 

इस प्रकार लोकविभागमें जम्बूद्वीपविभाग नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ ॥१॥ 





१ थ सुदाष्चिनाम्‌ू । २५ ध्वजा" । ३ प बर्णास्व/ । , पर 


[ द्वितीयो विभागः ] 


क्षुधातुधादिभिदषिवजितान्‌ जिनगपुद्धवान्‌ । नत्वा वार्ध्यदिविस्तारं द्याख्यास्थामि समासतः १ 
हीपाहिगणविस्तार: समुद्दो लवणोदकः | ढीपसेन परिक्षिप्य चक्के नेमिरिव स्थितः || २ 
दर्शवेष सहक्राणि! मूलेःग्रेषपि पृथुमंत. | सहख्लमवगाढो गाम्‌ध्व ' स्थात्‌ घोडशोच्छित: ।। ३ 
उक्त च त्रिलोकप्रज्ञप्तों [४-२४००)- 

वित्तोपरिमतलादों कूडायारेण उवरि वारिणिहो | सत्तसयजोयणाई उदएण णहम्मि* चिट्ठेदि ॥ १ 
देशोना नव च त्रोणि एकमेक तथाष्टक्म्‌ । पछ्चेक च परिक्षेप. स्थानकंलंबणोदधे ॥४ 
प्रदेशान पठ्चनर्वात गत्वा देशमधोगतः | एवमडगुलहस्तादीन्‌ जगत्या यो ननानि जे ॥ ५ 
पड्चाप्रां नवति देशान्‌ गत्वा देशाइच बोडश | उच्छितो:झगुलदण्डाशानेवभेव समुच्छितः ॥| ६ 

क्षुधा और तुषा आदि दाषोसे रहित जिनेन्द्रोका नमरकार करके मै सक्षेपसे सब समुद्रो मे 
आदिभूत लवणसमुद्रके विस्तार आदिका वर्णन करहूगा ।। १॥ 

जम्बूदीपकी अपेक्षा दुगुणे विस्तारवाला लवणोदक समुद्र इस द्वीपको घेरकर चक्र 
(पहिया) में नेमिके समान स्थित है। अर्थात्‌ जैसे नेमि (हाल ) चक्रकों सब ओरसे वेष्टित करती 
है बेसे ही लवण समुद्र जम्बूद्वीपकों सब ओरसे वेष्टित करके स्थित है ।॥२॥ वह मूलमे और ऊपर 
भी दस ही हजार (१००००) योजन पृथु (विस्तृत) माना गया है। इसकी गहराई पृथिवीके ऊपर 
एक हजार (१०००) योजन और [सम जलभागसे] ऊपर ऊचाई सोलह योजन प्रमाण है ॥।३॥ 
ब्रिलोकप्रज्ञप्तिमे कहा भी है- 

यह समुद्र चित्रा पृथिवीके उपरिम तलसे ऊपर आकाशम सात सौं (७००) ब्रोजन 
ऊंचा होकर कटके आकारसे स्थित है ॥ १ ॥ 

लब॒ण समुद्रकी परिधि कुछ कम नो. तीन, एक, एक, आठ, पाच ओर एक ( १५८११३९) 
इन स्थानकों (अंकों) के ऋमसे पन्द्रह छाख इक्‍्यासी हजार एक सौ उनतालीस योजन प्रमाण है 
॥ ४ ॥ लवण समुद्र जगतीसे पंचानब प्रदेगोकी हानि करके एक प्रदेश नीचे गया है। इसी प्रकारसे 
अंगुल, हृस्तादिक ओर योजनोकी भी हानि समझना चाहिये ।। ५॥। वह पंचानबे प्रदेशोंकी हानि 


करके सोलह प्रदेश ऊपर गया है। इसी प्रकारसे ही ऊपर अगुल ओर धनुष आदिकी भी हानि 
जानना चाहिये ॥ ६ ॥ 


विशेषार्थ--लबण समुद्रका विस्तार समभूमिपर २००००० योजन है। यह विस्तार 
क्रमसे उत्तरोत्तर हीन होकर १००० योजन नीचे जानेपर १०००० यो. मात्र रह गया है। इसी 
क्रमसे उत्तरोत्तर होन होकर वह १६००० योजन ऊपर भी जाकर १०००० यो. मात्र रह गया है । 
इस विस्तारमे किस कमसे हानि हुई है, यह यहां निर्दिष्ट किया है। हानि-वृद्धिके प्रमाणको जाननेके 





१ थे दर्शवेश' । २ आ य गादृष्वं । ३ आ | सदयेण ण भ हथ्मि । 


-२.९ ] द्वितीयों विभाग: [ ४९ 


एकादश सहस्नाणि यमवास्यां गतोच्छूय: | ततः पठौच सहल्नाणि पौणिसास्यां* विवर्धते ।। ७ 
पञ्चानां तु सहस्नाणां भागः पञ्चदशो हि यः | स भवेत्‌ ऋमशों बुद्धि: शुक्लपक्षे दिसे दिने | ८ 
अधस्तात्खल्‌ संक्षिप्तो द्रोणीबोध्व॑ बिद्ञालक: | भूमो व्योम्नि विपर्यात: समुद्रो नोसमों द्विधा।। ९ 


६२१७८) ५#१.>+ (परिजन >ररीरदररीयिए-ाग रन 
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लिये साधारणत' यह नियम है-- भूमिमेसे मुखको कम करके शेषमे ऊचाईका भाग देनेपर जो 
लब्ध हो उतना भूमिकी ओरसे हानि और मुखकी ओरसे वृद्धिका प्रमाण होता है। यहा भूमिका 
प्रमाण २०००००, मुखका प्रमाण १०००० और ऊंचाईका प्रमाण १००० यो है। अतएवं उक्त 
प्रक्रियके करनेपर प्रकृत हानि-ब॒ुद्धिका प्रमाण इस प्रकार आता है- २ हक >> 
यो , यह दोनों तटोकी ओरसे होनेवाली हानि-ब॒द्धिका प्रमाण है । इसे आधा कर देनेपर एक ओरसे 
होनेवाली हानि-वृद्धिका प्रमाण इतना होता है- २ -९५ यो । इसका अभिप्राय यह हुआ कि 
लवणमसमुद्रके सम जलतल भागसे १ योजन नीच जानेपर उसके विस्तारमे क्रमश एक ओरसे ९५ 
यो की हानि हो जाती है। इसी क्रमसे एक प्रदेश नीचे जाकर ९५ प्रदेशोकी, १ अगुल नीचे जाकर 
०५ अगुलोंकी, तथा १ हाथ आदि नीचे जाकर ५५ हाथों आदिकी भी हानि समझ लेना चाहिये | 
इस हानिप्रमाणकों लेकर जितने योजन नीचेका विस्तार जानना अभीष्ट हो उनने योजनोसे उसे 
गुणित करके जो प्राप्त हो उसे भूमिके प्रमाणमेसे घटा देनेपर अभीष्ट विस्तारका प्रमाण प्राप्त 
हो जाता है -- 

उदाहरण-- यदि हमे १२५ यो नीचे जाकर उक्त विस्तारका प्रमाण जानना अभीष्ट 
है तो वह उक्त प्रक्रियाके अनुसार इस प्रकार आ जाता है-- ५ +८ १२५ -- ११८७५ यो । 
जलशिखाके उपरिम विस्तारमे हानि-वृद्धिका प्रमाण इस प्रकार होगा- भूमि २०००००, मुख 
१००००, ऊचाई १६०००, ५३५५) --- . -« यो । एक ओरमसे होनेवाली हानि-बद्धि 


१६००० 


१५४ यो. । इसके आश्रयसे अभीष्ट ऊंचाईके ऊपर पूर्वोक्‍्त क्रमके अनुसार ही विस्तारकी हानिको 
ले आना चाहिये। 
अमावास्याके दिन उक्‍तत जलशिखाकी ऊचाई ग्यारह हजार (११०००) योजन होती 
है | पूणिमाके दिन वह उससे पाच हजार योजन बढ जाती है (११००० -- ५००० -- १६००० ) 
॥ ७ ॥ पाच हजारका जो पन्द्रहवा भाग है (7: - “दर ) उतनी शुक्ल पक्षमे 
क्रमश प्रतिदिन उसकी ऊचाईमे बृद्धि होती है ॥ ८ ॥ समुद्र भूमिमे नीचे नावके समान सक्षिप्त 
होकर क्रमसे ऊपर विस्तीर्ण हुआ है । आकाशमे उसकी अवस्था इससे विपरीत है, अर्थात्‌ वह 
नीचे विस्तीर्ण होकर ऋ्मसे ऊपर सकुचित हुआ है । इस प्रकारसे वह एक नावके ऊपर विपरीत 
क्रमसे रखी गई दूसरी तावके समान है ॥ ९ ॥ कहा भी है-- 


१ ब पौणंमास्या । 
लो. ७ 


बे ] लोकविभाग: [२.१०- 


उक्त च [|] 
संक्षिप्तो:म्बुधिरुर्ध्वाधश्चित्राप्रणिधो विशालक: | अधोमुखबहित्रं वा बहिन्नोपरिसंस्थितम्‌ ॥ २ 
मध्ये तस्थ समुद्रस्य पूर्वादों वडवासुखम्‌ | कदम्बक च पातालसुत्तरं यूपकेसरम्‌ ।। १० 
मुले मुखे च॒ विस्तार: सहस्राणि दशोदितः | गाधमध्यमविस्तारों मूलाहशगुणो स्मृतो || ११ 
बाह्य तु सहल्ार्ध कुड्यं वद्ञमयं च तत्‌ | तान्यरश्जनतुल्यानि भाषितानि जिनोत्तम: ॥ १२ 
पातालाना ततोये तु ऊध्वें भागे सदा जलम्‌। मूले वायुर्धनों नित्य॑ क्रमान्मध्ये जलानिलो' ॥१३ 
तुतोयभाग: ३३३३३ । ३। 
पौणिमास्यां  भवेह्ायु तस्य पठझुचदर्षक्रमात्‌। पू्यते सलिले्भाणः कृष्णपक्षे दिने दिने।॥ १४ 
२२२२। ५ | 
विदिक्ष्यपि व उत्वारि समपातालकानि हि । मुखे मले सहस्न॑ व मध्ये दशगु्ण ततः || १५ 
सहस्नाणि वशागा् पञ्चाद्ात्कुड्चरुन्ध ता । तेषां ततीयभागेषु ३३३३।३। पूणेवज्जलम।रुतौ ।। १६ 
प्रतिदिन जलवायुहानि-व॒द्धि २९२ । ९ । 
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समुद्र ऊपर नीचे संक्षिप्त और चित्रा पृथिवीके प्रणिधि भागमे विस्तीर्ण है। इसल््यि 
उसका आकार एक नावके ऊपर स्थित अधोमुख दूसरी नावके समान है ।। २ ॥। 

उस समुद्रके मध्य भागमे पूर्वादिक दिशाओंके ऋमसे वडवामुख, कदम्बक, पाताऊ, और 
उत्तरमे यूपकेसर नामक चार पाताल है ।। १०॥ इन पातालोका विस्तार मूलमे और मुखमे दस हजार 
योजन प्रमाण कहा गया है । दनकी गहराई और मध्यविस्तार मूलविस्तारकी अपेक्षा दसग्रुणा 
(१०००० ५ १०- १००००० यो ) माना गया है ॥ ११।॥ पातालोको वज्ञमय भित्तिका 
बाह्य पाच सौ (५००) योजन प्रमाण है । वे पाताल जिनेन्द्रोके हरा अरजन (घटविजेष ) के 
समान कहे गये है ।॥१२॥| पातालोके उपरिमि त्रिभाग (३३३३३ ) में सदा जल रहता है। उनके 
मूल भागमे नित्य घना वायु और मध्यमे त्रमसे जल व वायु दोनों रहते है।। १३॥ उनके मध्यम 
भागमे पन्द्रह दिनोके क्ममे पौणमासीके दिन केवल वायु रहता है, वही मध्यम त्रिभाग कृष्ण पक्षमे 
प्रतिदिन क्रमश जलसे पूर्ण किया जाता है ॥। १४ ॥ यहा प्रतिदिन होनेवाली जलू-वायुकी हानि- 
वद्धिका प्रमाण २२२२६ यो है। 

विदिशाओमे भी इनके समान चार मध्यम पाताल स्थित है। उनका विस्तार मुख और 
मूल भागमें एक हजार (१०००) योजन तथा मध्यमे उससे दसगुणा (१००००) है ॥ १५॥ 
उनकी गहराई दस हजार (१००००) योजन तथा भित्तिका विस्तार पचास (५०) योजन है। 
उनके तीन तृतीय भागो (३३३३३ यो ) मे पूर्व पातालोके समान जल, वायु और जलवायु 
स्थित है ॥ १६ ॥ प्रतिदिन होनेवाली जलू-वायुकी हानि-बृद्धिका प्रमाण २२२३ यो. है । 


१ प जलानिधी । २ आ पौर्णमास्या ब पूर्णमास्या । ३ ब रुध्रता । 


-२.२० ] द्वितीयों विभाग [५१ 


अष्टास्वन्तर विक््वन्यत्तत. क्षुतठसहुख्कम्‌ । दशभागसमं मानेस्त्रिभागरपि पूवेबत ॥ १७ 
त्रिभाग: ३३३ ।(। प्रतिविन जल-बायुहानि-बद्धि २२३ । 
नगराणां सहस्न॑ तु द्विचरवारिशताहतम्‌ । 'वेलंधरभुजंगानामन्तर्भागाभिरक्षिणाम्‌ ।| १८ 
नगराणां सहर्र॑ तु वण्टाबिद्ञतिताडितम्‌ । अग्रोदकं धारयतां नागानामिति वष्यंते ॥ १९ 
नगराणां सहख्॑ [ तु | हिसप्ततिसमाहतम्‌ । रक्षितणां बहिर्भागं समुद्रस्येति भाष्यते ॥ २० 
त्रिलोकसारे उक्त व दृयम्‌ [ ९०३-९०४ ] 
)बेलंधरभुजगविभाणाण सहस्साणि बाहिरे सिहरे | अन्ते बाहत्तरि अडवीसं बादालूयं लवणे |! ३ 
3२०००।२८०००।४२०००। 
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विशपार्थ-- मध्यम पातालोकी गहराईका प्रमाण १०००० यो है, अत उसके एक 
तृतीय भागका प्रमाण हुआ "(* ... ३३३३३ यो । अब यदि मध्यम त्रिभागके भीतर १५ 
दिनोमे इतनी (३३३३३ यो ) जल व वायुकी हानि-वृद्धि होती है तो वह १ दिनमे कितनी होगी, 
इस प्रकार ३३३३३ में १५ का भाग देनेपर १ दिनमें होतेवाली हानि-वृद्धिका उपर्युक्त प्रमाण 
प्राप्त हो जाता है। यया-- ३३३३३ ++ “१, १५-० ६५, “ह- - -- २२२३ यो. । 
इसी प्रकार उत्तम पातालों और जघन्य पातालोके मध्यम त्रिभागमे भी प्रतिदिन होनेवाली जल- 
वायुकी हानि-वृद्धिका प्रमाण ले आना चाहिये । 

उपयुक्त उत्तम और मध्यम पातालोके मध्यमे आठ अन्तर दिशाओंमे दूसरे एक हजार 
(१०००) जघन्य पाताल स्थित है । इनके विस्तार आदिका प्रमाण मध्यम पातालोकी अपेक्षा 
दसवे भाग मात्र है । इनके भीतर भी तीन तीन त्रिभागों और उनमे स्थित जल-वायुके क्रमको 
पूवेबत्‌ ही समझना चाहिये ॥ १७॥ त्रिभाग ३३३३ यो, प्रतिदित जल-वायुकी हानिनवृद्धि 
२२६ यो.। 

अभ्यन्तर भागका रक्षण करनेवाले (जबूद्वीपकी ओर प्रविष्ट होनेवाली वेलाकी रक्षा 
करनेवाले ) वेलधर नागकुमार देवोंके नगर व्यालीससे गुणित एक हजार अर्थात्‌ ब्यालीस हजार 
(४२०००) प्रमाण है ॥ १८ ॥ अग्रोदक (जलशिखा) को धारण करनेवाले नागकुमार देवोके 
नगर अट्ठाईससे गुणित एक हजार अर्थात्‌ अट्ठाईस हजार (२८०००) कहे जाते है ॥ १९॥ 
समुद्रके बाह्य भाग (धातकीखण्ड द्वीपकी ओरकी वेला )की रक्षा करनेवाले नागकुमार देवोके 
नगर बहत्तर हजार (७२०००) प्रमाण है, ऐसा कहा जाता है ॥ २० ॥ त्रिलोकसारमे इस 
सम्बन्धमे दो (९०३-०९०४) गाथाये भी कही गई है -- 

लवण समुद्रके बाह्य भागमे, शिखरपर और अभ्यन्तर भागमें क्रमसे वेछधर नागकुमार 
देवोके बहत्तर हजार (७२०००), अटठाईस हजार ( २८००० ) और ब्यालीस (४२०००) 


१ बेलदर" । 


५२] लोकविभाग' [ २.२१- 


दुतडादो सत्तसवं दुकोसअहियं च होइ सिहरादों | 
णयराणि हु गषणतले जोयणदसगुणसहस्साणि' ॥ ४ ।। 
७०० क्री २।१०००० । 

हीपमेन ट्वितीयं च।इ:थ्ित्य नगराणि तु । मध्ये/प च समुद्रस्थ समुद्र साधु रक्षताम्‌ ॥ २१ 
हो हो च॒ पर्वतो प्रोक्तो पातालानां च पदर्बयो: | अन्तराणिच तेषां तु शुणु नामानि चेव तु ।२२ 
एक शतसहस्॑ च सहल्लाणि च घोडश | योजनस्य यथातत्त्व॑ पबंतान्तरसुच्यते ॥ २३ 
द्विचत्वारिशत गत्वा सहस्नाणां तटात्परम्‌ । पुरस्तात्सागरे तुल्यो वडवामुखतो गिरी || २४ 
उत्तर: कौस्तुभो नाम्ता कौस्तुभासस्तु दक्षिण:। सहस्रमुद्गतो शुश्मावर्धकुम्भसमाकृतों | २५ 
राजतो वजद्धमूलो च नानारत्नमयाग्रको | तन्नामानों सुरावत्र विजयस्थेव' वर्णना ॥ २६ 
उदकद्चोदवासइच दक्षिणस्पां च पर्वेतों । शिवज्च शिवदेवइच तत्र च व्यन्तरामरों ॥| २७ 
शंखोःथ व महाशंख: शंखवर्णा च पद्चिचसों । उदकइचोदबासइच नासतोउचन्न सुरावषि ।। २८ 
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विमान स्थित है ॥ ३ ॥ ये नगर दोनो तटोसे सात सी (७००) योजन जाकर तथा शिखरसे 
दो कोंस अधिक सात सो (७००३ ) योजन जाकर आकाशवलमे स्थित है। इनका विस्तार 
दस हजार (१००००) योजन प्रमाण है ॥। ४ ॥ 

वे नगर इस जप्द्वीपका तथा द्वितीय (धातकीखण्ड ) ढवीपका भी आश्रय करके स्थित 
हैं। समुद्रके मध्यम भी वे नगर अवस्थित है। इनमे रहनेवाले नागकुमार समुद्रकी भली भाति रक्षा 
करते है॥ २१॥ 

पावालोंके दोनों पाय्वेभागोंमे जो दो दो पर्वत कहे गये है उनके अन्तरों और नामोंको 
मुनिये ॥| २२॥ इन पर्वतोका अन्तर आगमानुसार एक लाख सोलह हजार (११६०००) योजन 
प्रमाण कहा जाता है ।। २३ ॥ तटसे ब्यालीस हजार (८००००) योजन आगे समुद्रमे जाकर 
बडवामुख पातालके उत्तर भागमे कोस्तुम ओर उसके दक्षिण भागमें कौस्तुभास नामक दो समान 
विस्तारवाले पब॑ त स्थित है। ये दोनो रजतमय घवल परत एक हजार (१०००) योजन ऊचे, 
अधे घटके समान आकारवाले, वज्भमय मूलभागसे सयुक्त तथा नाना रत्नमय अग्रभ्नागसे सुशोभित 
है। इनके ऊपर जो उन्हीके समान नामवाले (कोस्तुभ-फौस्तुभास) दो देव रहते है उनका वर्णन 
विजय देबके समान है ।। २८-२६ |। 

दक्षिणमे भी उदक और उदवास नामके दो पर्वत स्थित है। उनके ऊपर शिव और 
शिवदेव नामके दो व्यन्तर देव रहते है ॥२७॥ शखके समान वर्णवाले शख और महाशख नामके 
दो पवेत पश्चिमकी ओर स्थित है। इनके ऊपर भी उदक और उदवास नामके दो देव रहते है।।२८॥॥ 


६ मुद्रितलिछाकसारे तु ' ग्रणसहस्मवासाणि ' पाठो5हित। २ प विजयास्थेव । 


-२.३५] द्वितीयों विभाग: [५३ 


दकद्य दकवासइचोत्तरस्थां गिरी तथो:। लोहितो लोहिताअकइ्च कोस्तुभेत समाश्च ते ।। २९ 
उक्ते च त्रिलोकप्रज्ञप्ती [ ४, २४५७ ]- 

बादाल सह्स्साण जोयणया जलहिदोतडाहितो । 

पविसिय खिदिविवराणं प'सेसु होंति अहठगिरी' | ५ ।॥। 
आयुर्वेश्मपरीवारंविजयेन समा इसे । स्वस्थां दिशि च जम्व्वास्ये तेयां स्पुनंगराणि च ।। ३० 

उक्त च॒ त्रिलोकप्रज्ञप्ती [ ४, २४७० ]- 

एदाणं देवण णयरीओ अवरजंबुदीवम्मि | होंति णियणियदिसाए अवराजिदणयरसारिच्छा ।। ६ 
द्वादशव सहर्नाणि तठाद गत्वापरोत्तरे। सहस्रं द्वादशाभ्यस्त विस्तृत: सर्वतः समः ॥३१ 
नामतो मौतमो द्वीपो देवस्तस्थ च गौतमः ।स च कौस्तुभवद्वे्य परिवारायुरादिभिः ॥ ३२ 
प्राच्यां दिशि समुद्रे5स्मिन्‌ द्प्या एकोरुका नरा । अवाच्यां सविषाणाइच प्रतीच्यां च सवालकाः | 
अभाषका उदीच्यां च विदिक्ष शशकर्ण का: | एकोरुकनराणां च वामदक्षिणसागयों: ॥ ३४ 
क्रिमिण हयक्णाइच सिहवक्त्रा कुम्तान॒षा:। पूर्बापरे विषाणिर्य: शब्कुलीकर्णका तराः ॥ ३५ 
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दक और दकवास नामके दो परव॑त उत्तरमे हैं । उनके ऊपर लोहिन और लोहिताक नामके देव रहते 
है जो कौस्तुभ देवके समान है ।। २९ ॥ त्रिलोकप्रज्नप्तिसे कहा भी है-- 

समुद्रके दोनों तटोसे ब्यालीस हजार (४२०००) योजन जाकर पातालोके पाइवे- 
भागोंमि आठ पर्वत स्थित है | ५॥ 

उपयुक्त पर्वतोके ऊपर गरहनेवाले ये देव आयु, भवन और पर्विारकी अपेक्षा विजय 
देवके समान है । जबू नामक हीपके भीतर अपनी दिशामे उनके नगर भी स्थित है ॥ ३० ॥ 
ब्रिलोक प्रज॒प्तिम कहा भी है-- 

इन देवोकी नगरिया द्वितीय जबूद्वीपके भीवर अपनी अपनी दिशामे स्थित है । वे 
नगरिया अपराजित देवकी तगरियोके समान है ॥ ६ ॥। 

समुद्रतटसे बारह हजार (१२०००) योजन जाकर पब्चिम-उत्तर (वायव्य) कोणमे 
बारह हजार (१२००० ) योजन विस्तृत और सब ओरसे समान गौतम नामका द्वीप स्थित है । उसका 
अधिपति जो गौतम नामका देव है वह परिवार और आयु आदिसे कौस्तुभ देवके समान है, ऐसा 
जानना चाहिये।। ३१-३२॥ईस समुद्रके भीतर पूर्व दिशामे रहनेवाले अन्तरद्वी पज मनुष्य एक ऊरुवाले, 
दक्षिण दिशामे रहनेवाले सीगोसे सहित, पश्चिम दिशामे रहनवाले सवालक अर्थात्‌ वालोसे सयुक्त 
(पूछबाले ), उत्तर दिशामे रहनेवाले गृगे, तथा विदिशाओमे रहनेवाले मनुष्य शशकर्ण अर्थात्‌ 
खरगोशके समान कानवाले होते है। इनमे एक ऊरुवाले मनुष्योके वाम और दक्षिण पाइ्वे भागोमे 
क्रमसे घोडेके समान कानोवाले और सिहके समान मुखवाले कुमानुष रहते है। सीगवाले मनुष्योंके 


१ब अटठ होति गिरी । २७ 'कणिका: । 
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इबानास्या: कपिवक्‍्ध्राइव लाइगुल्युभवपाइजेयो: । पाइरेयो: शब्कुलीकर्णा अभाषाणां च भाषिता' || 
घृककालमुख।शचापि हिमवत्पुबंपश्चिसे। गोमुखा मेबवक्त्राइच विजयाधोंभयान्तदो: || ३७ 
मेघविद्यन्मुला: वुर्वापरयों: शिखरिणों गिरे: । दर्पणास्था गजास्यथाइच विजयाधोंभियान्तयों: ।३८ 
तटात्पञु्चशत्त गत्वा दिश्लु चान्तरदिक्षु च। विदिक्षु च सपञ्चादत्‌ षटच्छत गिरिवाइबंयो: ।। ३९ 
७५०० । ५५० । [ ६०० ]। 
अन्तरेष्वन्तरद्वोपा' शतरुग्टास्तु दिग्गता' । तत्पादं गेलपाइवेस्था व्यस्ता: पञ्चाशतं परे ॥ ४० । 
।२५ | 

सत्येकगमने पञचनवत[ ति]स्तु डर इब्यते ०. | षो डशाहत उध्जें सः ८. प्रकृते कि भवेरिति || ४१ 
त्रराशिके दयोयोग जलस्थद्वोपतु ड्रता । एकयोजनतुज्भास्ते जलोपरि सवेदिकाः || ४२ 
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पूर्वापर पब्वे भागोमे शण्कुली जैसे कानोवाले कुमानुष रहते है। पूछबालोके उभय पाश्वेभागोंमे 
ख्वानमुख और वानरमुख कुमानुप रहते है । तथा गगे मनुष्योके दोनों पराथ्व॑भागोंमे शप्कुलीकर्ण 
मनुष्य कहे गये है ।। ३३-३६ ॥| हिमवान्‌ पर्वेतके पूर्व भागमें घृकमुख, उसके पश्चिम भागमे काल- 
मुख तथा विजयाधंके उभय पाइ्वभागोमे क्रश. गोमुख और मेपभुख कुमानुप रहते है ।। २७॥। 
शिखरी पवतके पूर्वापर पाइवेभागोमे मेघमुख और विद्युन्मुख तथा विजयार्धके उभय प्रान्तभागोमे 
दर्पणमुख आर गजवदन कुमानुप रहते है ।। ३८ ॥ 

दिशाओं और अन्तर दिशाओआमे जो कुमानुषद्वीप स्थित है वे समुद्रतटसे पाच सौ (५००) 
योजन आगे जाकर है | विदिज्ञाओम स्थित वे द्वीप समुद्रतटसे पचास सहित पांच सो अर्थात्‌ 
साढ पात्त सो (५५० ) योजन, तथा पर्वतोके उभय पाव्व भागोमे स्थित वे दीप समुद्रतटमे छह सौ 
(५००) योजन आगे जाकर है ॥ ३९॥ 

अन्तरालोमे स्थित अन्तरहीपो ओर दिशागत अन्तरद्वीपोका विस्तार सौ (१०० ) योजन, 
परबेतीय पाइवेभागोम स्थित द्ोपोका उनके चतुथे भाग प्रमाण अर्थात्‌ पच्चीस (२५) योजन, और 
दूसरे दिशागन द्वीपोका विस्तार पचास (५०) योजन मात्र है | ४८०॥ 

यदि एक योजन जानेपर जलकी ऊंचाई नीचे एक यग्रोजनके पचानबैवे भाग (5४) 
तथा वही ऊपर इससे सोलहगुणी (१६) मानी जाती है तो प्रकृतमे (५००, ५००, ५७५० और 
६०० योजन जानेपर ) वह कितनी होगी . इस प्रकार त्रराशिक करनेसे प्राप्त दोनों राशियोका 
योग करनेपर अभीष्ट जलस्थ द्वीपकी ऊचाई प्राप्त होती है | वे द्वीप जलके ऊपर एक योजन 
ऊचे और वेदिकासे सयुक्त हे ॥॥ ४१-४२॥ 

विशेषार्थ -- लवण समुद्रका विस्तार सम भूभागपर २०० ० ० ०्योजन और नीचे तल भागमे 
१०००० योजन है। गहराई (जलकी ऊचाई ) उसकी १००० यो मात्र है। इस प्रकार क्रमश: 
हानि होकर उसके विस्तारमे दोतो ओरसे १९०००० योजनकी हानि हुई है | इसे आधा करनेपर 
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शलाग्राभिमुला द्वीपा: पाइवं योस्ते विवा णिताम्‌ । अभाषाणां च चत्वार. हशका: पृवपश्चिसा: ।।४३ 
धातकफीखण्डमास न्लास्तथा तावन्त एयच २४ | षडभ्यस्ताष्टका: स्पुस्ते ४८ स्पुरष्टादशकुलालथा'।। 
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एक ओरकी विस्तारहानिका प्रमाण १५००० योजन होता है । अब यदि ५५००० यो की 
विस्तारहानिमे जलकी ऊचाई १००० यो है तो वह १ थ्ोजनकी विस्तास्हानिम कितनी होंगी 
इस प्रकार त्रेसशिक करनेसे १ यो. की विश्तारहानिमे जलकी ऊचाईका प्रमाण इतना प्राप्त 
होता है -- (०४०४५ >रो& यों ! अब चूकि समुद्रतटसे दिशागतर द्वीप ५७० यो, अन्तर- 
दिशागत ५०० यो , विदिशागत ५५० यों ओर पवबेतीय पादर्वभागगत द्वीप ६७७ यो की दूरीपर 
जाकर स्थित है, अतएवं ,/$ को क्रमश उपर्यवत चार राशियोसे गुणित करनेपर उन द्वीपोके पास 
जलूकी ऊचाईका प्रमाण क्रमश निम्नप्रकार प्राप्त होता है - (६ ५ ५००- ०३, यो दि द्वीप 
और अन्तर दि द्वीप, ६ , ५५० - "यों विदि द्वीप, ,९, « ६०० -- ६७, यो पत्रेतीय 
द्वीप । यह सम भूभागसे नीचेकी ऊन्नाईका प्रमाण हुआ। ऊपर जलशिखापर उनका जलोस्सेघ 
इस प्रकार है-- 


सम भूभागसे ऊपर जलशिखाकी ऊचाई १६००० यो. ह । अब जब «५५००० यो. 
विस्तारकी हानिमे जलकी ऊचाईका प्रमाण १६००० यो है तब बह १ यों विस्तारकी हानिमे 
कितना होगा, इस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे त्रैराशिक द्वारा वह इतना प्राप्त होता है -- “बय55३ - 
१६ यो. । इसको क्रमश उपर्यक्त द्वीपोकी दूरीसे मुणित करनेपर उन उन द्वीपोके पास जू 
शिखाकी ऊचाईका प्रमाण निम्न प्रकार प्राप्त होता है-- १६ *५ ५०० -- ८४७ यो दिशागत 
व अन्तरदिशागत , हैहू » ५०० -5 "२३३ यो विदिशागत, हैढँ ७» ६०० -- १०१७३ यो. 
पव॑तीय पाशब्वेस्थ द्वीपोके पास जलशिखाकी ऊचाई । अब चकि जलके ऊपर भी ये द्वीप १ योजन 
प्रभाण ऊचे है अत एव क्रमसे अपने अपने द्वीपोके पासकी नीचे और ऊपरकी सम्मिलित जलकी 
ऊचाईमे १ योजनको और मिला देनेपर यथाक्रमसे अपने अपने स्थानम इन द्वीपोकी ऊचाईका 
प्रमाण निम्न प्रकार प्राप्त होता है-- ५३४ + ८४६६ -- १ 5२ ९०७६ यो. , यह दिशागत ओर 
अन्तरदिशागत द्वीपोकी ऊचाईका प्रमाण है । ५१६ -- ९२१३ + १ - ९९७, यो , यह 
विदिशागत द्वीपोकी ऊचाईका प्रमाण है । ६७ -| १०१७४ +- £ -- १०८४, यह पर्वतीय 
पाश्थभागोमे स्थित हीपोकी ऊचाईका प्रमाण हे । 


प्बृतोके अग्रभागोंके अभिमुख जो द्वीप है वे विधाणियों तथा अभाषकोके दोनों पाण्वे- 
भागोंमे हैं । चार शशक द्वीप पूर्व-पणश्चिममे है (?) ॥ ४३ ॥ जितने अन्तरद्वीप जबृद्रीपकी ओर 
लवण समुद्रमे स्थित है उतने ही वहां धातकीखण्ड द्वीपके निकट भी स्थित हैं । इस प्रकार दोनों 
-ओरके वे सब द्वीप छहसे गुणित आठ अंक प्रमाण अर्थात्‌ अडतालीस (४८) है । वे सब द्वीप 


५६ ] लोकविभाग:ः [ २.४४- 


उक्त घर त्रिलोकप्रज्ञप्तौ [ ४, २४७८-८८ |- 
दीवा लवणसमुद्दे अडदाल कुमाणुसाण चउबीसं। अब्भंतराम्मि भाग तेत्तियमेत्ता य बाहिरए ॥। ७ 
२४१४८ । 
चत्तारि चउदिसासूं चउविदिसास हवंति चत्तारि। 
अतरदिसासु अद्ठ य अट्ठ य गिरिपणिधिठाणेसूं ॥८ ।। 
४।४।८।८। 
पचस्यजोयग्ाणि गंतृर्ण जंबुदीवजगदीदो । चत्तारि होंति दीवा दिसासु विदिसासु तस्मेत्त ॥। ९ 
।५००१। 
पण्णाहियपंचसया गंतूण होंति अंतरा दीवा | छस्पयजो यणमेत्तं गच्छिय गिरिर्षाणधिगवदीवा ।। 
५५०।६००। 
एक्कसय पणवण्णा पण्णा पणबीस जोयणा कमसो । वित्यारजुदा ताण एक्केक्का होदि तडबेदी ।। 
१०० | ए५ । ५० । २५। 
ते सब्बे वरदीया वणसंडडाह दहेहि रमगिज्जा | फलकुमुमभारभजिदरसेहि' (? ) महुरेहि सलिलेहि ।। 
एकोरुगलंगुलिगा' वेसणिगा भासगा य णार्मेह । पुष्वादीसु दिसातुं चउदीवा्ण कुमाणसा होंति।। 
सबकुलिकण्णा कण्णप्पावरणा लंबकण्णससकण्णा। अग्गिदिसादिसु कमसो चउदी वकुमाणसा एदे | 
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एकोरक आदि अठारह कुलो ( कुमानुपों ) के निवासस्थानभूत है ॥॥ ४४ ॥ ब्िलोकप्रजप्ति- 
में कहा भी है- 

लवण ममुद्रम कुमानुपाके अहतालीस (४८) ह्ीप है । इनमे चॉबीस (२४) अभ्यन्तर 
भागमें ओर उतने ही वे वाह्य भागम भी है ॥| ७ || उनमे चार दिशाओमे चार, चार विदिशाओमे 
चार, अन्तरदिणाअंमि आठ , तथा हिमवान्‌, शिखरी ओर दो विजयार्ध इन चार पर्वत के पारवेभागमे 
आठ, इस प्रकार यब द्वीप चोबीस है ॥। ८ ॥ जबृद्वीपकी जगतीसे समुद्रमे पाच सौ (५००) योजन 
जाकर चार द्वीप दिशाओंम और उतने मात्र (५०० ) योजन जाकर चार द्वीप विदिशाओमे 
स्थित है ॥ ९॥ अन्तरद्वीप जगतीसे पाच सौ पत्तनास (५५०) योजन जाकर तथा पव॑तोके प्रणिधि- 
भागोमे स्थित द्वीप उससे छह सो (६००) योजन जाकर है | १० ॥ वे द्वीप ऋमसे एक सौ 
(१००), पचवन (५५) , पचास (५०) और पच्चीस (२५ ) योजन प्रमाण विश्तत है। उनमेसे 
प्रत्येक द्वीपके तटवेदी है ॥ ११ ॥ वे सब उत्तम हीप फलो और फूलोके भारसे भंग होनेवाले (?) 
वनखण्डोसे तथा मधर जलयुवत द्रहोसे रमणीय हे ॥ १२ ॥ पूर्वादिक चार दिशाओमे स्थित चार 
दीपोके वुमानुष क्रश नामसे एकोरुक, लागूलिक, वेधाणिक और अभाषक होते है ॥ १३॥। 
आग्नेय आदि चार विदिशाओसमे स्थित चार द्वीपोके ये कुमानुप ऋमसे शष्कुलिकर्ण, कर्णप्रावरण, 
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१ब भंजिध: । २ ब लगलिया । 


२.५० ] द्वितीयो विभाग: [ ५७ 


सिहस्ससाणहुयरिउवराहसद्दूलघूयकपिवदणा । सक्कुलिकण्णेक्कोरुगपहुदीणं अंतरेसु ते कमसो ।। 

मच्छमुहा कालमुहा हिमगिरिपरणिधीए" पुव्यपच्छिमदो । 

मेससमुहगोमुहक्खा दक्सिणवेअड्ढपणिधीए "|| १६॥ 
पुब्बावरेण सिहरिप्पणिधीए* मेघविज्जुमुहुणामा | आदंसणह॒त्थिमुहा उत्तरवेअ डढपणिधोए" १७ 
मिथुनोत्पत्तिकास्ते च नवचत्वारिशता दिने.। नवयौवनसंपन्ना द्विसहख्रधनु:प्रमा: ।। ४५ 

।४९। 

शर्क रारकतोत्युदूधा भुमिरेकोरकाशनम | गृहाल्याइच ते सर्वे पल्यायुष इति स्मृता: || ४६ 
प्रियहगुशासका वर्ण शेषा वृक्षनिवासिनः। तेषां सर्वोपभोगाशच कल्पवुक्षोद्भवा:' सदा ।। ४७ 
चतुर्थकालाहाराश्च रोगशोकविवजिता: | भवनत्रितये चते जायन्ते:त्र मृता अपि ॥ ४८ 
जम्बूदो पजगत्देव समुद्र जगती समा । अभ्यन्तरे शिलापट्ट बन बाह्ये तु बणितम्‌ ।| ४९ 
लवणादिकविष्कम्भश्वतुस्त्रिद्विकताडित: | त्रिलक्षोनः क्रमेण स्युः बाहु्रमध्या दिसुचयः ।। ५० 


बरी जसीजीीजटी मी नी सी बी "री जीबी _री बनी री जीप-रीरी री अजीज 


लबकर्ण और शशकर्ण होते है ॥ १४ ॥ नाकुछीकर्ण और एकोशक आदि कुमानुषोके अन्तरालोमें 
स्थित वे कुमानुष क्रसस सिहमुख, अश्वमुख, श्वानमुख, हथरिपु (सिहमुख ) ,वराहमुख, शार्दूलमुख, 
घृकमुख और वानरमुख होते है ॥। १५॥ हिमवान पर्वतकी प्रणिध्चिमे पूर्व-पश्चिम भागोमे मत्स्यमुख 
और कालमुख, दक्षिण विजयथाधंकी प्रणिश्रिमि मेपमुख ओर गोमुख नामक, शिखरी पर्व॑तकी 
प्रणिधिमे पूर्व-नश्चिमकी ओर मेधमुख ओर विद्युन्मुख तथा उत्तर विजयार्धकी प्रणिधिमे आदर्श न- 
मुख और हस्तिमुख कुमानुप रहते है ॥ १६-१७ || 

इन द्ीपोमे जो कुमानुप रहते है वे युगल रूपसे उत्पन्न होकर उनचास (४९) दिनमें 
नवीन योवनसे सम्पन्न हो जाते है। इनके णरी रकी ऊच।ई दो हजार (२०००) धनुष प्रमाण 
होती है ॥ ४५ ॥ उनमे एक ऊरुवाले कुमानुग शक्करके समान रससे सयुक्त भूमि (मिट्टी )का 
भोजन करते और गुफाआम रहते है । उन सबकी आयु एक पत्य प्रमाण होती है ॥ ४६ ॥। 
प्रियगु पुष्पके समान वर्णवाले अप कुमानुप वक्षोके मूल भागमे रहते है। उनके सब उपभोग सदा 
कल्पव॒ृक्षोसे उत्पन्न होते है ॥ ४७ ॥ चतुर्थ कालसे अर्थात्‌ एक दिनके अन्तरसे भोजन करनेवाले 
तथा रोग-शोकसे रहित ये कुमानुष यहा मृत्युको प्राप्त होकर भवनत्रिक देवोमे उत्पन्न होते है ।४८॥॥ 

समुद्रकी जगती जबृद्वीपकी जगतीके ही समान है। उसके अभ्यन्तर भागमे शिलापट्ट 
और बाह्य भागमे वन बताया गया है ॥ ४९ ।। 

लवणोद आदि विवक्षित द्वीप या समुदके विस्तारकों चार, तीन और दोसे गुणित करके 
प्राप्त राशिमेस तीन लाख कम कर देनेपर क्रमसे उसकी बाह्य, मध्य और आदि सूचीका प्रमाण 
होता है ॥| ५० ॥ 


१ ब पणिदीये | २ प्‌ योजनसं । ३ प "दूभव: । 
लो, ८ 


५८] लोकविभाग: [ २.५१- 


छू. था. ५०००००। म३०००००। आ१०००००। दा [धा] बा १३०००००। 
स॑९०००००। आ५०००००। का बा २९०००००) स२१००००० | जा १३०००००। 
पु बा ६१००००० । में ४५००००० | आजा २९००००० | 
'बाहयसूचोकृतश्चान्त:सूचीवर्गंण हीतका: | जम्बूप्रमाणवण्डानि लक्षवर्गेण भाजिताः ॥ ५१ 

ल २४। वा (घा) १४४। का ६७२। पु २८८०। 


की] 





अशीभिकरत बियर ७ करीपलरी+, टी उरी यिल्‍रीपजरीनी जी, 


विशेषार्थ-- मण्डलाकारसे स्थित द्वीप-समुद्रोंमे विवक्षित द्वीप अथवा समुद्रके एक 
दिशासे दूसरी दिशा तकके समस्त विस्तारप्रमाणकों यूची कहा जाता है । वह आदि, मध्य और 
बाह्मके भेदसे तीन प्रकारकी है । उपर्थुकत्र करणसूत्रमें इन्ही तीन सूचियोके प्रमाणकों लानेकी 
विधि बतलायी गई है | यथा-- विवक्षित हीप या समुद्रकें विस्तारकों ४ से गुणित करके उसमेसे 
३००००० योजन कम कर देनेपर ओेप उसकी वाह्म सूचीका प्रमाण होता है । जैसे- 
लवण समुद्रका विस्तार २००००० यो प्रमाण है। इसे ४ से गुणित वरनेपर २००००० % ४ 
८०००७०० प्राप्त होते हैं। इसमेसे ३००००० घटा देनेपर शप्‌ ८०७००० + ३७००७७० -- 
५००००० यो. रहते है; यह लवण समुद्रकी बाह्य मूची (मध्यगत जंबृढ्ीपकें विस्तार सहित 
दोनो ओरके लवण समुद्रका सम्मिलित विस्तार)का प्रमाण हुआ-- २००००० -| १०००००-|- 
२००००० -+ ५००००० योजन । लवण समुद्रके उपर्युवत्त वि्तारकों ३ से मुणित करके उसमेसे 
३००००० कम कर देनेपर उसकी मध्य सूची (लवण समुद्रके एक दिशागत मध्य भागसे दूसरी 
दिग्ागत मध्य भाग तक )का प्रमाण होता है । यथा-२००००० % ३-०३०००००--२००००० 
यो । उक्त विस्तारप्रमाणफों २ से गुणित करके २००००० कम कर देनेपर उसकी आदि सूची 
(उसके एक दिज्ञागत अभ्यन्तर तटसे दूसरी दिश्ञागत अभ्यन्तर तट तक) का प्रमाण होता है । 
यथा ---२० ०००० %( २-० ३००००० ++ १०० ००० या. । पूर्ववर्ती ढ्रीप अथवा समुद्रकी जो 
बाह्य सूचीका प्रमाण है वही उसके आगेके द्वीप अथवा समुद्रकी अभ्यन्तर सूचीका प्रमाण होता 
है। जेंसे लवण समुद्रकी बाह्य मूचीका प्रमाण जो ५००००० यो है वहीं उमसे आगेके 
धातकीखण्ड द्वीपकी अभ्यन्तर सूचीका प्रमाण होगा । लवण ममुद्रकी बाह्य सूची 
५००००० यो , मध्यम सूची ३००००० यो , आदि सूची १००००० यो । धातकीखण्ड हीपकी बा 
बा. १३००००० यो.,, म ९००००० यो., आ ५००००० यो । कालोद समुद्रकी बा, 
२९००००० यो म. २१००००० यो, आ १३००००० यो । पुष्करद्वीपकी वा 
६१००००० यो / में ४५०७७००७ यो. / जी, २९०००३७० योजन। 


बाह्य सूचीके वर्गको अभ्यन्तर सूचीके वर्गसे हीत करके भेपमे एक लाखके वर्गका भाग 
देनेपर जो लब्ध हो उतने [विवक्षित द्वीप अथवा समुद्रके] जंबूद्रीपके बराबर खण्ड होते है।। ५ १॥ 


१ आ प बाह्ययूती'। 


-२.५२ ] द्वितीयो विभाग: [५९ 


द्वीपर्णवा ये लवणोदकाद्या एकंकशस्तु द्विगृणा: फ्रमेण। 
पुर्व॑ परिक्षिप्य समन्‍्ततो5पि स्थिता: समानाह्भयमण्डलस्ते ॥| ५२ 


॥ इति लोकविभागे लव॒गसमुद्रविभारी? नाम द्वितीय॑ प्रकरणम्‌ ॥२॥। 


स्वरीये ७.९ ने री ज#पि जीप >.कीय ६ .कही+ ../ल्‍० ..#ग मय 'ज-री+ जी ७22० तक. #मकपनि 


विशेषार्थ-- जवृद्वीपका जितना क्षेत्रफल है उसके बराबर प्रमाणसे विवक्षित द्वीप 
अथवा समुद्रके कितने खण्ड हो सकते है, इसका परिज्ञान करानेके लिये प्रकृत करणसूत्र प्राप्त 
हुआ है। उभका अभिप्राय यह हे कि विवक्षित द्वीप या समुद्रकी बाह्य सूचीका जो प्रमाण है उसका 
वर्ग कीजिये और फिर उसमेसे उसीकी अभ्यन्तर सूचीके वर्गंको घटा दीजिये । इस प्रका रसे जो शेष रहे 
उसमे १००००० के वर्गंका भाग देनेपर प्राप्त राशि प्रमाण विवक्षित द्वीप या समुद्रके जंबुद्दीपके 
बराबर खण्ड होते है। यथा --- लवण समुद्रकी बाह्य सूची ५००००० यो ओर अभ्यन्तर सूची 
१००००० यो प्रमाण है / अनें: ( ५००००० है १००००० र ) ना २१००००० रे २४, इस प्रकार 
जबद़ीके प्रमाणसे छवणसमुद्रके २४ खण्ड प्राप्त होते है । धा ढ्वीप (१३०००००९-५०००००* ) 
-- १०००००१ -?१४८४ खण्ड | कालोद [२९००००० - १३०००००' )--१००००० ८ 
६७२॥ पुष्कर द्वीप ( ६१०००००७ ९ _२९०००००२ ):7१००००० ९... २८८० खण्ड । 

लवणोंदक समुद्रको आदि लेकर जो द्वीप और समुद्र है उनमेसे प्रत्येक ऋमसे पूर्व पूर्वकी 
अपेक्षा दूने दूने विस्तारवाले है। वे पूवके द्वीप अथवा समुद्रकों चारो ओरसे घेरकर समान संज्ञा- 
वाले मण्डलासे स्थित है ।। ५२ ॥। 

इस प्रकार लोकविभागमे लवणसमुद्रविभाग नामक द्वितीय प्रकरण समाप्त हुआ॥ २॥ 





१ब लवणाणं॑वरबिभागो । 


[ तृतीयों विभागः ] 


नाम्नास्यों धातकीश्षण्डो द्वितोयों द्वीप उच्यते। मेरो: पूर्वपरावत्र हो मेर परिकोतितौ || १ 

इृष्वाकारो' व शोलौ हो मेरोरत्तरदक्षिणो । सहस्न॑ विस्तृत/बेतो दी पव्याससमायतों ॥२ 

अवगाढोच्छुपाक्यां च निषधेत समो मतो । सर्व वर्षधराइचात्र स्व: स्वर्गाधोच्छये समा: ॥३ 

क्षेत्रस्याभिमुख क्षेत्र शेलानामपि चाद्रवः | इृप्वाकारास्तु" चत्वारों भरतरावतान्तरे ॥ ४ 

हिमवरल्प्रभतीनां व पूर्वों हिगण दृष्यते | हादशासासपि व्यासस्तथा * पुष्करसंज्ञके ।॥५ 

दिचतुष्कसभाष्टो च अष्टो सप्त च* रूपकम्‌ | धातकोखण्डशेलानां व्यास." सक्षेप दृष्यते ॥| ६ 
।१3८८४२। 
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दूमरा द्वीप नामसे धातकीखण्ड काह्य जाता है। यहां मेर ( सुदर्शन ) के पूंवे और 
पश्चिममे दो मेह कहे गये है ।। १ ॥ यहापर मेरूके उत्तर और दक्धिणमे दो इष्वाकार पर्वत 
स्थित हैं। ये एक हजार योजन विस्तृत और ह्वीपके विस्तारके बरावर (४ छाख यो ) आयत 
है २॥ ये दोनो इप्वाकार पर्वत अवगाढ और ऊचाईमे निपथ पर्वतकें समान माने गये है। 
यहांपर सब पवेत अपने अपने अवगाढ और ऊचाईमे जबद्वीपस्थ पर्वतोके समान है ॥। ३॥। 
धातकीखण्ड द्वीपमे क्षत्रके अभिमुख ( सामने ) क्षत्र और पव॑तोके अभिमुख पर्वत स्थित है। 
किन्तु चार ( दो धातकीखण्ड और दो पृष्करार्थ द्वीपके ) दृष्वाकार पर्बत भरत और एऐरावत 
क्षेत्रोके अन्तरमे स्थित है॥। ४॥ हिमवान्‌ आदिक बारह कुलपर्बतोका विस्तार पूव (जबद्वीपस्थ 
हिमवान्‌ आदि) से दूना माना जाता है। उसी प्रकार पृष्कराध नामक द्वीपम भी इन पवेतोक 
विस्तार जबूद्दीपकी अपेक्षा दूना है ॥ ५॥ धातकीसण्डम स्थित पर्वतोका विस्तार सक्षेपमे 
अंकत्रमसे दो, चार, आठ, आठ, स।त और एक (१७८८ ४२) अर्थात्‌ एक छाख अठत्तर हजार 
आठ सो ब्यालीस यो माना जाता है ॥। 

विशेषार्थ -- जंबूद्गी पमे उपर्युक्स हिमव।न्‌ आदि पर्वतोका विस्तार ऋरमसे इस प्रकार 
है-- हिम. १०५२६६ +म हि ४२१०६ | निपध्र १६८४२२६ | नील १६८ ४२० +-रक्मि 
४२१०३४ + शिखेरी (०५२९४  ४८२१०३३ यो । अब चुकि धातकीखण्डमे इन प्वेतोका 
विस्तार जबूद्वीपको अपेक्षा दूना दूना है, अतएवं उसे दूना करनेसे इतना होता है - ४४२१० 
»% २ --८८४२१६६ गयी. । इसके अतिरिक्त धातकीख८्डमे ये पर्वत २-२ है, तथा वहां १००० 


ब्लीनीीीणछत-झ--++++स्‍््त्ततऔ वन +जमत+तजजतत__तुततमझम_तऔऔ>त 


११ ईष्वाकारी । २ प ईप्बा" | ३ आ प व्यास, तथा | ४ बसप्तक । ५ क्षा प व्यास" । 


-३.११ ] तृतीयों विभाग: [६१ 


आदिसध्यान्तपरिधिष्वद्रिसद्धक्षित पुनः | शोधयित्वायदेषदच सर्वेभृव्यासमेलनम्‌ ।। ७ 
अभ्यन्तरपरिधों परबंतरहितक्षेत्र १४०२२९७। मध्यम २६६७२०८। बाहच ३९३२११९। 
भरताभ्यन्तरविष्कम्भश्चतुरेक घट्कषट्ककम्‌ | योजनानां नवद्वयेकमंशञा दृथ्ेकद्धिकस्प व ।| ८ 


4२५ 


६६१४। २१२ । 
एकमष्टो च पञच है चेकसद्धूक्रमेण ल। षट्‌त्रिशादभागका मध्यो विष्कम्भो भरतस्थ व्‌ ॥९ 


सप्त द्विकृति पञ्वाष्टावेकम डुक्रमेण च | प”चपञ्चेकक भागा बाहुद्रविष्कम्स इष्यते || १० 
भतिस्थानभरतब्यासाद वृद्धिहुमवतादिष | चतुर्गुणा विदेहान्तं तयों हानिरनुक्रमात्‌ ॥। ११ 

हैं २६४५८[ रत ] ५०३२४ ३१] ७४१९० ३९६ | हू १०५८३३६ २५५ ]२०१२९८(३१३] 
२९६७६३[ ३4३] वि ४7३३३४ $१४ | ८०५१०४[ ११६] ११८७०५४ २६३ ] 


हरी री जीबी जी, 





१-०१ रीयतीजीजी _ि जी 


यो. विस्तारवाले २ इप्वाकार पर्वत भी अवस्थित है, उसीलिये उपयंक्त राशिकों २ से गुणित 
करके उसमे २००० योजनकों मिला देनेपर उक्त पर्वत्ररुद्धे क्षत्रका प्रमाण प्राप्त हो जाता है -- 
(टट४२ १६ > २) -- (१००० » २) -?७८८४२६ 5६ यो । इसमे यहा 45 की विपक्षा 
नही की गई है । 

धातकीखण्ड ह्वीपफी आदि, मध्य और बाह्य परिधियोमेसे परबंतरुद्ध क्षेत्रको कम कर 
देनेपर शेष सब क्षेत्रोका सम्मिलित विस्तार होता है | ७ ॥ उसकी अभ्यन्तर परिधिमे पर्बत- 
रहित क्षेत्र /४०२२९७ यो , मध्यम परिधिमे २६६०२०८ यो और बाह्य परिधिमे ३९३२११९ 
यो. (यहा यह पूर्णमख्या ३६ को एक अक मानकर निर्दिष्ट की गई है।) 

भरत क्षेत्रका अभ्यन्तर विस्तार अकक्रमसे चार, एक, छह और छह अर्थात्‌ छह 
हजार छह सौ चौदह योजन और एक योजनके दो सो बारह भागोमेसे एक सो उनतीस भाग 
प्रमाण (६६१४२३४ यो.) है।॥ ८ ॥ भरतका मध्य विस्तार अकक्रमसे एक, आठ, पांच, दो 
और एक अर्थात्‌ बारह हजार पाच सौ इक्यासी योजनव आर योजनके दो सो बारह भागोमेसे 
छत्तीस भाग प्रमाण ( १२५८१-*४६५ यो ) है ॥ ५॥ भरत क्षेत्रका वाह्य विस्तार अकक्रमसे 
सात, दोका वर्ग अर्थात्‌ चार, पाच, आठ और एक अर्थात्‌ अठारह हजार पांच सौ सेतालीस 
योजन और एक योजनके दो सी बारह भागोमेसे एक सो पच्रवन भाग प्रमाण ( १८५४७र 4३ 
यो.) है।।१०।| भरत क्षेत्रके उपयुक्त तीन प्रकार विस्तारकी अपेक्षा हैमवत आदिक क्षेत्रोके 
विस्तारमे विदेह क्षेत्र तक चौगुणी वृद्धि हुई है, आगे उसी ऋ्रमसे हानि होती गई है ॥ ११ ॥ 

विशेषाथे-- धातकीखण्ड द्वीपकी अभ्यन्तर परिधि १५८११३९, मध्यम परिधि 
२८४६०५०, और बाह्य परिधि ४११००९६१ योजन प्रमाण है। इनमेसे पव॑तरुद्ध क्षेत्र (१७८- 
८४२<४ यो ) को घटा देनेपर क्रश उन तीन परिधियोमे क्षेत्ररुद्ध क्षेत्र इतना होता है-- 





१ प ब ढद्वेकद्विकस्थ । 


६२ | लोकविभागः [ ३.१२- 


भरतादिभ्वामाद्य रन्द्रमपनीय बाहघके | चतुर्खक्षेफ्ते हानिवृद्धो ईप्सितदेशके! ॥ १२ 

गिरयोःधैवू तीयस्था * दृमवक्षा रवेदिका:। अवगाढा विना से स्वोच्चयस्य चतुर्थेकम्‌ ॥ १३ 

बिस्तृतानि हि कुण्डानि स्वाबगाह तु षडगुणम्‌। हृदनद्योडबगाहाच्च पज्चाशद्गुणविस्त ता: ॥ १४ 
६०।१२०।२४० 

उदगत स्वावगाह तु चेत्य साधशताहतम्‌ । जम्ब्बातुल्या समाख्याता दशाप्यत्र महाहुमा: ॥ १५ 

सर-कुण्डमहानद्यस्तया पद्म छुदा अपि। अवगाह: समा युवर्व्यासद्विद्िगणा: परे ।। १६ 


कटी री >रीजरी री _कि-रीि री न्‍ी क्‍(व०(ी >मी ५ >रीी_रीी चीनी जी री <०१-नी जी 


अप. १४०२२९६१ ४, म प्‌ २६६७२००१४, बा प २९३२११८३४ | अब यहां भरतादि 
क्षेत्रोके बिस्तारप्रमाणकी शलाकाये इस प्रकार है--भरत १ » हैमवत ४ -+- हेरिव् १६ +- 
विदेह ६८ -| रम्यक १६ '। हैरण्यकवत ४-.- ऐरावत १- १०६, यह एक ओरकी शलाओका 
प्रमाण हुआ । इसी क्रमसे दूसरी ओरकी भी उतनी ही शछाकाओ को ग्रहण करके पूर्व शलाकाओं- 
में मिला देनेपर सब शल्यकार्यें १०६ ». ० -- २४० होती है । अब विवल्तित क्षेत्रके विस्तारकों 
छानेके लिये धानकीखण्डबी पर्वतरुद्ध क्षेतसे रहित विवक्षित (अभ्यस्तर आदि) परिधिमें २१२ 
का भाग देकर छब्धकों अभीष्ट क्षेत्रकी शठाकाओसे गुणित कर देनेपर विवक्षित क्षेत्रका विस्तार। 


१6०२९००६५ « 


आ जाता है | जसे- -* 


५ 


१ ७+ ६६१८०३५ यो,, भरतका अभ्यन्तर विस्तार। 


799 
2 प७2००७५३,५ १- (२५८६३, यो . भरतका मध्य विस्तार। +८ ३३7 
२१२ २१२ 

१८५४०७३४३ यो , भरतका बाह्य विस्तार । हैमवत २६४५८, ५४५ ,००३२४१ ६४, ७४१९०२ ३६६ 
हरि १००८३३२१६५३, २०१२९८१०२, २०६७६२३६५ । विदेह ४२२३२ ८०५१९४ 
३९३३ ११८७०५८ २६. | 

भरतादिक क्षेत्रोंके वाह्म विस्तारभेसे अधश्यन्तर विस्तारकों कम करके शेषमे चार 
लाखका भाग देनपर इच्छित स्थानमें हानि-बृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 

अढाई द्वीपमे मेरु पवेतकी छोड़कर देप जो पर्वत, वृक्ष, वक्षार और वेदिकाये स्थित है 
उनका अबगाढ अपनी ऊचाईके चतुर्थ भाग (१) प्रमाण है ।| १३॥। कृण्डोंका विस्तार अपने 
अवगाहसे छह गृणा (जेसे- १० » ६ -- ६०, २० ८ १२०, ४० » ६ +# २४० ) 
तथा द्रह और नदियोंका विस्तार अपने अवगाहसे पचासगुणा है।। १४ ॥ 

चेत्य वृक्षकी ऊंचाई अपने अवगाहसे डेढसोग्रुणी होती है । अढाई द्वीपोमे स्थित दस 
ही महावृक्ष जंबृवक्षके समान कहे गये है ॥॥ १५॥ तालाब, कुण्ड, महानदियां तथा पद्मकद भी 
ये अवगाहकी अपेक्षा पूर्व अर्थात्‌ जबृद्वीपस्थ तालाब आदिके समान है। परस्तु विस्तारमे वे जब- 
द्वीपके तालाब आदिसे दूने दूने है ॥। १६ ॥ 


| 


अनननननरनरभीनन--ब-ल++++ +--«- 


१ [ हानिवुद्धिरीप्सितः ] २ प तृतीयस्या । 


-३-२३ ] ... तृतीयों विध्ञागः [ ६३ 


विजयाधेहच चेत्यानि वृषभा नाभिपवता: | चित्रकटादयकर्चले तदा काउचननामका: ।। १७ 
विज्ञागजेल्रकूटानि वक्षारा वेदिकादय. | उच्छुयव्यासगाघधेस्ते समा द्वीपत्रये मता: ।११८ 
उक्त च द्यम्‌ [ ति. प. ४-२५४७, २७९१ ]-- 
मोत्तूणं मेर॒गिरि सत्वणगा कुडपहुदि दीवढुगे | अवगाइबासपहुदी केई इच्छ ति! सारिच्छा ॥ १ 
मुक्का मेरुगिरिदं कुलगिरिपहुदीणि दीवतिदयस्मि | वित्थारुषछेहसमा * केई एवं परूवेति।। २ 
अधेयोजनमुद्रिद्धा व्यस्ता: पञ+चघनु:शतम्‌ | सर्वेबामपि कुण्डानां वेदिका रत्ततोरणा. )। १९ 
अशीतिवच सह्नाणि चत्वारि च समुच्छ॒य: | चतुर्णामपि मेहूणां परयोद्दीपियोस्तथा ॥| २० 
॥८४ ०००७) 
सहलमवगाढाइच मेदिनों सर्वमेरवः। दशंव स्पु. सहर्नाणि चतुर्णा मूलपार्थबम्‌ ।। २१ 
२१०००)।१००००। 
एकयोजनगते मूलाद व्यासे. क्षुल्तकमेरव । हीयम्ते षड़दशांशानां भूम्पाश्च दशर्भांशकम्‌ ।। २२ 
१०१४ । 
केचित्‌ क्षुतटलकमेरूणामिच्छन्ति तलरुद्धकम्‌ | पश्चनर्वति दातानां च मूलाद्धानिर्दशांशकम्‌ || २३ 
९५०० । १० । 
विजयाध॑, चैत्य वृक्ष, वृषभ पर्वत, नाभि पर्वत, चित्रकूटादिक (यमक पर्वत), काचन 
नामक परत, दिग्गजेन्द्र कूट, वक्षार और बेदिका आदि, ये सत्र ऊचाई, विस्तार तथा अवगाहकी 
अपेक्षा तीन द्वीपोमे समान माने गये है ।। १७-१८ ॥ इस विपय॑मे दो गाथायें भी कही गई है- 
मेरु पर्वतकों छोटकर शेप सब पर्बत और कुण्ड आदि अबगाह एवं विस्तार आदिकी 
अपेक्षा दोनों (जंब्‌ और घातकीखण्ड ) द्वीतोमे समान है, ऐस। किसने ही आचार्य स्त्रीकार करने 
है ॥ १ ॥ मेरु पर्वेतकों छोडकर गोत्र कुछावल आदि तीन (जब, धातकीखणएड और पुष्कराद) 
द्वीपोमे विस्तार व ऊचार्टकी अपेज्ञा समान है ऐसा क्रितने ही आचाय॑ प्ररूषण करते है ॥। २॥। 
सब ही कुण्डोके आज सोजन ऊच्ची और पाच सो (५००) धनुप प्रमाण विस्तृत ऐसी 
रत्नमय तोरणोंसे सहित बेदिकाये होती है ॥ १९ ॥ 
आगोके दो हीपो (ध्वातकाखण्ड और पृष्करार्ध ) में घारो ही मे पर्वतोकी ऊचाई अस्सी 
और चार अर्थात्‌ चौरासी हजार (2८०००) थोजन प्रमाण है ॥२०॥ सत्र सेझ पव॑त पृथिवीस 
एक हजार (१०००) योजन गहरे हे । मठ भागमे चार मेझ पर्बतोका विस्तार दम ही हजार 
(१०००० )योजन प्रमाण है॥२१॥क्षृद्र मेरू मृल भागसे एक योजन ऊपर जाकर विस्तारमे छह 
दस भागो (७८) से हीन तथा पृथिवीसे एक योजन ऊपर जाकर दसत्रे भाग (२६) से हीन होते 
गये है ।। २२ ॥ क्षुद्र मेहओका तलविस्तार पचानब सौ (९५००) योजन प्रमाण होकर उसमे 
मूलकी अपेक्षा दसवें भाग (३८)की हानि हुई है, ऐसा कुछ आचार्य स्वीकार करते है ॥ २३ ॥ 


१आप केईच्छति । २ ब कुलपहुदीणि ३ ति प "रुच्छेहमममो । 


६४ ] लोकविभाग: है [ ३.२४- 


एकत्रिशत्‌* सहस्नाणि घटछत विद्ञतिद्ठिकम्‌? । साधिक च॒ शिगव्यूति सूले परिधिरुच्यते ॥ २४ 


३१६२२ को ३। 
विष्कम्सा नवसहस्राणि चतु शतयुतानि हि। महोतलेबु मेरूणामुक्ता' सर्वज्ञपुगव. ॥ २५ 
त्रिशदेव सहर्नाणि त्रिशतोनानि मानत. । पठचर्विशतियुक्तानि परिधिर्धरणीतले ।। २६ 


२९६२५ [ २९७२५ |। 
सहस्रार्ध योजनानि भुवों गत्वा च॒ तिष्ठति | शतपञ्चकविस्तारं नन्दन वनमेव च ॥ २७ 


।५००। 
सहताणि नव त्रोणि शतान्यर्धशत तथा । सनन्‍्दनस्य विष्कम्भों मेरोभव्ति सख्यया ।| २८ 
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विशेपार्थ -- क्षुद्र महओके तलविस्तारके विपयमे दो मत है - (१ ) कितने ही आ- 
चार्योका अभिमत है कि चारों क्ष॒द्र मेमओका विस्तार तल मागमे १०००० यो... पथिवीपृष्ठपर 
९४०० यो और ऊपर शिखरपर १००० यो मात्र है। उनका पृथिवीमे अबगाह १००० यों 
और ऊपर ऊचाई ८४००७ यो. प्रमाण है। इस मतके अनुसार तलभागसे लेकर पृथिवीपृष्ठ 
तक एक एक योजन जानेपर »* भागोकी विस्तारमे हानि होती गई है । यथा - (१००००- 
९५४००) -+ १००० 7 #८ यों. । इसके ऊपर शिखर तक उक्त विस्तारमे एक एक योजन 
जानेपर मात्र &६ यो की हानि हर है। वहइस प्रकारसे - (५८०० - १०००) - ८6००७ 

२७ यों । (२) दूसरे आचायको अनिमत हं कि इन क्षद्र मेरुआका विस्तार पथिवीतलमे 
९५०० यो है । इसके ऊपर वह कमश हीन होकर शिखरपर मात्र १७०० यो ही रह गया है। 
इस मतके अनुसार पूृथिवीतछसे ऊपर एक एक योजन जाकर सवंत्र समान रूपसे उसके विस्तारमे 
३० गी. की हानि होती गई है। यथा - (५५००-१०००) -. (१०००--८४०००) > ७ यों . 

इन मेरु पर्वतीकी परिधिका प्रमाण मलमे इकतीस हजार छह सौ बाईस योजन और 
तीन कोससे कुछ अधिक कहा जाता है >- ५/ १५७००९ « १०-६१ ३१६२२) योजनसे कुछ 
अधिक ॥ २४ ॥ सर्वज्ञ देवोके द्वारा उन मेर पर्ंतोका विस्तार पृुथिवीतलूपर नौ हजार चार 
सौ (९८००) योजन प्रगाण कहा गया है ॥२५०॥ पूथििवोतछके ऊपर इन मेरू पर्वतोकी परिधि 
तीन सौसे रहित और पर्ची ससे सहिल तीस हजार अर्थात उनतीस 
योजन प्रमाण है ।। २६ ॥| - 

3/०४००२३ १७०. २०७२५ यो। अधिकसे 

पृथिवीसे इन मेरु पबेतोके ऊपर हजारके आधे अर्थात्‌ पाच सो (५००) योजन जाकर 
पाच सो (५००) यीजन विस्तृत नन्‍्दन वन स्थित है ।। २७ ॥ नन्‍्दन वनसे सहित इन मेरुओका 
विस्तार नौ हजार तीन सी और सोके आधे अर्थात्‌ पचास [९८००-( २७ )८५००)--९३५० ] 


जार सात सा पच्चीस 
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१प त्रिशत। २ प द्विकम्‌ । 


-र-३७ ] तृतीयों विभाग: [६५ 


सहस्नाणि खल्‌ जिशत्सहलार्धाध[दुते* पुन | परिधिः सप्तषष्ठिश्च मेरोनेन्दनबाहिर' | २९ 

बष्टावेब सहल्लाणि पञचाशत्‌ ज़िशतं पुनः । विष्कम्भो नन्‍्दनस्थान्तो मेरोविस्दूरुदाहुत: ।। ३० 

षड्विशतिसहल्लाणि पठ्चाग्रं च चतु:ःशतम्‌ । नन्‍्दनाभ्यन्तरो मेरो: परिधि: परिकीर्तितः ।। ३१ 

ततो गत्वा सहस्नाणां पडचपञचाशतं पुनः । चार्ध पठचशतं व्यासं वन सौमनसं भवेत्‌ ॥ ३२ 

सोमतसे गिरव्यसिस्त्रिशताष्टशतं ' बहिः। परिधिद्वदिशाभ्यस्तसहस्न॑ ' साधिकषोडशम्‌' ।!३३ 

तस्याभ्यन्तरविष्कम्भ: शून्य श्न्याप्टक्वि कम्‌ । सस्याया परिधि३चान्तवचतुःप5 चाप्टकाष्टकस्‌।। ३४ 
२८०० | ८८५४ | 

ततोड5ष्टाविर्शात गत्वा सहस्नाणां च घटकक-“ । हीनपड्चज्ञतव्यास पाण्डकारूप वन भवेत्‌ ।|३५ 
२८००० | ८९४ |! 

शत त्रीणि सहक्लाणि दिषष्ट्रेकं च गोरुतम्‌ | साधिक परिधिश्याग्रे मेल्णामिति कौतितः ।। ३६ 

समरुर्रा नन्‍्दनादुध्वंसयुतं धल्लकमेरवः । तत' पर क्रमाद्धानिरेवं सौमहस(दपि ॥ ३७ 
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योजन प्रमाण है ॥| २८।॥ नत्दन बनके समीषये उन भेम्आवत बाह्य परिधिका प्रमाण सहसखाध 
अर्थात्‌ पाच सौसे कम तीग हजार ओर सड्सठ (२०५६७) योजन है।। २९ ॥ विद्वानोके हारा 
नन्‍्दन वनके भीतर (नन्दन वनसे रहित) मेरुका विस्तार आठ हजार तीन सो पचास (८३५० ) 
योजन प्रमाण कहा गया है ९१३०० - (५०० - ५००) - ८३०० यो ॥३० ॥ ननन्‍्दन वनके 
भीतर मेहकी अभ्यन्तर परिधिका प्रगाण छब्बीस हजार चार सौ पाच (२६४०५) योजन 
तिदिप्ट किया गया है ।। ३१ ॥। 

नन्‍्दन वनसे पचपन हजार पाच सो (५५५००) योजन ऊपर जाकर पाच सौ (५००) 
योजन विस्तत सौमनस वन स्थित है ॥ ३० ॥ सौस्ननस वनके समीपमे मेरू पर्वेतका बाह्य 
विस्तार अइतीस सो (३८०० ) ग्रोजन और उसकी परिधि बारह हेजार सोलह 
(१२००६) योजनसे वुछ अधिक हैं ।। ३३ ॥ उसका अध्यन्तर विस्तार अंककमसे घून्‍्य, शन्य, 
आठ और दो अर्थात्‌ दो हजार आठ सौ (२८०० ) योजन तथा उसवी अश्यन्तर परिधि चार, पाच, 
आठ और आठ इन अकोके क्रमसे जो सख्या (2८2०४) प्राप्त हो उनने योजन प्रमाण है ॥।३४॥। 

सौमनस वनसे अट्ठाईम हजार (२८०००) योजन ऊपर जाकर छह (चलिकाका 
अधे विस्तार) से कम पाच सो (४०४) योजन विस्तृत पाण्दुक बन है ॥| ३५॥ शिखरपर 
मेरुओकी परिधि तीन हजार एक सौ बासठ योजन और एक कौस (३१६० यो ) से कुछ अधिक 
कही गई है ॥ ३६ ॥ क्षद्र मेरु नन्दन वनसे ऊपर दस हजार (१००००) योजन तक समान 
विस्तारवाले तथा इसके ऊपर क्रमश हीन विस्तारवाले है। विस्तारका यह क्रम सोमनस वनके 
ऊपर भी जानना चाहिये ॥ ३७ ॥। 


१ ब "सहलाधंधुते । २ घब तिसहज्नाष्टशत । हे आ प परिधिद्वादशा" । ८ प घोडश; । ५ आ प षट्कक । 
लो. ९ 


६६ ] लोकविभाग: [३.३८- 


भद्रसालवन सौ[भू|मौ मेखलायां च नन्‍्दनम्‌ । ततः सौसनसं चेंव शिखरे पाण्डुक॑ वनम्‌ ॥। ३८ 
शिख्ता" पुष्करिणी कूट भवनान्यपि चूलिका। समानि सर्वमेरूणां चेत्यानोति विनिश्चितम्‌ ॥ ३९ 
एक षण्णवर्क शस्यमेकमेक कृतिद[हें]|योः । स्थानकः परिधिर्बाह्यो भवेद्धातकिषण्डके || ४० 
।४११०९६१। 
धातकीखण्डमावत्य स्थित: कालोदका्णवः । पुरतः पुष्करद्ीपस्तस्मात्तत्परिवारकः !। ४१ 
पड्च शून्यं च षट्‌ शन्‍्यं सप्तेक नव च क्रमात्‌ । कालोदकसमुद्रस्थ बाह्यः परिधिरुच्यते ।। ४२ 
।९१७०६०५ । 
कालोदक्समुद्राद्या, समाग्रच्छिन्नतीरका: । सहल्लमवगाढाइच वेदिकाहयसब॒ता: ॥॥ ४३ 
कालोदकसमुद्रस्थ पूर्व झषमुखा नरा' । दक्षिण हयकर्णा' स्थु परिचिमे पक्षिवकत्रका: || ४४ 
उत्तरे गजकर्णाश्वि क्रोडकर्णा विदिश्गता: । इन्द्रशानान्तराद्यासु अप्टास्वन्तरदिक्षु च ॥ ४५ 
गवोष्ट्रकर्णा मार्जार बिडालास्या भवन्ति च | कर्णत्रावरणाइछागमाज रितुमुखा: क्रमात्‌ || ४६ 
विजयार्धाग्रत:' शिश्ुमा रास्या मकरास्यका: | कालोदकसमुद्रस्य पूर्वापरयो' स्थिता ।| ४७ 
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उपर्युक्त चार वनोमे भद्रआाल वन भूमिपर, तन्दन तथा सौमनस वन मेखलाके ऊपर, 
तथा पाण्दक वन शिखरपर अवस्थित है ॥ ३८ ॥ सब मेगओको शिलाये, वापिकाय, कुट, भवन, 
चूलिका और जिनभवन , ये सब विस्तारादिमे निव्चयसे समान है ॥| ३९ ॥ 

धातकीखण्ड द्वीपकी बाह्य परिधि एक, छह, नो, गून्य, एक, एक तथा दोका वर्ग (४) 
इत अकोके अनुसार इकतालीस लाख दस हजार नो सौ इकसठ (४११०९६१) योजन प्रमाण 
है ॥ ४० | 

धातकीखण्ड द्वीपको घेरकर कालोदक समुद्र स्थित है। उसके आगे उसको बवेष्टित 
करतेवाला पुप्करद्वीप अवस्थित है।। ८१ ॥ बालोदक समुद्रकी बाह्य परिधिका प्रमाण अक- 
ऋमसे पाच, शून्य, छह, शुन्य, सात, एक और नौ (५१७०६०५) अर्थात्‌ इक्‍्यानबे लाख सत्तर 
हजार छह सो पाच योजन प्रमाण कहा जाता है ॥ ८४० ॥ कालोदक समुद्रकों आदि लेकर 
आगेके सब समुद्र टाकीस उकेरे गयेके समान तीरवाले, हजार योजन गहरे, और दो वेदिकाओसे 
वेप्टित है ।। ४३ | है 

कालोदक ममुद्रके पूर्वमें रहनेवाले कुमानुप मत्म्यमुख, दक्षिणमे अश्वकर्ण, पश्चिममे 
पक्षिमुव और उत्तरमे गजकर्ण है। विदिशाओमे स्थित वे कुमानुप शूकरकर्ण है। पूर्व और 
ईशानके अन्तर्भाग आदि रूप आठ अलदिशाओंमे स्थित उतत कुमानुप आकारमस क्रमश. इस 
प्रकार है -- गोकर्ण, उप्ट्रकर्ण, मार्जारमुख, विड्ञाल [मार्जार ) मुख, कर्णप्रावरण, छाग (बकरा) 
मुख, मार्जारमुख और मार्जारमृख ।। ८ ८- ४६॥| कालोदक समुद्रके पूर्वापर भागोमे स्थित विजयार्ध 
पवेतके आगे स्थित अस्तरद्वीपोमे रहनेवाले कुमानुप शिज्षुमारमुख व मकरमुख है ॥ ४७ ॥ 


$ बशिता । २आप "धागत । 


-३-५५ ] तृतीयों विभाग: [६७ 


वृकास्या व्याध्रवक्‍त्राइव तथा हिमबदग़्त: | ऋक्षास्थाइच शुगालास्या: स्थिता: शुडिगिनगाग्रतः।। 
ठीपिकास्थाइच भुट्गारमुखा रुप्यनगाग्रतः | बाह्यतो5भ्यन्तरायाइच जगत्या अन्तराधश्िता: ।। ४९ 
दिगन्तरदिशाद्वीपा: साधंपड्चशत॑ तटात्‌ । सौकरा षटछतानोीत्वा इतरे साधघट्छतम्‌ ।। ५० 
५५० । ६०० | [६५०] 
दिग्गता द्विशतव्यासा, शतव्यासा विदिग्गता. | शेषाः प>चशतं व्यस्ता द्वीपा: काछोदके स्थिता:॥।५ १ 
वर्णाहारगृहायुभि. समा गत्या च लावण: । द्वीपानामवगाहस्तु जलान्त. स्थात्सह्रकम्‌ ।। ५२ 
उक्त च जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ती [१ १-५४] -- 
कोसेक्कसमुत्तृंग पलियोवमआउगा समुहिदठा । आमलयपमाहार। चउत्थभत्तेण पार्रन्ति ।। ३ 
चतुविशतिरन्तस्थास्तावन्तः्च बहिःस्थिता: । एते तु लवणोदस्थः सह षण्णवति:? स्मृता: ॥ ५३ 
तृतीय: पुष्करद्वोप, पुष्करास्यव्रुमध्वज. " । पृथु: शतसहस्नाणि घोडशेति निदर्शित ॥ ५४ 
। १६०००००। 
चत्वारिशच्च पठचापि नियुतानि प्रमाणतः । मानुषक्षेत्रविस्तार: साधंद्वीपद्दयं च तत्‌ ॥॥ ५५ 
॥ ४५००००० | 

हिमवान्‌ पर्वतके आगे वृुकमुख और व्याप्रमुख तथा शगी (शिखरी ) पर्वतके आगे ऋक्ष (रीछ )- 
मुख और गुगालमुख कुमानुष स्थित है ॥ ४८ ॥ विजयाधे पवेतके आगे बाह्य और अभ्यन्तर 
जगतीके अन्तरालूम द्वी पिकमुख और भगारमुख कुमानुप स्थित है ॥ ४९ ॥ 

दिशागत और अन्तरदिशागत द्वीप समुद्रतटसे पाच सो प्रास (५५०) योजन, सौकर 
दीप छह सो (६००) योजन और इतर [ विदिशागत ) द्वीप साढ़े छह सौ ( ६५०) 
योजन जाकर स्थित है ॥ ५० ॥ काछोदक समुद्रमं स्थित इन द्रीपोम दिणागत दो सो (२००) 
योजन, विदिशागत सों (१००) योजन और जेप द्वीप पाचसो (५००) योजन विस्तृत है 
॥ ५१ ॥ इन द्वीपोमे रहनेवाले कुमायुप वर्ण, आहार, गृह, आयु आर गतिसे भी लवण समुद्रमे 
स्थित द्वीपामे रहनवाले कुमानुपोकें समान है। उन हीपोंका अवगाह जलके भीतर एक हजार 
योजन मात्र है ॥ ५२ ॥ जबूद्रीपप्रजप्तिमे कहा भी है -- 

अन्तरद्वीपोमे रहनेबाले वे कुमानुप एक कोस ऊचे, पत्योपम प्रमाण आयुवाले, तथा 
आवलेके बराबर आहारके ग्राहक होकर चतुर्थ भक्त (एक दिनके अन्तर ) से भोजन करते है ॥३॥ 

कालोदक मसमुद्रके भीतर चौबीस (२४) द्वीप अभ्यन्तर भागमे स्थित है तथा उतने 
(२४) ही उसके बाह्य भागमे भी स्थित है। लवणोंद समृद्रभे स्थित अन्तरद्वीपोके साथ ये सब 
दीप छघाननब (९६) माने गये है।। ५३ ॥| 

पुष्कर नामक वक्षसे चिह्नित तीसरा पुप्करद्वीप है। इसका विस्तार सोलह लाख 
(१६००००० ) योजन प्रमाण बतलाया गया है ५४ | मनुप्यलोकका विस्तार चालीस और 
पाच अर्थात्‌ पेतालीस छाख (४५००००० ) योजन प्रमाण है। वह मनुप्यलोक अढाई द्वीपस्वरूप 


६ था प॑ षण्णवति । २आ प ध्रुमध्बंज. । 
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सप्त हिक चतुष्क च शूस्यं शून्य च सप्तकम्‌ । एकमेक च सध्यः स्थात्परिधि पुष्करार्धके ।! ५६ 
। ११७००४२७। 
पुष्कराधस्य' बाह्ये च परिधिनंवचतुष्टयस्‌ । हिक॑ शून्य प्रिक हे च चतुप्क चेकमिध्यते | ५७ 
। १४२३०२४९ । 
चतु सहस्न॑ द्िशत दद क दश चाइ-का. । एकार्श्नाविशतेव्यास: पुष्करे हिमवदमिरे: ॥ ५८ 
४२१०। १८! 
चतुर्गणा व वृद्धि्वा * नियध।ड़।निवव नीलत । द्वीपार्धव्यासदीधकश्चि शेला: शेषइच पुर्वबत्‌ ।॥५९ 
चत्वायंष्टो च पट्‌क॑ च प०चक प5चक॑ त्रिकम्‌ | पर्वतरवरुद्ध च क्षेत्र स्थात्पुष्कराधेके || ६० 
। ३५५६८४ । 
आदिसध्यान्तपरिधिष्व ६ रद्ध क्षिति पुन: । शोधयित्वावशेषदच सर्वशुव्यासमेलनम्‌ १ ६१ 
अभ्यन्तरपरिधो पबंतर हतक्षेत्र ८2१४९२१ । मध्यम ११३४४७४० । बाह्य १३८७४५६५ । 
भरताभ्यन्तर विष्कम्भो नवसप्तेप्वेकवार्धय: । जिस' तातशत माया द्वादश द्िशतस्य व ॥ ६२ 
॥४१५७९। ५३४: 
है ॥ ५० ॥ मात, दो, चार, सच्य, शल्य, सात, एक और एक, इलने अकोके कऋमसे जो संख्या 
(११७००<२७) हो उतने योगन प्रमाण पृश्कराथ ह्ीपकी मध्य परिधि है ।। ५६ ॥ अबकऋमसे 
नौ, चार, दो, -[न्‍्य, तीन, दो, चार और एक (१८०३००४५) इतने योजन प्रमाण पुप्कराध 
हीपकी बाद परिधि मानी जाती है ॥| ५० ॥! 
पुष्कराप् ढीगम हिमवान्‌ पर्वतका विश्तार खार हर दो सौ दस योजन ओर एक 
योजनके उन्नीस भागाम दस भाग («२१०४८ थो ) प्रमाण है ॥ ५८॥ आगेके पर्वत निपध 
पर्वत पर्यत उत्तरोत्तर चागुण विस्तारवाले है। फिर नील पर्वनसे आगे इसी क्रमसे उनके विस्तार- 
में हानि होती गई है। इन परवेताकी छब।ई पुष्फराध द्वोपके विस्तार (८ छाख यो.) के बराबर 
है। शेष वर्णन पहिलेके समान है ।। ५५ ॥। 
अकक्रमसे चार, आठ. छह, पाच, पाच और तीन (३५५६८४८) इतने योजन प्रमाण 
क्षेत्र पुप्कराध द्ीपम पवेतीस अवरुद्ध हैं ॥॥ ६० ॥ पुप्कराध्ध ढीपकी आदि, मध्य और अस्त 
परिधियोके प्रमाणमेरो पबतर्द्ध क्षेत्रक कम कर देनेपर शेप सब क्षेत्रोंका सम्मिलित विस्तार होता है 
॥ ६१ ॥ अभ्यन्तर परिधिमे परवेतरहित क्षेत्र ८८१४००१ यो., मध्यम परिधिमे १३३४४७४७ 
यो. और बाह्य परिध्चिमि वह १३८७८५६५ यो. है । भरतक्षेत्रका अभ्यन्तर विस्तार नौ, सात 
इपु (पाच ), एक और समुद्र अर्थात्‌ चार दन अंकोके क्रमसे जो सख्या उपलब्ध हो उतने 
योजन और एक योजनके दो सो बारह भागाम एक सौ तिहत्तर भाग (४१५७९ ४३ यो.) 


नल +-+-++-+०++ 


१आ प पुष्कपुष्क' । २ प वृद्धिश्च 
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मध्यव्यासो हिक चेक पश्चकं त्रीणि प>्चकम्‌ | नवनवशत ' भागा द्वादश द्विशतस्थ तर ॥६३ 


।५३५१२१ २१२) 
घट चतुष्क चतुष्क च प5चक घटकमशका:। त्रयोदशबहिर्व्यासतों हादद द्विशतस्थ वे ॥। ६४ 
६५्४४६। २५२ । 
त्रिस्थानभरतव्यासाद्‌ बृढ्िहेमवतादिषु । चतुर्गुणा विदेहान्त ततो हानिरनुक्रमात्‌ )। ६५ 
है १६६३१९। २५२ । २१४०५१ । ११६ । २६१७८४॥। , ५४५ । है ६६५२७७। २५२ 
८५६२०७२१० । १०४७१३६१६५२ । वि२६६११०८ । २5२ । ३४ २४८२८ । २५६। 
४१८८५४७। ११६ (?)। 
पुष्करद्ी पमध्यस्थ: प्राकारपरिमण्डल:* । सानुषोत्तरनासा तु सौबर्ण पब्रतोत्तम ॥ ६६ 
* शत सप्तदशा+यस्तमेकाबिशमथोच्छित. । अन्त इछन्नतरोी बाह्य पाइर्व तस्य कमोशञ्नतम््‌ ॥ ६७ 
। १७२११ 


प्रमाण है - पृष्करावेकी अध्यन्तर परिधि ११७०६०५, पर्वतरुद्ध क्षत्र १५०६८५, (५१७०६०५ 
>शेण०६८४८- २१२० १)--८४१०७०१ ६३ यो ॥ ६२ ॥ उसका मध्य विस्तार अकक्रमसे दो, 
एक, पांच, तीन जोर पांच (५३५१२) इतने यांजन और एक योजनके दो सौ बारह भागोंमे 
नौ, नो और सो अर्थात्‌ एक सो निन्‍्यानबं भाग प्रमाण है-- पृ. ढी मध्य परिधि११७००४२७ 
यो, (११७००४२७- ३५०६८४) -+ (२१२ % १) - "ह्प५१र२१४३ यों ॥६३॥। 
उसका बाह्य विस्तार अक क्रमस छह, चार, चार, पाच और छह (८५४०६) इतने योजन 
और एक योजनके दो सो वारह भागोमेसे तेरह भाग प्रमाण है- पु ट्री. बाह्य परिधि 
१४२२०२४० , ( ४4८०३७००४०?९ - ३४५५६८४ ) , २५२०१ ६५४४५, जब ई यो ॥ ६४ ॥। 

उपर्युक्त प्रकारसे जो भरतक्षत्रका तीन स्थानोंम विस्तार बतलाया गया है उससे 
विदेह पर्यत हैमबत आदि क्षेत्रोमे उत्तरोत्तर चौंगुणी वृद्धि हुई ह। विदेहसे आगेके क्षेत्रोके 
विस्सारमे उसी क्रमसे हानि होती गई है ॥| ६५ ॥ हैमबत क्षेत्रका अ विस्तार १६६३१०. 5५ 
म. वि २१४०५११६१, बा वि २६१७८८.४४६५ । हेरिवर्ष आ.थि ६६५२७७३ को, म वि 
८५६२०७, ६५, वा वि १०८४७१३६६ ४६ । विदेह अ वि २६६११०८५६५, में वि. 
३४२८८२८३ ६३, वा वि ४१८८५४८७) ४२६ । 

पुष्कर द्वीपके बीचमे जो मानुषोत्तर नामक सुवर्णमय उत्तम पर्वत स्थित है वह कोटके 
घेरेके समान है । ६६ ॥ वह पर्वत सत्तरह सो इककीस (१७२१) योजन ऊंचा है। उसका 
अभ्यन्तर तट टांकीसे छदे गयेके समान और बाह्य पाश्वेभाग क्रसे ऊचा है ॥ ६७ ॥| इस 


१ थे नवनवतिष्ठातं । २ प मण्डले । ३ प 'शत्तं सप्तदशा' इत्यादिश्लोकों नास्ति । 


७० ] लोकपिभाग: [ ३.६८- 


मूले सहर्न॑ द्वाविश चतुविशं चतु:ःशतम्‌ । अग्ने सध्ये च बिस्तारस्त[द्‌हयाधेमिति" स्मृत: ॥ ६८ 
। ७२३ । 
त्रीण्पेक सप्तषट्श्रीणि हे चत्वायेंकक भवेत्‌ । साधिक च परिक्षेपों मानुषोत्तरपते ॥। ६९ 
। १४२३६७१३ । 
सहस्र त्रिष्वत त्रिश॒हण्डा: स्पुहेरत एकक: । दशाहगुलानि प5चेव जवाइचाधिकमानकम्‌ ।। ७० 
।ह श्अं १० ज ५। 
भरधेयोजनसुटद्विद्धा पादगोरुतचिस्तृता | वेदिका शिख रे तस्य चतुर्दशगुहशुच सः | ७१ 
।द २५०० । 
चतुर्देश महानझो बाह्या गत्वारधपुष्करे । गुहासु पुष्करोद च गता: कालोदक॑ पराः: || ७२ 
त्रीणि ज्रीणि तु कूटानि प्रत्येकं दिकूचतुष्टये । पुर्वबंयोविदिशोदचेब तान्यष्टादश पव॑ते ।। ७३ 
सर्वेषु तेषु क्टेषु गरडेन्द्रपुरुणि' तु । गिरिकन्याकुमाराश्च वस॒न्ति गरडान्वया: || ७४ 
घडरनीशानक्टेषु सुपर्णकुलसंभवा: । कुमारा: शेषकटेषु क्ककुमायों वसन्ति च ॥ ७५ 
तस्य दिक्ष्वपि चत्वारि यहेदायतनानि' हि। नेषधे: समसानानि इष्वाकारगिरिष्वपि ।। ७६ 





'४ई-.५+७ीी०ी की सती जी कट 


पर्वंतका विस्तार मूलमे एक हजार बाईस (१००२) योजन, ऊपर शिखरपर चार सौ चौबीस 
(४२४) योजन और मध्यमे उन दोनोके अध्भाग अर्थात्‌ सात सौ तेईस (१०२२-| ४२८ -- 
७२३) योजन प्रमाण माना गया है ॥ ६८ ॥ मानुपोत्तर पर्वतकी परिधि अकक्रमस तीन, 
एक, सात, छह, तीन, दो, चार और एक (१८२३६७१३ ) इसने योजनसे कुछ अधिक है 
॥ ६९ ॥ परिधिकी इस अधिकताका प्रमाण एक हजार तीन सौ तीस धनुप, एक हाथ, दस 
अगुझ और पाच जो है- दण्ड १३३०, हाथ १, अगुल १०, जी ५॥ ७० ॥ इस पर्वततके शिखर- 
पर जो वेदिका स्थित है वह आध्रा योजन ऊची और पाव कोसमे सहित एक कोस ( दण्ड 
२५००) विस्तृत है । यह परत चोदह गुफाओसे सयुबत है ॥ ७१ ॥ पुष्करार्ध द्वीपमें स्थित 
बाह्य चौदह नदियाँ इन गुफाआंमेसे जाकर पुष्करोद समुद्रको प्राप्त हुई है और भेष चौदह 
नदियाँ कालोदक समुद्रको प्राप्त हुई है ॥ ७२ ॥ 

इस पर्वेतके ऊपर चारों दिशाओमेसे प्रत्येक दिल्लामे तीन तीन तथा पूर्व दो 
विदिशाओ ( ईशान व आग्नेय ) मे भी तीन तीन कूट स्थित है । इस प्रकार उसके ऊपर सब 
अठारह (१८) कूट स्थित है।। ७३ ॥ उन सब कूटोके ऊपर गरुडेन्द्रके नगर है जिनमे गरुड- 
वंशीय गिरिकन्याये और गिरिकुमार रहते है ।७४॥ उनमेसे अग्नि और ईशान कोणके कटोपर 
सुपर्ण (गरुड) कुलमे उत्पन्न हुए कुमार (सुपर्णकुमार) तथा शेष कटोके ऊपर दिवकुमारिया 
रहती है ॥ ७५ ॥ उक्त पर्वतकी चारो दिशाओमे चार अहंदायतन (जिनभवन ) स्थित है जो 


3२ १-2 पतन, 


अनिल किननिननलणत:.- ०. 





है ब सद्योधंमिति । २ ५ गरुणेन्द्र' । ३ आप चत्वारिहयंदा' । 


-३-७७ ] तृतीयों विभाग: [७१ 


विविधरत्नसयानतिभासुरान्‌ 
सुरसहस्ननुताचितरक्षितान्‌ । 
जिनगृहान्‌ दिकहोनचतु:शता- 
नभिनमामि' नरक्षितिसंश्रितान्‌ ।। ७७ 


इति लोकविभागे मानुषक्षेत्रविभागो नाम तृतोय॑ प्रकरण समाप्लम्‌ ।। ३ | 


कीच जी १७ जन ७८१७ पपरी एमी री करी बनी 


विस्तारादिमें निषध पबंतके ऊपर स्थित जिनभवनोके समान है । इसी प्रकारके जिनभवन इष्वा- 
कार पवब॑तोके ऊपर भी स्थित है ॥ ७६ ॥। 
मध्य लोकमे जो अनेक प्रकारके रत्नमय जिनभवन स्थित है वे अतिशय देदीप्यमान 
होते हुए हजारो देवोके द्वारा नमस्क्रुत, पूजित एवं रक्षित है। उन सबकी सख्या दो कम चार 
सो (३९८) है। उत सबको मै नमस्कार करता हू ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार लोकविभागमे मानुपक्षेत्र विभाग नामक तृतीय प्रकरण समाप्त हुआ ॥३॥ 





१ ब हातारभिनमामि 


[ चतुर्थों विभागः ] 


जम्बूद्ीप समुद्रश्च ' लावणस्तस्थ बाहिरः । हीपशच धातकी लण्ड: कालोदः पुष्करस्तथा ॥ १ 
पुष्कर परिवृत्यास्थात्‌ * पुष्करोदस्तु सागर. | वारुणोवरनामा च॒ द्वीपस्तन्नामसागर: ॥। २ 

तत: क्षीरवरों हीप: सागरइच तदाह्नलूयः | ततो घृतबरो द्वीपो घृतोदश्चापि सागर: ।। ३ 

तत: क्षौद्रवरों द्ीपस्तन्नामेव च सागर: । नन्‍्दीशवरस्ततो द्वीप: सागरइच तदाह्वबः ' ॥ ४ 
अरुणो नामतो द्वीपोषरुणाभ्ासवरबच सः । कुण्डलो नामतो द्वीपस्तत दाडखवरोएवि थे || ५ 
रुचकोउत परो द्वीपो भुजगो5पि च नामतः । द्वीप: कुप्रवरों नाम्ता तत. कौठचवरो5पि थे ।। ६ 
जम्बदीपादयो द्वीपा नामत: घोडशोदिता. | द्ीपनामान एव स्पु पृष्करोदादिसागरा'" ।। ७ 
असंख्येयास्ततो$तीत्य हीपो नाम्ता मन:शिल । हरितालहइच सिन्व्र: हयामको5>जन एवं च ।।८ 
द्वीपो हिडगुलिकाह्नश्च तस्माद्‌ रूप्पवर परः | सुवर्णवर इत्यस्यस्ततों वच्भवरो5पि च ॥ ९ 
वेडूयवरसंज्ञशच ततो नागवरोषपि च | ततो भृतवरो* द्वीपस्ततो यक्षवर: पर' ।। १० 

ततो वेबवरो द्वीपस्ततोहहीनद्रवर: पर: । स्वयंभ्रमणउचान्त्यः सागरास्तत्रनामका. | ११ 
घोडशते बहिद्वोपा भाषिता नामभिजिने: । असस्येयाइच सथ्यस्था: शुभारुया हीपसागरा: | १२ 


पी बीस बसी तीज तीस जी 





गब हीपाके मध्यमे जबद्रीप है और उसके बाह्य भागमे लवण समुद्र है। उसके आगे 
धातकीखएड हीप वे काछोदक समुद्र है। तस्गश्चान्‌ पुष्करद्रीप और उसके आग पुष्करद्वीपको 
घेरकर पुष्करोद समुद्र स्थिय है। इसके आगे वारुणीवर द्वीप और उसीके नामका समुद्र, क्षीरवर 
हढीप और उसाके नागका समुद्र, उसके आगे घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, क्षौद्रवर द्वीप, क्षौद्रवर 
समुद्र, तन्दीश्वर द्वीप, नन्‍्दीब्वर समुद्र, इसके आगे अपने | अपने नामवाले समुद्रोसे सयुकत ] 
अश्ण द्वीप, अहणाभासवर द्वीप, कुण्डल द्वीप, शब्बवर द्वीप, रूचक द्वीप, 'भजग द्वीप, कुशवर 
द्वीप और क्रोचवर द्वीप, इ्स प्रकार जबूद्वीप आदि नामासे प्रसिद्ध ये सोलह (१६) द्वीप कहे 
गये है। पृष्करोद समुद्रको आदि लेकर आगेके सब समुद्र अपने अपने द्वीप जैसे तामवाले है ॥।१-७॥। 

इसके आगे असंस्यात द्वीप-समुद्रोको छाघकर मन शिल्ल नामक द्वीप स्थित है । उसके 
आगे क्रमश. हरितालछ, सिन्दूर, ब्यामक, अजन, हिगरुल्लकि, रूप्यवर, सुवर्णवर, वज्ञवर, 
बैडूयंवर, नागवर, भूतवर, यक्षवर, देववर, अह्ीन्द्रवर और अन्तिम स्वयम्भूरमण द्वीप, इस 
प्रकार ये सोलह (१६) द्वीप अपने अपने नामवाले सोलह समुद्रोंसे सयुक्त होते हुए बाह्य 
भागमे स्थित है। जिन भगवानने इन्हे इन नामोसे कहा है । क्रौैचवर समुद्र और मन.शिलू 
द्वीपके मध्यमे स्थित जो असंख्यात द्वीप-समुद्र है वे भी उत्तम नामोवाले है ॥ ८-१२ ॥ 


१५ छलवणा| २ आआा ब षण्ड । ३ प वृत्यास्स्थात्‌ । ४ भा ब तदाह्ुकः । ५ पे सागर,। ६ आप 
सिंधूर: । ७ आ प “बरी । ८ प "स्ततनामका: । 


-४.१८ ] चतुर्थों विभाग: [७३ 


वारुणीलवणस्वादो घृतक्षीररसावषि । असामान्यरसा एते कालान्त्यों केबलोदकौ ।। १३ 
भधुमिअ्रजलास्वादस्तृतीयः पुष्करोदक' । शेषा इक्षरसास्वादा असंस्येया' महाणंवा: ॥ १४ 
उक्त च ब्रिलोकसारे [ ३१९ ]-- 

लवण वारुणितियमिदि कालदुर्गंतिससयंभु रमणमिदि | पततेयजलसुवादा अवसेसा होंति उच्छुरसा।। 

लबणाब्धो च कालोदे स्वयंभूरमणोदधों । जीवा जलचरा: सन्ति न च शेषेष वाधिषु ।। १५ 
२ब्यतीतद्वीपवाधिभ्यो विस्तारे चक्रवालके | एकेन नियुतेनेको ध्वीपोषब्धिर्वातिरिच्यते ।। १६ 
मन्दरार्धाद्‌ गता' रज्जुरर्धा प्राप्तान्त्यवारिधे: | अन्त तदर्घभस्यान्तस्तथा द्वोपेःणंवे5परे ॥। १७ 

आद्याधितार्ध रज्जुश्च स्वयं भूरमणो द्घे' । तटात्परं सहख्राणां गत्वापस्थात्पठड चसप्ततिम्‌ ॥ १८ 


$७9५०००। 


बीती जय ली जीती सी जलती जी पल ० ी की -ी जी जीती -ी ली 


वारुणीवर, छलब॒णोंद, घृतवर और शीरवर ये चार समुद्र स्वादमे असामान्य रस 
अर्थात्‌ अपने अपने नामोंके अनुसार रसवाले है। कालोदक समुद्र और अन्तिम स्वयम्भ्ूरमण 
समुद्र ये दो समुद्र केवठ जलके स्व्रादवारे है। तीसरा पुष्करोदक समुद्र मधुमिश्चित जलके स्वादसे 
संयुक्त, तथा शेष असस्यात समुद्र इक्षुरसके समान स्वादवाले है ॥॥ १३-१०४॥ वत्िलोकसारमे 
भी कहा है -- 

लवणसमुद्र और बारुणीत्रिक अर्थात्‌ वाग्णीवर, क्षीरवर और घृतवर ये तीन समुद्र 
प्रत्येफजलस्वाद अर्थात्‌ अपने अपने नामके अनुसार स्वादवाले है। काछोदक और पुष्करवर 
ये दो तथा अन्तिम स्वयम्यूरमण ये तीन समुद्र सामान्य जलके स्वादसे सयुकत है। शेष सब 
समुद्रोका रवाद इक्षरसके समान है ॥ १॥। 

लव॒णसमुद्र, कालोदक और स्वयम्भूरमण समुद्रमे जलचर जीव है। शेष समुद्रोंमे 
जलूचर जीव नहीं है | १५ ॥ मण्डछाकार विस्तारमे विगत द्वीप-समुद्रोके विस्तारकी अपेक्षा 
आगेके द्वीप अथवा समुद्रका विस्तार एक छाख योजनसे अधिक होता है ॥ १६ ॥ 

उदाहरण-- जेसे जवृद्वीप,, लवणसमुद्र, धातकीखण्ड और कालोदक समुद्र इन 
विगत ह्ीप-समुद्रोका विस्तार १५ लाख योजन प्रमाण (१--२+४ | ८८६१५ लाख) है, अत 
एवं आगेके पुप्कर द्वीपका विस्तार इससे एक लाख योजनसे अधिक होकर सोलह (१६) लाख 
योजन प्रमाण होगा । 

मन्दर पबेतके अर्थ (मध्य) भागसे गई हुई अध राजु अन्तिम (स्वयम्भूरमण ) समुद्रके 
अन्त भागको प्राप्त हुई है। उसका (अर्ध राजुका) आधा भाग इसी समुद्रके भीतर [ अध्यन्तर 
तटसे ७५००० यो आगे जाकर ] प्राप्त होता है। यही क्रम पिछले द्वीप और समुद्रमे समझना 
चाहिये ॥१७॥ प्रथम वार अधित अधे राजुका आधा भाग स्वयम्भूरमण समुद्रके अभ्यन्तर तटसे 


१ प्‌ असंख्येय:ः। २ आ प रूथणाब्यी । ३ प व्यतीत्य* । ४ प मन्दार्धागता । 
लो. १० 


७४] लोकविभाग' [४.१९- 


स्वद्विभागयुतामस्थात्सहल्नाणां पठचसप्ततिम्‌ । खण्डिता सा तटाव्‌ गत्वा द्वीपस्थापरस्थ च ।।१९ 


। ११२५०० । 
स्वदृंशपादसंयुवत पञचसप्ततिसहुत्रकम्‌ । पश्चिसाब्धेस्तटाद्‌ गत्वा खण्डिता सा पुनः ल्थिता || 


। १३१२५० ) 
अध्यन्तरतटादेवमात्मार्धाइप्रधष्टमादिभि: | युत। तावत्सहस्राणां गत्वास्थात्‌ पठचसप्ततिम्‌ ॥।२१ 
। १४०६२५ | इत्यादि । 
सुच्यडगुलस्थ सख्यातरूपयुकूछेदमानका: । यावद्‌ ्ीपाणंवा यस्ति ततो5स्थात्‌ साधलक्षकस्‌ ।।२२ 


॥ १५७५०००० | 
पतितों लवणे चउ्छेदी' द्वी" चेको भर्तान्त्यके ! निषधे चेकच्छेदो दो छेदो व करुएवापि | 


गेयचत्तर हजार (७७००० )योजन जाकर स्थित हज है ॥ ४ ८2॥ उसका सी जब नाग रबेथ- 
म्भूरमण द्वीपके अभ्यन्तर तट (वेदिका ) से आगे अपने द्वितीय भागसे सहित पत्र हजार अर्थात्‌ 
एक लाख सादे बारह हजार (५०००० । ३ ११००००)योजन जाकर स्थित #आ टै॥ १९॥ 
उसका अर्ध भाग पिछले समुद्रके अभ्यन्तर तटसे आगे अपने द्वितीय भाग और चतुर्थ भागगे 
सहित पचत्तर हजार अर्थात्‌ एक लाख हकतीस हजार दो सी पत्रास (७५०००-. ४ 
१३१२५०) योजन जाकर स्थित हुआ है ।। २० ॥ इसी प्रकारसे उत्तरोन्तर आधित राजु 
अर्थ भाग यथाक्रमसे पिछले द्वीप-समुद्रोकी अध्यत्तर बेदिकासे आगे अपने अर्थ (हितीय ), पाद 
(चतुर्थ )ओर आठवे आदि भागोसे सहित पचत्तर हजार (यथा -७५०००-+९८* ४ ५० ह. 
धो 2८०६०५ रत्यादि) योजन जाकर स्थित हआ है ॥| २१ ॥ इस प्रकार सस्यात 
अकोसे सथुकत सूच्यगुलके अधच्छेद प्रमाण द्वीप-समुद्रो तक उपयंबत क्रमसे शजके अर्धच्छद 
द्वीप-समुद्रमे पडते जाते है। तत्पण्चात्‌ छंवणसमुद्र लक शेष सब द्वीप-समुद्रोगि वे डेढ़ ठाख 
(जैसे - ६८ लाल, ३२ लाख, १६ लाख और ८ छाख) के क्रमसे गिरते है ।! २० | व्वण 
समुद्रमे दो अर्धच्छेद, भरतशेत्रके अन्तम एक, निपत्र पर्वतपर एक, ओर दो अधन्‍्छद कुरुक्षेत्र 
भी पड़े है (? ) ॥ २३ ॥। 
विशेषार्थ- वृत्ताकार समस्त मध्यलोकका विस्तार एक राजु प्रमाण माना गया है। 
वह मेरु पवृतके मध्य भागसे स्वयम्भूरमण समुद्र तक आधा राजु एक और तथा उसी मेरुके 
मध्य भागसे स्वयम्भूरमण समुद्र तक आधा राजु दूसरी आर है। इस जध राजुके 
यदि उत्तरोत्तर अधेच्छेद किये जावें तो उनके पड़नेका क्रम इस प्रकार होगा- राजुको आधा 
करनेपर उसका वह अर्थ भाग मेरुके मध्य भागसे लेकर अन्तिम स्वयम्भूरमण समुद्रके अन्तमें 
जाकर पडता है | फिर उसका (अर्ध राजुका) आधा भाग इसी रवयम्भूरमण समुद्रकी अभ्यन्तर 
वेदिकासे आगे ७५००० योजन जाकर इसी समुद्रके भीतर पडता है । इसका कारण यह है कि 
इस वृत्ताकार मध्य लोकके बिस्तारमे पिछले समस्त द्वीप-समुद्रोके विस्तारकी अपेक्षा आगेके द्वीप 


१आ प लबणे छेदी । २ ब 'द्वौनारित । ३ प छेदौ । 


-४.२७ ) चतुर्थो विभाग [७५ 


द्रीपस्प प्रयमस्यास्य व्यन्तरोप्नादर: प्रभु: | सुस्थिरो लवणस्थापि प्रभासप्रियदर्शनौ ।। २४ 
कालइ्चेव महाकाल: कालोदे दक्षिणोत्तरो | पद्चइुच पुण्डरीकद्च पुष्कराधिपती सुरौ ॥ २५ 


चल्षुष्माँदच सुचक्षुत्च मानुषोत्तरपवंते । द्ौ द्वावेव सुरो वेद्यों द्वोपे तत्सागरेईपि च ॥ २६ 
श्रीप्रभश्रीधरों देवो बम्णो वरुणप्रभ: | मध्ययत मध्यमदचोभौ वारुणीवरसागरे ।। २७ 
अथवा भमुद्रका विस्तार एक लाख योजनसे अधिक होता गया है (देखिये पीछे ब्लोफ १६)। 
उदाहरणके लिये थदि हम कल्पना करें कि अन्तिम स्वयम्भूरमण समुद्रका विस्तार ३२ लाख 
योजन हे तो फिर समस्त द्वीप-समुद्रोका विस्तार निम्न प्रकार होंगा - ५०००० (अधे जब्‌- 
द्वीप) + २ छाय -+ ४ छाख + ८ लाख -+ १६ लाख - ३० लाख यो. न ६२०००००७ 
यो । यह मेरुके मध्य भागपे लेकर एक ओरके समस्त मध्य छाकका कव्पित अध राजु प्रमाण 
विस्तार हुआ । जब सदि एम इसका जर्ध भाग करते है तो वह 7 ३१२५००० यो. 
(राजुका दूसरा अथ भाग) होता है । अब चौंकि स्वयम्थुरमण समुद्रसे पृर्वके सब ह्वीप-समुद्रोका 
उक्त कल्पिस विस्तार ५०००० -|- २ लाख २.४ लाख | ८ लाख - १६ लाख ३०५०००० 
यो ही है, अत एवं यह राजुका दूजरा अधे भाग स्वयम्भूरमण समुद्रके पूर्ववर्ती स्वयम्भूरमण 
द्वीपमे नहीं पडता टे, किन्तु वह स्वयस्भूरमण समुद्रमे उसकी अभ्यन्तर वेदिकासे ३१२५०००- 
2०५०००० ७०००० यों आगे जाकर पडता है। अब उसको भी आधा करनेपर बह 
52077 १०६२५०० या (राजुका तृतीय अध भाग) होता है। सो वह स्वयम्भूरमण 
ट्रीपम उसकी अन्यलर वेदिकासे आगे १५६२५००-(५०००० + २ लाख -- ४ लाख -- ८ 
लाख) ११२५७००--०(७५००० ७“: ) इतने योजन आगे जाकर पडता है | अब इसका 
भी अर्थ भाग करनपर वह "*(ै*४४ -३८१२०० यो (राजुका चतुर्थ अर्थ भाग) होता है । 
सो वह स्वसम्पूर्मण द्वीपके पू्॒ववर्तोी अहीर्द्रवर समुद्रके भीतर उसकी अभ्यन्तर वेदिकासे आगे 
उट१एणज + [००००० , 2 लाख । ४ लाख ) ५२१२५० -« ( ७५००० -|- 95 है 6 
४:०7) हतने योजन जाकर पड़ता है। टसी क्रमसे आगेके क्रमको भी समझ लेना चाहिये । 
ट्स क्रमसे जहीन्द्रवर समुद्रके पूर्ववर्ती प्रत्येक ढ्वीप और समुद्रमे क्रसे उक्त अधे राजुका एक 
एक अर्धच्छेद पड़ता हुआ लवण समुद्रमे जाकर दो अर्ध॑च्छेद पड़ते है। यहाँ उदाहरणस्वरूप 
अर्थ राजु ओर उसके अधे अर्ध भाभोकी जो कल्पना की गई है तदनुसार यथार्थकों ग्रहण 
करना चाहिये । 

इस प्रथम ढ्ीप तथा लवणसमुद्रका स्वामी क्रमसे अनादर नामका व्यन्तर देव और 
सुस्थिर (सुस्थित) देव ये दो व्यन्तर देव हे। [धातकीखण्ड ह्वीपकें अधिपति] प्रभास और 
प्रियदर्शन नामके दो व्यस्तर देव है | २८॥ दक्षिण व उत्तर भागमें स्थित काल और महाकाल 
नामक व्यस्तर देव कालोद समुद्रके तथा पद्म और पुण्डरीक नामक दो देव पुष्कर द्वीपके अधि- 
पति है । २० ॥ चक्षप्मात्‌ और सुचक्षु नामके दो व्यन्तर देव मानुषोत्तर पर्वेतके अधिपति है। 
इस प्रकार दो दो देंव आगेके ढ्ीप और समुद्रमे भी जानना चाहिये। श्रीप्रभ और श्रीधर नामके 
दो व्यस्तर देव पुष्करबर समुद्रकें, वरुण और वरूणप्रभ नामके दो व्यन्तर देव बरारुणीवर द्वीपके, 
तथा मध्य और मध्यम नामके दो देव वास्णीवर समुद्रके अधिपति है ॥| ८६-६७ ।। पाण्डुर 


त 
+ 


>> 
प्र 
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पाण्ड एण्ड |र: पुष्पदन्तशच विमलो विमलप्रभ: । 'सुप्रभस्य[इच] घतास्यस्थ उत्तरश्च महाप्रभः २८ 
कनक: कनकाभदइच पूर्ण: पूर्णप्रभस्तथा । गन्धइचान्यो ' सहागन्धो नन्‍दी नन्दिप्रभस्तथा ॥ २९ 
भव्३चैव सुभव्रदख अरुणदचारुणप्रभ: । सुगन्धः सर्वगन्धइच अरुणोदे तु सागरे | ३० 
एबं होपसमुद्राणां दो दावधिपतो स्मृतो । दक्षिण: प्रथमरोक्तो5त्र द्वितोयइचोत्त रापति: ।। ३१ 
चतुरशोतिश्च लक्षाणि त्रिषष्टिशतकोटय. * । “नन्‍्दीश्वरवरद्वीपविस्तारस्थ प्रमाणकम्‌ ॥ ३२ 
। १६३८४००००० | 
कोटीनां त्रिवात सप्तविशरति प5 चषष्टिकम्‌ । लक्षाणां च प्रमामस्त.सुच्यास्तस्य विदु्ंधा: ॥॥ ३३ 
त्रीणि पठच च सप्तंस दे शन्‍्य हे च रुपकम्‌ | घट त्रीणि गगन चकसन्तःपरिधिरुच्यते ।। ३४ 
। १०२६१२०२७५३ | 
फोटोनां प०»चपञ5चादाच्छतपटक” त्रिकाधिकम्‌ ।॥ त्रिश्ल्लक्षाणि तद्द्वीपबाह्मसत्तीप्रमा भवेत्‌ ।। 
। ६५५३३००००० । 
शून्य नरवेक चत्वारि पठच ज्ीणि त्रिक दिकभ्‌ । सप्त शबस्य ट्विक तस्य परिध्ििर्वाह्म उच्यते ॥। ३६ 
।२०७२३२३५४१९० | 
और पुप्पदन्त, विमल और विमलप्रभ, घतद्वीपके दक्षिणमे सुप्रभ और उत्तरमे महाप्रभ, आगे 
कनक और कनकाभ, पूर्ण और पूर्णप्रभ, गन्ध और महागन्ध, नन्‍्दी और नन्दिप्रभ, भद्र और 
सुभद्र तथा अरुण और अस्णप्रभ, [ये दो दो देव क्रमस लीखर हीप, क्षीरवर समुद्र, घृतवर 
द्वीप, घृतवर समुद्र, उक्षुरस (क्षोद्रवर) द्वीप, इक्षुरस [ल्षाद्रवर) समुद्र, नन्‍्दीश्वर द्वीप, नन्‍्दी- 
इ्वर समुद्र और अरुण द्वीप, इन द्वीप-समुद्राक अधिपति है । ] सुगन्ध आर स्वगन्ध नामके 
दो व्यन्तर देव अरुणोद समुद्रके अधिपति है ॥ २८-३० ॥ इस प्रकार हीप-समुद्रोके दो दो 
व्यन्तर देव अधिपति माने गये है । उनमे यहा प्रथम वाहा गया देव दक्षिण दिशाका तथा दूसरा 
देव उत्तर दिशञाका अश्िपति है ॥| ३१ ॥ 
नन्‍्दीव्वर द्वीपके विस्तारका प्रमाण एक सो तिरेसठ करोड चौरासी लाख 
(१६३८४००००० ) योजन है ।। ३० ॥ विद्वात्‌ गण4र आदि उसकी अभ्यन्तर सूचीका प्रमाण 
तीन सो सत्ताईस करोड़ पेसठ छाख याजन बतछाते है --- १६३८४०००००)६२-३०००००-- 
३२७६५०००००॥ ३३ ॥ उसकी जभ्यन्तर परिधि अकक्रमसे तीन, पाच, सात, दो, शून्य, दो, 
एक, छह, तीन, शून्य और एक (१०३६१२०२७५३) अर्थात्‌ एक हजार छत्तीस करोड बारह 
लाख दो हजार सात सौ तिरेपन योजन प्रमाण कही गई है ।। ३८४॥ उस द्वीपकी बाह्य सूचीका 
प्रमाण छह सौ पचपन करोड़ तेतीम लाख योजन है - १६३८४००००० ४ ४ - ३०००००क७- 
६५५३३००००० ॥ ३५ ॥ उसकी बाह्य परिधि अकक्रममे घन्य, नौ, एक, चार, पाच, तीन, 
तीन, दो, सात, शून्य और दो (२०७२३३५४१००) इतने योजन प्रमाण कह्दी जाती है ।। ३६॥ 





१आ प सुप्रभस्य[इच)]घृता-  इत्याश्यत्तराधभागों नास्ति। २आप गन्ध्रा। ३ आ प क्ोदय. । 
४ ब उत्तराधं॑भागोथ्यं तत्र नास्ति। ५ आ प 'शत्‌शतघटक । ६ आ प त्रिकादिकम्‌ । 


-४.४६ ] चतुर्थो विभाग [७७ 


तस्य भध्येड>जना. शलाइचत्वारो विक्चतुष्टये | सह॒ल्लाणामजश्ीतिश्च चत्वारि च नगोच्छिति:।।३७ 
। ८४0०० ॥। 
उच्छयेण समो व्यासो मूले मध्ये थ मृधेनि | सहस्तमवगाढ्दच वज्व्रम्‌ला प्रकोतिता: ।! ३८ 
पूर्वान्‍्जनगिरे दिक्षु नन्‍्दा ननन्‍्दवतीति चर । नन्‍दोत्तरा नन्दिषेणा इति प्राच्यादिवापिका: ।। ३९ 
एककनियुतव्यासा मुखमध्यान्तमानतः' । नानारत्नजटा वाप्यो वज्त्रभूमिप्रतिष्ठिता: || ४० 
॥ १००००० | 
अरजा विरजा चान्या अशोका वीतशोकका। दक्षिणस्थाञउजनस्थादे पूर्वाद्याशाचतुप्टये ।। ४१ 
बिजया वेजयसन्तों क्ष जयन्त्यन्यापराजिता | अपरस्थाञज्जनस्यादे: पृर्वाद्चाशाचतुष्टये ॥। ४२ 
रम्या व्‌ रमणीया च सुप्रभा चापरा भवेत्‌। उत्तरा सर्वतोभद्रा इत्युत्तरगिरिश्रिता: ।। ४३ 
कमलकह्नारकुसुर्द: सुरभीकृतदिकतटे, * । युक्ता: स्बाठिच वाप्यस्ता मुक्ता जलचरे: सदा ॥॥ ४४ 
अशज्ञोक॑ सप्तपर्ण च चम्पक चुतमेव व | चतुरदिदा तु बापीनां प्रतितीर बनान्यपि |। ४५ 
व्यस्तानि न्युताध च नियुतं चायतानि तु | सर्वाण्येष बनान्याहुयेंदिकान्तानि सर्वत: ।। ४६ 


५०००० ।१५००००० | 


बी... तीन जलती जी डी 2ीी०टी-जी-ती>ीी०टत+ीी>ी ५ दी जी जी 


उस द्वीपके मध्यम चारो दिशाओमे चार अजन परत हे । इन पर्वंतोकी ऊचाई चौरासी 
हजार (८८०००) योजन प्रमाण है ॥ ३७॥ इन पर्वेतोका विस्तार मुल, मध्य और शिखरपर 
भी उचाईके बराबर (2४०००) तथा अबगाह एक हजार (१०००) योजन मात्र है। इनका 
मूल भाग वज्मय कहा गया है ॥ ३८ ॥ 

पृर्वेंदिशागत अजनगिरिकी पूर्वादिक दिशाओंमे ऋ्रमसे नन्‍्दा, नन्दवती, नन्दोत्तरा और 
नन्दिषेणा (नन्दिधापा ) नासकी चार वापिकाये है ॥ ३५ ॥ इन वापियोका विस्तार मूलमे, 
मध्यमे और अचतमे एक छाख (१०००००) योजन प्रमाण है। उक्त वापियाँ अनेक रत्नोसे 
खचित और वज्ञमय भूमिपर प्रतिप्ठित है।। ४० ॥ दक्षिण अजनपर्वतकी पूर्वादि दिश्वाओंमे 
अरजा, विरजा, अशका और बीतशोका नामकी चार वापिकाये स्थित है।। ४१ ।॥ पश्चिम 
अजनपव॑तकी पूर्वादिक दिशाओमे ऋ्मसे विजया, वेजयस्ती, जयन्ती और अपराजिता नामकी 
चार वापिकाय स्थित हैं | ४२॥ उत्तर दिशागत अजनपव॒॑तके आश्रित पूर्वादि ऋमसे रम्या 
रमणीया, सुप्रभा और सर्वतोभद्रा नामकी चार वापिकाये है।॥ ४३॥ . दिहझृममण्डलक 
सुवासित करनेवाले कमल, कल्हार और कुमुद पुष्पोंस युक्त वे सब वापिकाये सदा जलूचर 
जीवोसे रहित है ।। ४४ ॥। 

बापियोके प्रत्येक किनारेपर चारों दिद्याओमे अज्ञोक, सप्तप्ण, चम्पक और आम्र ये 
चार वन स्थित है ॥४५॥ सब ही वन आधा लाख (५०००० )बोजन विस्तृत, लाख ( १००००० ) 
योजन आयत और अन्तमें सब ओर वेदिकास सयुकत कहे जाते है ॥। ४६॥। 


१आ प मध्यास्त” । २ ब दिकटे । 


७८ ] लोकविभाग: [४.४७- 


घोडशातां तू बापोनां सध्ये दधिमुखाद्रय: | सहल्नाणि दशोद्विद्धास्तावत्सबंन्र विस्तुता: || ४७ 
| १०००० | 

सहस्रगाढके वज्ध्ममया: इ्येताइच बतुला । तेषासुपरि वेश स्पुर्वेनानि विविधानि तर || ४८ 
बापीनां बाह्मकोणेषु दृष्टा रतिकराद्रयः | समा दधिसुखेहँमा: सर्ये द्वाश्रिशदेव से । ४९ 

उक्त च [ति. प. ५, ६९-७० ] +- 
जोयणसहस्सवासा तेत्तियमेत्तोदया य पत्तेकक | अड्ढाइज्जसयाद अबगाढ़ा रतिकरा गरिरिणो।॥ 
ते चउ-चउकोणेस एक्केक्कदहस्स होंति चत्तारि। लोयबिणिच्छ ' [यकत्ता एवं णियम्रा परवेंति।। 
द्वीपरय विदिश्ञास्वस्पे चत्वारोड5जनपर्वता: | समा रतिकरंस्तेषपि इति सर्वेज्ञदर्शनम्‌ ।। ५० 
सर्वेष तेष शेलेषु द्विप० च्रशज्जिनालया । भव्रसाले समा मानेस्तान्‌ भकत्या स्तौमि स्वदा || ५१ 
प्रतिब॒त्स रसायाढे कातिके फाल्गुनेषपि व्‌ । अष्ठमीतिथिमारभ्य पुृणिसान्त सुरे: सह | ५२ 
सौधर्मचमरेशानव रोचनसुरेश्व रा: । प्राच्यपाचीप्रतीचोषु उदीच्यां ऋमझो मुदा।। ५३ 
हो दी यामो जिनेन्द्राणां महाबिभवसंयुता । प्रादक्षिण्येन कुवेन्ति महाभक्त्या महामहम्‌ ।। ५४ 
नन्‍्दीश्वरात्परो दीपहचारुणो नाम कीतित' । तस्यारणवरो5$ब्धिश्व विस्तारोउस्य निशम्यताम्‌ ।। 


2 परी 5 ७०) करी परी जय" सती करी की १ पआी। बकरी जातीय पक की १डी +भयिकी >ती नी 


सोलह वापियोके मध्यमें दस हजार (१००००) योजन ऊंचे और सब जगह उतने 
(१००००) ही योजन विस्तृत दधिमुख पवेत स्थित है ॥। ४७ ॥ एक हजार (१०००) योजन 
अवगाहके भीतर वज्ञमय वे पर्वत वर्णसे शुक्ल व गोल आकारसे सयुक्त है। उनके ऊपर बेदिया 
और अनेक प्रकारके वन है ॥| ४८ ॥ 

वापिकाओके बाह्य कोनोमे दधिमुख पर्वतोके समान सुबर्णमय रतिकर पवेत देखे गये 
है । वे सब पर्वत बत्तीम (३२) ही है ॥| ४९ ॥ कहा भी है -- 

रतिकर पदवेतोंमेसे प्रत्येक एक हजार (१००० ) योजन विस्तृत, उतने (१००० यो.) 
मात्र ऊच्चे और अढाई सौ (२५०) योजन प्रमाण अवगाहसे सयुबत है ।। २ ॥ वे रतिकर पवव॑त 
नियमसे प्रत्येक वापीके चार चार कोनोमें चार है, ऐसा छोकविनिर्चय ग्रन्थके कर्ता बतलाते है।।३॥। 

नन्‍्दीश्वर द्वीपकी विदिज्ञाओमे अन्य चार अजनपवेत हैं। वे भी रतिकर पर्वतोके 

समान है, ऐसा सर्वज्ञका दशन है ।। ५० ॥ 

उन सब परवेतोके ऊपर बावन जिनालय है जो प्रमाणमे भद्बसाल बनमे स्थित जिना- 
ल के समान है। मै सदा उन जिनालयोकी भक्तिपूर्वक स्तुति करता हूं॥ ५१॥ प्रतिवर्ष यहा 
आषाढ, कातिक और फाल्गुन सासमें [शुक्ल पक्षमे] अष्टमीसे लेकर पूणिमा तक अर्थात्‌ अष्टाह्िक 
पव॑मे अन्य देवोंके साथ सौधरम, चमर, ईशान और वेरोचन ये चार इन्द्र हधित होकर ऋमसे 
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशामे महाविभूतिके साथ भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणक्रमसे दो दो 
पहर तक जिनेन्द्रोंकी महामह पूजाकों करते है ॥॥ ५२-५४॥ 

नन्‍्दीश्वर द्वीपके आगे अरुण नामका द्वीप कहा गया है, उसको वेष्टित करके अरुणवर 
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श्ञाप विणिष्के । 


-४.६५ ] चतुर्थो विभाग: [७९ 


पतञ्चस्यः खलु शून्येध्य: परं दे सप्त चाग्वरम्‌ । एक ्ोणि घ रूप तु चक्रवालस्यथ पार्यव्म्‌ | ५६ 
। १३१०७२००००० | 

अरिष्टाल्यो5त्धकारो5स्माद्‌ द्रमुद्गत्य सागरात्‌ । आच्छाश चतुर: कल्पान्‌ ब्रह्म लोक॑ समाश्चित:।। 

मृदशगसदुशाका रा: कृष्ण राज्यश्ख संत: । यसकावेदिकातुल्या अष्टौ तस्य बहिः:स्थिता. || ५८ 

देवा अल्पड़ें यस्तस्मिन्‌ दिग्मूढाश्चिरमासते । मह॒ड्धिकप्रभावेन सह यान्ति न चान्यथा ।। ५९ 

होपस्य कुण्डलास्यस्य कृण्डलाद्रिस्तु मध्यम । पञ्चसप्ततिमुद्दिद्ध सहस्नाणां महागिरि: |। ६० 

सानुषोत्तरविष्कस्भाद व्यासों दशगुणस्थ च | तस्य घोडशक्टानि चत्वारि प्रतिदिशं क्रमात्‌ ।।६१ 
१०२२० | ७२३० । ४२४० । 

बज्यं बज्म्प्रभं चेब कनक॑ कनकप्र भम्‌ । रजतं रजताभं च सुप्रभ च महाप्रभम || ६२ 

अद्भुमझुप्रभं चेति मणिक्टं मणिप्रभ | रुच्क रुवकाभं च" हिमवन्मन्द राख्यकम्‌ ।। ६३ 

नानदन सममानेषु वेइसान्यपि समानि ते । जम्बूनास्नि च तेप्न्यस्मिन्‌ विजयस्थेव वर्णना ।। ६४ 

चैत्यान्यनाविसिद्धानि भध्ये तुल्यानि नेषधे । विक्ष चत्वारयनादित्वं यथा संसारमोक्षयों: | ६५ 
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समुद्र स्थित है । इस समुद्रका विस्तार कहा जाता है, उसे सुनिये ॥ ५५॥ पाच शून्योके आगे 
दो, सात, शुन्‍्य, एक, तीन और एक (१३१०७२०००००) इन अंकोके ऋ्रमसे जो सख्या प्राप्त 
हो उतने योजन मात्र मण्डलाकारसे स्थित उक्त समुद्रका विस्तार जानना चाहिये ॥ ५६॥ इस 
समुद्रसे दूर ऊपर उठा हुआ अरिष्ट नामका अन्धकार प्रथम चार कल्पोको आच्छादित करके 
ब्रह्मतोक (पाचवा कत्प) को प्राप्त हुआ है ॥| ५७॥ मृदगके समान आकारवाली आठ क्ृष्ण- 
राजिया उसके बाह्य भागमें सब ओर यमका बेदिकाके समान स्थित है।। ५८ ॥ उस सघन 
न्धकारमे अर्ल्पद्विक देव दिशाभेदको भूलकर चिर काल तक स्थित रहते है | वे यहांसे दूसरे 
महड्धिक देंवोके प्रभावसे उनके साथ निकल पाते है, अन्य प्रकारसे लही निकल सकते है ॥५९॥ 
आगे कुण्डल नामक ग्यारहवे द्वीपके मध्यमें कुण्डल पर्वत स्थित है। वह महापर्वत 
पचत्तर हजार (७०००० )योजन ऊचा है। विस्तार उसका मानुपोत्तर पर्वतसे दसगुणा है (मल 
विस्तार १०२२५८१०-८१०२२०, मध्य विरतार ७२३०१०--७२३०, शिखर विस्तार (४२४ 
५ १०--४२४० यो ) । उसके ऊपर सोलह कूट है जो निम्न क्रमसे प्रतिदिशाम चार चार है - 
बच्च, वज्प्रभ, कनक, कनकप्रभ, रजत, रजताभ, सुप्रभ, महाप्रभ, अक, अकप्रभ, मणिकूट, 
मणिप्रभ, तथा रुवक, रुचकाभ, हिमवान्‌ और मन्दर ॥ ६०-६३ ॥ ये कट विस्तारादिके 
प्रमाणमें नन्दन वनमें स्थित कूटोंके समान है। यहाँ जो भवन है वे भी नन्दनवनके भवनोके 
समान हैं । उनका वर्णन दूसरे ज॑ंबुद्वीपमे स्थित विजय देवके नगरोके समान है || ६४ ॥ 
उक्त कूटोके मध्यमे दिशाओंमें अनादिसिद्ध चार जिनभवन है जो निपध पर्वृतस्थ 
जिनभवनोंके समान है। इनकी अनादिता ऐसी है जैसी कि ससार और मोक्षकी ॥| ६५ ॥। 








१ब 'च' नास्ति 


८० ] लोकविभाग: [४.६६- 


तदन्तः सिद्धकूटानि दिक्लु चत्वारि मानतः | समानि नंषधेस्तत्र चत्वारशच जिनालयाः !। ६६ 
पाठान्तरम्‌ । 
तस्य दिक्षु च चत्थारि विदिक्षु घर महागिरे:। अष्टावायतनास्याहु: सममानानि नेषधेः ।। ६७ 
उक्त ज्ञ [ ति. प. ५,१२८ ] - 
तर्गिरियरस्स होंति उ* दिसिविदिसासुं जिणिदकूडाणि। पत्तेक्क एक्केक्क केई एवं परुवेंति ॥ 
दीपस्त्रयोदशोीं ताम्ता रुचकस्तस्थ मध्यम: । अध्विब्च बलयाकारो रुचकस्तापनीयकः || ६८ 
महाउजनगिरेस्तुल्यो विष्कम्भेणोच्छयेण व । तस्य सूर्धनि पूर्वस्थां कूटाश्चाष्टाविति स्मृता: ॥६९ 
कतक काठचन कूट तपन स्वतिक दिद्यः | सुभद्रम#जनं सूल चाझ्जनाथं चर वज्ञकम्‌ ।। ७० 
उछितानि सहख्रार्ध मूले तावत्प्रयूति च। तबर्धभग्ने रुन्द्राणि गौतमस्पेब चालया: ।। ७१ 
विजयाद्याइचतस्रइच्॒ नन्दा नन्‍्दवतीति च । नन्दोत्तरा नन्दिषेणा तेष्यष्टो दिकसुरस्त्रिय: || ७२ 
स्फटिक रजत चंब कुमुदं नलिनं पुनः । पद्म च शशिसंज्ज च ततो वेधश्रवणास्यकस ।। ७३ 
बेड्यंमष्टक फूट पूर्वेकूट्समानि च | दक्षिणस्थाम्थतानि दिक्‍्कुमार्यो5त्र च स्थिता: |! ७४ 
इच्छा नामता समाहारा सुप्रतिज्ञा यशोधरा | लक्ष्मी गेषवतो चास्या चित्रगुप्ता बसुधरा ।। ७५ 


अमीर. सच #ीजन्‍रत पी १ न्‍ी करी बरीएी री. जरीबी<री०ी बी जीपीएस जी 


उनके मध्यमे दिशाओंमे चार सिद्धकट हैं जो प्रमाणमे निपध पवेतके ऊपर स्थित सिद्धकूटके 
समान हैं। उनके ऊपर चार जिनालय है ॥ ६६ ॥ पाठान्तर। 

उस महापवेतकी दिशाओंमे चार और विदिदशाओम चार, इस प्रकार आठ जिना- 
यतन है जो प्रमाणमे निषधपंतस्थ जिनभवनके समान है ॥ ६७ || कहा भी है - 

उस गिरीन्द्रकी दिशाओ और विदिशाआमे प्रत्येकम एक एक जिनेन्द्रकूट है, ऐसा 
कितने ही आचार निरूपण करते है ॥| '४ ।। 

तेरहवां दीप रुचक नामका है। उसके मध्यम तपाये हुये सुवर्णक समान कान्तिवाला 
वलयाकार रुचक नामका पर्वत स्थित है ।। ६८ ॥ वह विस्तार और ऊंचाईमे महान्‌ अजन- 
गिरिके समान (८४००० यो.) है।उसकी शिखरके ऊपर पूर्व दिशामे ये आठ कूट माने गये है- 
कनक, कांचन, तपन, स्वस्तिक, सुभद्र, अजन, अजनमूल और वज्ध ॥|६९-७०॥ ये कूट सहस्न- 
के आधे अर्थात्‌ पात्र सौ (५००) योजन ऊचे और मूलमे उतने (५०० यो ) ही विस्तृत है । 
शिखरपर उनका विस्तार उससे आधा (२५०) है । इनके ऊपर जो प्रामाद स्थित है वे गौतम 
देवके प्रासादोंके समान है ।। ७१ ॥| इन कूटोके ऊपर उक्त प्रासादोंमें विजया आदि (वेजयन्ती, 
जयन्ती और अपराजिता) चार तथा नन्‍्दा, नन्‍्दवती, नन्दोत्तरा और नन्दिपेणा ये आठ 
दिक्‍कुमारी देवियां रहती हैं ।| ७२ ।। 

स्फटिक, रजत, कुमुद, नलिन, पद्म, शशी नामक (चन्द्र ), वेश्रवण और बेडूये ये आठ 
कूट पूबंदिशागत कूटोंके ही समान होकर दक्षिण दिश्ञामे स्थित है। इन कूटोंके ऊपर निम्न 
दिक्‍कुमारी देवियां स्थित है- इच्छा, समाहार, सुप्रतिज्ञा, यशोधरा, लक्ष्मी, शेषयती, लित्रगुप्ता 
और वसुंधरा ॥ ७३-७५ ॥। 


- ४.८६ ] चतुर्थों विभाग: [८१ 


असोध स्वस्तिक कूट मनन्‍्दरं च तृतीयकर्म्‌ । ततो हेमवर्त कट राज्य राज्योत्तमं ततः॥ ७६ 
चन्द्र सुदर्शनं चेति अपरस्यां तु लक्षयेत्‌ । रुचकस्य गिरीद्धस्य मध्ये कटानि तेष्विमा: ॥ ७७ 
इलादेवी सुरादेवो पृथिवी पद्मवत्यपि । एकनासा नवमिका सीता भव्वेति चाष्टमो ॥ ७८ 

विजय वेजयन्तं च जयन्तमपराजितम्‌ । कुग्डल रुचक चेब रत्नवत्सवेरत्नकम्‌ ॥ ७९ 

अलंबूषा मिश्रकेशों तृतीया पुण्डरीकिणी । वारुण्याशा च सत्या च ही: श्रीइचेतेषु देवता: ॥ ८० 
पूर्वा गहीत्वा भूझगारान्‌ दक्षिणा दर्पणान्‌ परान्‌ । अपरा" आतपत्राणि चामराण्पुत्तमाडुना':॥ 
विशाकुमार्यों द्वात्रिशत्सादरा: कृतमण्डना: । जिनानां जन्मकालेष सेवार्थमुपयान्ति ता: ॥ ८२ 
पूर्व तु बिमल कट नित्यालोक स्वयंप्रभम्‌ । नित्योद्द्योतं तदन्तः स्पुस्तुल्यानि गहमानकः: ॥ ८३ 
कनका बविमले कूटे दक्षिणे च शतह्॒दा । ततः कनकचित्रा च सौदामिन्युत्तरे स्थिता: ॥ ८४ 
अहंतां जन्मकालेषु दिशा उद्द्योतर्यान्त ता. । श्रीवत्स्वपरिवाराद्येः सर्वा एता इति स्मृता: ॥८५ 
बेड्य रुचक कूर्ट मणिकूट च पश्चिमम्‌ । राज्योत्तमं तदन्तः स्थुः पृ्बंमानसमानि च ॥ ८६ ॥ 


अीजीजी नी टीबी री नी बी ीजी जी ीजी नी जी नीनीजी-ी तीन 


अमोघ, स्वस्तिक, तीसरा मन्दर, हैमवत, राज्य, राज्योत्तम, चन्द्र और सुदर्शन; ये 
आठ कूट रुचक पर्बतके मध्यमे पश्चिम दिशामे स्थित जानना चाहिये । उनके ऊपर ये दिक्कुमा- 
रिकाय निवास करती है- इलादेवो, सुरादेवी, पृथिवी, पद्मवती, एकनासा, नवमिका, सीता 
और आठवीं भद्ठरा | ७६-७८ ॥ 

विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित, कुण्डल, रूचक, रत्नवान्‌ और सबरत्न; ये आठ 
कट उसके ऊपर उत्तर दिशामें स्थित है ॥॥ ७९ ॥ इनके ऊपर ये आठ दिक्‍्कुमारी देविया रहती 
है- अलबूसा, मिश्रकेशी, तृतीय पुण्डरीकिणी, वारुणी, आशा, सत्या, छी और श्री ॥ ८० ॥ 

इनमेंसे पूर्वेदिशामे स्थित उक्त आठ दिवकुमारिकाये झारियोको, दक्षिणदिशागत आठ 
देवियां उसम दर्पणोको, पश्चिमदिशावासिनी छत्रोको, तथा उत्तरदिशाकी आठ दिक्‍्कन्याये 
चामरोंको ग्रहण कर, इस प्रकार वे सुसज्जित बत्तीस (३२) दिक्‍्कुमारिकराये तीथ्थंकरोके जन्म 
कल्याणकोमे सविनय सेवा करनेके लिये उपस्थित होती है ॥ ८१-८२ ॥ 

उक्त कटोंके अभ्यन्तर भागमे पूर्व [ आदि दिशाओमें क्रमसे] विमलू कूट, नित्यालोक, 
स्वयंप्रभ और नित्योद्योत ये चार कूट स्थित है। वे सब गृहमानोसे समान है ॥ ८३ ॥ इनमेसे 
विमल कूटके ऊपर कनका, दक्षिण कूटके ऊपर शतहूदा, पश्चिम कूटके ऊपर कनकत्ित्रा और 
उत्तर कूटके ऊपर सौदामिनी देविया स्थित है ॥ ८४॥ वे देविया तीर्थकरोंके जन्मकालोमे 
दिशाओंको उद्योतित करती है । ये सब देविया परिवार आदियें श्रीदेवीके समान मानी 
गई हैं।। ८५॥ 

उनके भी अभ्यन्तर भागमें बेड्ये, रचककूट, मणिकूट और अन्तिम राज्योत्तम ये चार 





१थ आपरा । २ [ त्तराहुगना] 
छो, ११९ 


८२] लोकविभाग: [४.८७- 


रुखका रुसककी तिइ्व कान्‍्ता रुजकादिका । रुचकंव प्रभान्त्यान्या" जातिकर्मंसमापिका: ॥ ८७ 
तत्कूटाभ्यन्तरे विक्ष चत्वार: सिद्धक्टका: । पूवेमानसमा सानेइ्चत्वारोधत्र जिनालया: ॥ ८८ 
विविक्षु दिल्षु चाप्यस्य अष्टास्वन्तरविक्षु च। चेत्यानि षोडशेष्ठानि समास्यपि श्र नेषधैः ॥ ८९ 
उकत॑ श्र [ति. प. ५,१६६ ] 
दिसिविदिसंतर भागे चउ चउ अट्ठाणि सिद्धकूडाणि। उच्छेहप्पहुदीए णिसहसमा केइ इच्छन्ति ॥५ 
स्वयंभ्रमणो हीपश्चरमस्तस्प मध्यग: । सह्लमवगाह३च गिरिरस्ति स्वयंप्रश्र: ॥ ९० 
रत्नांशुब्योतिताशस्य तस्य वेदीयुतस्य च । विष्कस्भोत्सेधक्टानां मान दृष्ट जिनेदवर: ॥ ९१ 
मानुषोस रशेलइच कुण्डलो रुचकाचल:। स्वयंप्रभाचलइचेते बलयाकृतथो मता: ॥ ९२ 


इति लोकविभागे समुद्रविभागों नाम चतु्थप्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 





७१०० 





बरी 


कूट स्थित हैं। इनका प्रमाण पूर्व कूटोंके समान है ॥॥ ८६ ॥ उनके ऊपर रुचका, रुचककी ति, 
रुचककान्ता और रुचकप्रभा ये चार दिवकुमारिकाये रहती है जो तीर्थकरोके जातकर्मको समाप्त 
किया करती हैं ॥ ८७ ॥ 

उन कूटोंके अभ्यन्तर भागमें पूर्वादिक दिशाओंमें चार सिद्धक्‌ट स्थित है। इनके ऊपर 
पूर्वोक्त जिनभवनोंके समान प्रमाणवाले चार जितभवन है ॥८८॥ इसकी दिशाओमें, विदिशाओ- 
में और आठ अर्न्तदिशाओमें भी सोलह चैत्यालय स्वीकार किये गये है जो प्रमाणमें निषध- 
पवेतस्थ जिनभवनोके समान है ॥ ८९ ॥ कहा भी है -- 

रुचक पवृतके ऊपर दिशाओमें चार, विदिगाओमे चार और अन्तदिणाओमें आठ इस 
प्रकार सोलह सिद्धकूट स्थित है जो ऊंचाई आदिमे निषध पर्ृतके सिद्धकूटके समान है; ऐसा कुछ 
आचाये स्वीकार करते है ॥ ५ ॥ 

अन्तिम द्वीप स्वयम्भूरमण है । उसके मध्यमे एक हजार योजन अवगाहवाला स्वयंप्रभ 
पर्वत स्थित है ॥॥ ९० ॥ रत्नकिरणोसे दिशाओको प्रकाशित करनेवाले एवं वेदीसे संयुक्त उस 
पर्वेतके विस्तार, ऊचाई और कूटोंका प्रमाण जितना जिनेन्द्रोके द्वारा देखा गया है उतना जानना 
चाहिये । अभिप्राय यह है कि उसका उपदेश नष्ट हो चुका है ॥९१॥ मानुषोत्तर शेर, कुण्डल- 
गिरि, रुचक पर्बत और स्वयंप्रभाचल ये चार पर्वत वर्तुल्ाकार माने गये है ॥ ९२ ॥। 

इस प्रकार लोकविभागमें समुद्रविभाग नामका चौथा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ४॥ 


अकन्‍नकन्‍ननीन तन नानी जन- निजी लि लीन+-क्‍>+++जल+---_-न-+ ८० ०... 


१ ब प्रभानत्यन्या । 


[ पञचमो विभाग: ] 


अनादनिधन काल संवृत्तं सर्वेपर्यये: । पह्यत: प्रणिपत्येशान्‌ बक्ष्ये कालगतिक्रमम्‌ ॥ १ 
कालो5बसर्पिणीत्येक उत्सपिण्पपरोषप च। एते समाहते कल्पो विभागा दादश्ञानयो: ॥ २ 
सुषमा सुधमान्ता च द्वितोया सुषमेति च। सुषमा दुःषमान्तान्या सुषसान्ता च ढुःजसमा ॥ ३ 
पञचसो दुःघमेत्येब समा षण्ठयतिदुःयसा । विभागा अवसपिष्यासितरस्थां विपयेय: || ४ 
चतख्रदल ततस्तिस्रो दे जे तासां ऋमात्‌ स्मृता.। सागरोपसकोटीनां कोटबो वे तिसणामपि ॥ ५ 


सा ४०००००००००००००० सा ३०००००००००००००० | सो २००००००००००००००।) 


द्विचत्वारिशता न्यूता सहल्नेरब्दसंत्यया । कोटोकोटी भवेदेका चतुर्थ्या तु प्रमाणतः ।। ६ 
सा १०००००००००००००० | ४२००० 
पञचम्यव्दसहत्लाणासेकाविदशवतिरेव सा । तादत्येव समा षष्ठी कोटीकोट्यो दशव ता: ।। ७ 
२१००० । २१०००॥। सा १० को २१। 

आदाबाद्यसमायाइच नरा उद्यद्रतिप्रभा: | आहरस्त्यष्टमे भक्त शज्रिगव्यूतिसमुच्छिता:।॥| ८ 
प्रारम्भे च द्वितीयाया नराः पृर्णशशिप्रभा: । आहरन्ति च॒ षष्ठेध्नं द्विगष्यूतिसमुच्छुया: ॥ ९ 

समस्त पर्यायोंसे उपलक्षित अनादि-निधन कालको देखनेवाले जिनेन्द्रोकों नमस्कार 
करके कालकी गतिके क्रमका वर्णन करता हूं॥ १ ॥ एक अवसर्पिणी और दूसरा उर्त्सपिणी इस 
प्रकारसे सामान्यरूपसे कालके दो भेद है। इन दोनोंको सम्मिलितरूपमें कल्प काल कहा जाता 
है । इन दोनोंके बारह (६-६) विभाग है ॥ २ ॥ सुषमासुषमा, दूसरा सुषमा, सुषमादुःषमा, 
दु.षमासुषमा, पाचवां दुषमा और छठा अतिदु.षमा; इस प्रकार ये छह अवसपिणी कालके 
विभाग है। उत्सपिणी कालके विभाग इनसे विपरीत (अतिदुःषमा, दुःष्मा, दु षमासुषमा, सुषमा- 
दुःषमा, सुषमा और सुषमासुधषमा ) है ।। ३-४ ॥ इनमें प्रथम तीन काछोका प्रमाण यथाक्रमसे 
चार, तीन और दो कोडाकोड़ि सागरोपम माना गया है- सुषमासुषम[४०००००००००००००० 
सागरोपम, सुषमा ३०००००००००००००० सा., सुषमदु.षमा २०००००००००००००० सा. 
॥ ५ ॥ चतुर्थ (दुःघमसुषमा) कालका प्रमाण ब्यालीस हजार वर्ष कम एक कोडाकोड़ि साग- 
रोपम है १०००००००००००००० सा. - ४२००० वर्ष ॥ ६॥ पांचवें (दुघमा) कालका 
प्रमाण इक्कीस हजार (२१०००) वर्ष मात्र ही है। इतने ही (२१००० ) वर्ष प्रमाण छठा काल 
भी है। इस प्रकारसे उत्सपिणी और अवसपिणीके उक्त छहों कालोंका प्रमाण सम्मिलितरूपसे 
दस (१०) कोडाकोड़ि सागरोपम मात्र होता है ॥॥ ७ ॥ 

प्रथम कालके प्रारम्भभे उदित होते हुए सूर्यके श्षमान प्रभावाले मनुष्य तीन कोस 
शरीरकी ऊंचाईसे सहित होते हुए अष्टम भक्तमें अर्थात्‌ चौथे दिन आहार ग्रहण करते हैं।॥८॥ 
द्वितीय कालके प्रारम्भमें मनुष्योंकी प्रभा पूर्ण चन्द्रके समान और शरीरकी ऊंचाई दो कोस प्रमाण 





८४] लोकविभाग: [५.१०- 


आदावपि तृतीयायाः प्रियडगुइयामवर्णका: । चतुर्थभक्तेनाहारमेकां गव्यूतिमुस्छिता: ॥ १० 
घटप>्चाशच्छते है व तथाष्टाविशतिः शतम्‌ । चतुःथष्ठि: क्रमात्तासु नराणां ष [पृ] ष्ठकण्डका: ११ 
. २५६ | १२८ | ६४ । 
जीवित न्नोणि पत्यानि हे चेक च ऋागतस्‌ । मानुषा मिथुनान्येब कल्पवृक्षोपजीविनः ।। १२ 
मुदड़भड़ रत्नाज़ाः पानभोजनपुष्पदाः। ज्योतिराल्यवस्त्राज़ा: कल्पागंदशधा' द्रुमा: ॥ १३ 
उकतं च [ ति. प. ४-३४२, ८२९ ]-- 
पाणंगत्रिअंगा भूसणवत्यंग भोयणंगा थ । आलयवीवियभायणमालातेअंगआदि  कप्पतरू ॥१ 
पुष्कर पटहुं भेरीं दुन्दुसि पणवादि च। वोणावंशमुक्ड्भरांइब व्शादीते तूयेपादपा: ॥ १४ 
भूज्ारकलश्स्थालीस्थालबुत्तकशुक्तिका: २ । कुचाकरकपात्राणि' ददते” भुज़ूसंज्ञका: ॥ १५ 
नराणां बोडशबिधं स्त्रीणामपि चतुर्दश । विविधमाभरणं नित्यं रत्नाइगा ददते" शुभम्‌ ।। १६ 
वीयंसाररसोपेतं सुगन्धिप्रीतिपुरकम्‌ । द्वात्रिशद्भेदक पान सूयन्ते पानपादपा: ॥ १७ 
षोडशाब्नविधीन्‌ म॒ष्टानु(नो]दनत्य च षोडश । चतुदंशविधान्‌ सुपान्‌ स्वाद त्वष्टोत्तरं शतम्‌।। 
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होती है । वे षष्ठ भक्तमे अर्थात्‌ दो दिनके अन्तरसे आहार ग्रहण करते है ॥९॥ तीसरे कालके 
प्रारम्भमें प्रियगु पुष्पके समान प्रभावाले मनुप्य एक कोस प्रमाण शरीरकी ऊन्नाईसे सहित 
होते हुए चतुर्थ भक्तसे अर्थात्‌ एक दिनके अन्तरसे आहार करते है | १० ।। 

उन तीन कालोमे मनुष्योकी पृष्ठास्थिया क्रमसे दो सो छप्पन (२५६), एक सौ 
अट्ठाईस (१२८) और चौसठ (६४) होती है।। ११ ॥ इन काछोमे मनुष्योकी आयुका प्रमाण 
यथाक्रससे तीन पल्य, दो पल्य और एक पलय होता है। उबत कालोंमे मनुप्य युगलरूपसे ही 
उत्पन्न होकर कल्पवृक्षोसे आजीविका करते है अर्थात्‌ उन्हें समस्त भोगोपभोगकी सामग्री कल्प- 
वक्षोसे ही प्राप्त होती है।। १२॥ इन तीन कालोमे कल्पवृक्षोके मृदगाग (तुर्याग), भृगांग 
(भाजनाग ), रत्नांग (भूषणाग ), पानाग (मद्याग), भोजनाग, पृष्पांग (मालछाग), ज्योतिरंग, 
आलयांग और वस्त्राग ये दस प्रकारके वक्ष होते है ।। १३ ॥। कहा भी है -- 

पानाग, तूर्याग, भूषणाग, वस्त्राग, भोजनाग, आलयाग, दीपाग, भाजनाग, मालांग 
और ज्योतिरग , इस तरह वे कल्पवृक्ष दस प्रकारके है॥ १ ॥ 

तूर्याग कल्पवृक्ष पुष्कर, पटह, भेरी, दुदुभि, पणव (ढोल) आदि, वीणा, बांसुरी और 
मृदंग वाद्योको देते है॥१४॥ भूग नामक कल्पव॒क्ष भुगार, कलश, थाली, थाल, वृत्तक, शुक्तिक, 
कुच और करक (जलूपात्र ), इन पात्रोंकों देते है ॥ १५॥ रत्नांग कल्पवृक्ष पुरुषोके सोलह 
प्रकारके और स्त्रियोके चौदह प्रकारके उत्तम विविध आभरणोको नित्य ही देते हैं।। १६ ॥ 
पानांग कल्पवृक्ष वीयंवर्धक श्रेष्ठ रससे सयुक्त, सुगन्धित और प्रीतिकों पूर्ण करनेवाले बत्तीस 
प्रकारके पानको उत्पन्न करते है।। १७॥ भोजनांग कल्पवक्ष सोलह प्रकारके स्वादिष्ट अन्न 


१५ कल्पाग । २आ प अंगसादि । ३ आ प ब शुकिका: । ४ प पत्राणि । ५ ब दघते । 
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त्रिषष्टि त्रिज्ञ॒तं भेदान्‌ शाकानां रसनप्रियान्‌ । चक्रवर््यक्नतों मष्टान्‌ ददते भोजनदुमाः ॥ १९ 
बल्लीगुल्मद्र मोद्‌ भूतं सहलाहृतषोडश । विध॑ बर्णहयं पुष्पं मालाज़ागा: फलन्ति च ॥॥ २० 
चन्द्रसूयप्रभावन्‍्तो द्योतयस्तो दिशों दश। कुर्बाणा. संततालोक ज्योतिरड्भा" वसन्ति चे ॥ २१ 
नन्‍्द्यावर्तादिकद् अष्ट भेदान्‌ प्रासावकान्‌ शुभान्‌। रत्नहेससयान्‌ नित्यं ददते' चालयाड्भकाः ॥२२ 
क्षोमकौशेयकार्पासपट्टचीनादिभि: समम्‌ । बस्त्र॑ सित्रं मुदुर्लक्षणं वस्त्राडा ददते' ध्रुसा: | २३ 
मलपुष्पफलरिष्टेबेल्लीगुल्मक्षपत्रुमा: । कल्पागा: परित: सम्ति रम्यच्छाया मनोरमाः ॥॥ २४ 
दिवसेरेकविशत्या पूर्यन्‍्ते यौवनेन च्‌। प्रमाणयुक्तसर्वाज़ा द्वात्रिशल्लक्षणाड्िता: ॥ २५ 
मार्दवाज॑वसंपज्ञा: सत्यमृष्टसुभाषिता: । मुदड्भमेघनि:स्वाना नवसहस्रेभविक्रमा: ।। २६ 
प्रकृत्या धीरगम्भीरा निपुणा: स्थिरसोहृदा: । अदृष्टललिताचारा: प्रसन्नाः प्रीतिबुद्धब: ॥ २७ 
क्रोधलोभभयद्ेषमानभत्सरवर्जिता: । ईष्यासूयापवादानां न विदन्ति सदा रसम्‌ ॥ २८ 
सेवादु:ख परेनिन्दा ईप्सितस्थानवापनम्‌ । प्रियेश्यो विप्रयोगइच लिसृष्वपि समासु  न। २९ 
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भेदोंको, सोलह प्रकारके ओदन (भात) को, चौदह प्रकारकी दालोंको, एक सौ आठ प्रकारके 
स्वाद्य भोजनको तथा रसना इन्द्रियको प्रिय ऐसे तीन सो तिरेसठ (३६३) शाकके भेदोंको; इस 
प्रकार चक्रवर्तीके अन्नसे स्वादिष्ट भोजनोको देते है १ ८-१९॥ मालाग वृक्ष वेलों, झाडियों एवं 
वक्षोंसे उत्पन्न सोलह हजार (१६००० ) प्रका रके पुष्पोको उत्पन्न करते है।।२०॥ चन्द्र एवं सूर्य जैसी 
प्रभासे सयुकत होकर दस दिशाओको प्रकाशित करनेवाले ज्योतिरग वृक्ष निरन्तर प्रकाश करते” 
हुए स्थित रहते है ॥२१॥॥ आलयाग जातिके कल्पवृक्ष नद्यावर्त आदि सोलह प्रकारके रत्नमय एवं 
सुवर्णमय उत्तम भवनोंको नित्य ही प्रदान करते है ॥ २२ ॥ वस्त्राग वक्ष क्षौम (सनका वस्त्र), 
कौशेय (रेशमी ), कार्पास (कपासनिर्मित) वस्त्र तथा चीनदेशीय आदि बस्त्रोंक साथ कोमल 
एवं चिक्‍्कण विचित्र वस्त्रोंको देते है ॥| २३ ॥ वल्ली, गुल्म (झाड़ी), क्षुप (छोटी शाखाओं 
एवं मूलोवाला) और द्रुम (वृक्ष) रूप रमणीय छायावाले मनोहर कह्पवृुक्ष वहां अभीष्ट 
मूलों, पुष्पोऔर फलोके साथ सब ओर होते है ॥॥ २४ ॥। 

इन तीन कालोंमें प्रमाणयुक्त सब अवयबोसे सयुक्त तथा बत्तीस लक्षणोंसे चिह्नित 
नर-नारी इकक्‍कीस (२१) दिनोमें यौवनसे परिपूर्ण हो जाते हैं। ये नर-नारी मार्देव एवं आजंबसे 
सहित, सत्य व मधुर भाषण करनेवाले, मृदंग अथवा मेघके समान ध्वनिसे संयुक्त, नो हजार 
(९००० ) हाथियोंके बराबर पराक्रमसे सहित, स्वभावत. धीर और गम्भी र, निपुण, स्थिर सौहादंसे 
सम्पन्न, अदृष्ट ललित आचारवाले, प्रसन्न, प्रीतिबुद्धि तथा क्रोध, लोभ, भय, द्वेंप, मान एवं 
मत्सरतासे रहित होते हैं । वे ईर्ष्या, असूया और परनिन्दाके आनन्दको कभी नही जानते हैं 
॥ २५-२८ ॥ 

तीनों ही कालोंमें उन नर-तारियोंके सेवाका दुख, परनिन्दा, अभीष्टकी अप्राप्ति तथा 


१ परिंगा। २ ब दधते । हे प तिसृश्वपि सभासु | 
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न राजानों न पाषण्डा' न लोरा नापि बत्रवः । ने कर्माणि न शिल्पानि न दारिद्र न चासवा:॥ 
सुरूपाः सुभगा तायों गीतवादित्रपष्डिता:' । एकभ्तृ सु नित्य॑ निःप्रयोजनसोहदा: ॥ ३१ 
रत्नेराभरणदोप्ता गन्धमात्यविभूषिता: । दिव्यवस्त्रसमाच्छन्ना रतिरागपरायणा: ।। ३२ 
अन्योधन्यवी क्ष|णासकता अस्योग््यस्पानुर्वातन: । अन्योष्स्यहितमिष्छन्तोषन्योन्यं * न त्यजन्ति ते॥३३ 
क्षुतकासितमात्रेण त्यक्तवान्ते जोवितं स्वकम्‌ । सोधमंव्यन्तराद्येषु जायन्ते<न्पकषायिण: ॥३४ 


उक्त जे त्रिलोकसारे [७८६,७८९-९१ | - 
वदरक्खामलयप्पमकप्पदूदुमदिण्णविव्वआहारा" । वरपहुदितिभोगभुमा मंदकसाया विणीहारा॥ 


जादजुगलेसु दिवसा सग संग अंगुट्डलेहरंगिदये '। अधिरथिरगदिकलागुणजोव्वणदंसणगहे जंति ।। 
तहंपदीगमादिमसंहदिसंठाणमज्जणामजुदा । सुलहेसु वि णो तित्ती तेसि पच्चक्वविसएसु ॥।४ 
चरमे खुदजंभवसा णरणारि विलोय सरदमेहं वा।भवणतिग।मो मिच्छा सोहम्मदुजाइणो सम्भा ॥ 
प्रिय पदार्थोका बियोंग नहीं होता । २९ ॥ इन कालोंमें न राजा होते हैं, न पाखण्डी होते हैं, 
न चोर होते है, न शत्रु होते है, न कर्म (कृषि आदि ) होते है, न शिल्पकार्य होते है, न दरिद्रता 
होती है, और न रोग भी होते है ॥। ३० ॥ 

इन कालोमें स्त्रियाँ सुन्दर रूपसे सहित, सुभग, गीत व वादित्रमें निपुण सदा एक ही 
पतिके सुखका अनुभव करनेवाली, निःस्वार्थ सोहादंसे सम्पन्न, रत्नो व आभरणोसे देदीप्यमान, 
सुगन्धित मालाओसे विभूषित, दिव्य वस्त्रोसे अलंकृत और रतिराभमे परायण होती है ॥३१- 
३२॥ परस्परके दशनमे आसवत, परस्परकी इच्छानुसार प्रवृत्ति करनेवाले और परस्परके हितके 
इच्छुक वे युगल एक दूसरेको नही छोड़ते है ॥३३॥ अन्‍्तमें वे (नर-नारी ) क्रमश छीक और जुभा 
मात्रसे अपने जीवितको छोडकर अल्प कषायसे सयुक्त होनेके कारण सौधर्मादिक विमानवासी 
देवोगें अथवा व्यन्तरादिकोमे उत्पन्न होते है ॥ ३४ ॥ त्रिलोकसारमे कहा भी है- 

उत्तम आदि तीन भोगभूमियोमे उत्पन्न हुए नर-नारी ऋमसे बेर, बहेडा और आंवले- 
के प्रमाण कल्पव॒क्षोंस दिये गये दिव्य आहारके करनेवाले , मन्दकपायी और मछ-मूत्रसे रहित 
होते है ॥। २ ॥ इन उत्पन्न हुए युगुलोंमें अगूठके चूसने, उठकर खड़े होने, अस्थिर गमन, स्थिर 
गसन, कला-गुणग्रहण, योवनग्रहण और सम्यरदर्शनग्रहूणमे सात सात दिन व्यतीत होते हैं। अर्थात्‌ 
वे उनचास (४९) दिनमें योवनको प्राप्त होकर सम्यग्द्शनग्रहणके योग्य हो जाते है।॥ ३ ॥ 
उन दम्पतियोके प्रथम (वज्रपंभवञनाराच) सहनन और प्रथम (समचतुरस्र) संस्थान होता 
है। आर्य इस नामसे संयुक्त उन दम्पतियोंको पंचेन्द्रियणनित विषयोंके सुलभ होनेपर भी तृप्ति 
नहीं होती है ॥ ४ ॥॥ अन्तमे वे नर-तारी क्रसे छीक और जुंभाके वश शरत्कालीन मेघके 
समान विलीन होकर यदि मिथ्यादृष्टि हुए तो भवनत्रिक देबोंमें और यदि सम्यग्दृष्टि हुए 
तो मौधर्मादिक देबोंमे उत्पन्न होते है ॥। ५ ॥ ह 


लात अआनचि)्तत+ज_हतनम+तत 


१ पपाखडा। २ब नपि च शात्व । ३ ब नीतवादित्र' । ४ ['क्तः अन्योन्‍्य] ५ आप आहारो 
६ आ प रगरिगदये । 


५-३ ८] पञ्चमों विभागः [८७ 


पअ्चस्वद्रिधु तीलेषु निषधेषु कुराष्यपि | अर्धसानो भयान्ताध्यां प्रथमा नियु [य] ता समा ॥ ३५ 
हिमवदुग्सिशेलेषु रम्यकेषु हरिष्यपि। वर्धमानोंभयान्त/भ्यां हितीया नियु [ब] ता समा ॥ ३६ 
श्रृद्धिक्षल्लहिमाह्वेषु तत्पादर्वासु थ भूमिषु । तुतोया तु समा नित्यमन्तरद्वीपकेषु चे ॥३७ 
पल्योपसाष्टसे भागे जायन्ते कुलकृन्नरा:" । चतुदंश परस्तेश्य आदिराजोषपि जायते ॥ ३८ 
उक्त चा्षे [आ. पु. ३,५५-५७; ३-६३ आदि]-- 
ततस्तृतोयकाले5स्पिन व्यतिकरामस्यमुक्रमात्‌ । पल्योपमाष्टभागस्तु यदास्मिन्‌ परिशिष्यते ॥ ६ 
कल्पानोकहुबीर्यार्गा ऋ्रमादेव परिच्युतो । ज्योतिरज्धास्तदा व॒क्षा गता मन्दप्रकाशताम्‌ ॥ ७ 
पुष्पदन्ताववाषादधां पौणिसास्थां  स्फुरस्प्रभो। सायाह्े प्रादुरास्तां तो गगनोभयभागयो: ॥ ८ 
प्रतिश्ुतिरितिख्यातस्तदाकुलधरो5ग्रिम: । विभ्वल्लोकातिगं तेजः प्रजानां नेत्रमुद्ब॒भौ * ॥॥ ९ 
पल्यस्य दशमों भागस्तस्याय्रुजिनदेशितम्‌ । धनुःसहल्रमुत्सेध: शर्तरधिकमष्टलिः ॥ १० 
अदृष्टपुर्वा तौ दृष्ट्वा स भीतान्‌ भोगभूमिजान्‌। भीतेनिरवंतंयामास तत्स्वरूपसिति ब्बन्‌ ।। ११ 
एतो तौ प्रतिदृश्येते सुर्यंचच्द्रमसौ ग्रहौ । ज्योतिरड्धप्रभापायात्‌ कालह्लासबशोद्भवात्‌ ॥ १२ 


सती जी जी परी जरीत (री <ी-०रि ७१ जि ७॑ नी २ ७वा५सी ७०७१७ 


पांच नील पवतोंपर, पाच निषधपर्वतोंपर और पांच कुरुक्षेत्रोंमें भी वर्धभान उभय 
अन्तोंसे प्रथम (सृषमासुषमा) काल नियत है।॥। ३५ ॥ हिमवान्‌ पर्वेतोपर, रुक्मि पर्वतोंपर, 
रम्यक क्षेत्रोंमें और हरिक्षेत्रोंमे भी वर्धभान उभय अन्‍्तोंसे द्वितीय (सुषमा) काल नियत है 
॥ ३६ ॥ शिखरी पर्वतोपर, 'द्र हिमबान्‌ पबंतोपर उनकी पाश्वंभूमियों (हैमवत और हैरण्य- 
बत क्षेत्रों) मे तथा अन्तरद्वीपोमें भी सदा तृतीय (सुषमादु:षमा) काल रहता है ॥ ३७॥ 
तृतीय कालमे पल्योपमका आठवां भाग (2) शेष रह जानेपर [ भरत और ऐरावत क्षेत्रोक्े 
भीतर | चौदह (१४) कुलकर पुरुष उत्पन्न होते है। उनके पश्चात्‌ भरतक्षेत्रमें आदिनाथ भी 
जन्म लेते है ।। ३८ ॥ आर्ष (आदिपुराण) में कहा भी है -- 
तत्पश्चात्‌ अनुक्रमसे इस तृतीय कालके बीतनेपर जब उसमे पल्योपमका आठवां भाग 
(2) शेष रहता है तब ऋ्रमसे कल्पवक्षोंकी शक्तियोंके क्रमश. क्षीण हो जानेपर ज्योतिरग 
कल्पवृक्ष मदप्रकाशरूपताको प्राप्त हो जाते है ॥ ६-७ ॥ तदनन्तर आषाढी पूण्णिमाके दिन सायं- 
कालमें ज्ञाकाशके उभय (पूर्व-पश्चिम) भागोमे प्रभासे प्रकाशमान वे पुष्पदन्त (सूर्य व चन्द्र 
प्रकट हुए ॥ ८ ॥ उस समय अलौकिक तेजको धारण करनेवाला प्रतिश्रुति इस नामसे प्रसिद्ध 
प्रथम कुलकर प्रजाके नेत्रके समान सुशोभित हुआ ॥ ९॥ जिन भगवान्‌के द्वारा उसकी आयु 
पल्यके दसवें भाग ( «5 )प्रमाण तथा शरीरकी ऊंचाई एक हजार आठ सौ (१८००) धनुष 
मात्र निदिष्ट की गई है ॥ १०॥ उस प्रतिश्रुति कुलकरने पूर्वमे कभी न देखें गये उन सूर्य- 
चन्द्रको देखकर भयभीत हुए प्रजाजनके भयको उक्त सूर्य -चन्द्रके स्वरूपको इस प्रकारसे बतलाकर 
दूर किया ॥११॥ ये सूर्ये-चन्द्र ग्रह अब कालकी हानिके प्रभावसे ज्योतिरंग जातिके कल्पव॒क्षोंकी 


नी-++नलन ली लीन लजनन+ ऑनड  ससनन-सीलीतज- न 


१प'"कुलकिन्नरा: । २ व पौणंसास्यां । ३ जा. पु. नेत्रवदूबभी । 


| ] लोकविभागः [ ५५३ १७ 


सदाष्यधिनभोभागं' ध्राम्यतोत्मू महाद्युती। न वस्ताभ्यां भयं किचिदतों सा भेष्ट भव्रकाः ॥१३ 
इति तद्॒चनातेषां प्रत्याइवासों महानभूत्‌ । मनो याते दिवं तस्मिन्‌ काले गछति च ऋमात्‌ ॥ ३९ 
मन्वन्तरमसंस्येयवर्षकोटीव्यंतीत्य च। सस्मतिः सन्मतिर्नास्ता द्वितीयो5भून्मनुस्तदा ॥॥ ४० 
तस्थायुरममप्ररुयसासीत्संस्येयहायनम्‌ । सहल्ल त्रिशतोयुक्तमुत्सेधो धनुषां मतः ॥ ४१ 
नभो5ड्रणमथापूर्य तारकाः प्रचकाशिरे । नात्यन्धकारकल्‌षां वेलां प्राप्य तमोसुखे ॥ ४२ 
अकस्मात्तारका दुष्ट्वा स ख्रान्तान्‌ भोगभूभुवः । भोतिविचलयामास प्राणिहत्येव योगिनः ॥ ४३ 
स॑ सम्मतिरनुध्याय क्षण प्रावोचतायंकान्‌ । नोत्पातः कोःप्ययं भव्रास्तन्मागात्‌ भियो बशम्‌ ॥४४ 
ज्यों तिब्चक्रमिदं शब्यद्‌ व्योममार्गे कृतस्थिति' । स्पष्टतामधुनायातं ज्योतिरज्भप्रभाक्षयात्‌ ॥४५ 
ज़्योतिर्शानस्प दीजानि सोइन्‍्वनोचहिदांवर: । अथ तहचनादार्या जाता सपदि निर्भया: ॥ ४६ 
ततोषन्तरमसंस्येया: * कोटीरुल्लहूष्य बत्सरान्‌ । तृतीयों मनुरक्षासीत्‌ क्षेमंकरसमाह्दयः ॥ ४७ 
अटटप्रमितं तस्थ बभुवायुमहोजसः । वेहोत्सेधशत चापानामभुष्यासीच्छताष्टकम्‌ ।। ४८ 
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प्रभाके विनष्ट हो जानेसे आकाशमे दिखने लगे है ।॥ १२॥ अतिशय तेजके धारक वे दोनो सदा 
ही आकाशमें भ्रमण करते है। उनसे आप लोगोको कुछ भी भय नहीं होना चाहिये। अत एव हे 
भद्र पुश्षो ! आप लोग इनसे भयभीत न हो ॥ १३॥ 

प्रतिश्रुति कुलकरके इन वचनोसे उन भोगभूमिज प्रजाजनोकों बडी सानवना मिली । 
इस कुलकरके स्वगेस्थ होनेके पश्चात्‌ ऋमसे कालके व्यतीत होनेपर असंख्यात करोड़ वर्षोको 
विताकर उत्तम बुद्धिका धारक सन्‍्मति नामका दूसरा कुलकर हुआ ॥ ३९-४० ॥ उसकी आयु 
अममके बराबर असख्यात वर्ष और शरीरकी ऊचाई एक हजार तीन सौ (१३००) धनुष प्रमाण 
थी ॥ ४१ ॥ एक दिन रात्रिमे जब वेछा ( काल ) सघन अन्धकारसे मलिन नहीं हुई थी तब 
त।रागण आकाशरूपी आंगनको पूर्ण करके प्रकाशित हुए ॥ ४२॥ उस समय अकस्मात्‌ 
ताराओंको देखकर उत्पन्न हुए भयने उन भोगभूमिजोकों इस प्रकार विचलछित कर दिया जंसे 
कि प्रार्णिहिसा योगियोकों विचलित कर देती है ॥| ४३ ॥ तब सम्मति कुलकरने क्षणभर 
विचार कर उन आयंसि कहा कि हे भद्र पुरुषों ! यह कोई उपद्रव नहीं प्राप्त हुआ है । इसलिये 
आप लोग उनसे भयको प्राप्त न हो ॥ ४४ ॥ निरन्तर आकाशझ्मार्गमे अवस्थित रहनेवाला यह 
ज्योतिर्मण्डल इस समय ज्योतिरंग जातिके कल्पवृक्षोकी प्रभाके क्षीण हो जानेसे स्पष्टतया दृष्टि- 
गोचर होने लगा है ॥ ४५॥ विद्वानोमे श्रेष्ठ उस सन्मति कुलकरने उन्हे ज्योतिषी देवो विषयक 
ज्ञानके कुछ बीज भी बतलाये। उसके इस कथनसे आयंगण शीघ्र ही भयसे निर्मुक्त हो गये।।४६॥ 

तत्पश्चात्‌ असंख्यात करोड़ वर्ष मात्र अन्तरको विताकर यहां क्षेमकर नामका तीसरा 
कुलकर हुआ ॥। ४७ ॥ उस महान्‌ तेजस्वी कुलकरकी आयु अटट प्रमाण और शरीरकी ऊंचाई 





पक >-नजनन+ 


१ व तदाप्याध' । २ आ प कृतस्थिति: । ३ भा प कोटि। 


-५.५८ ] पञज्चमो विभांग : [८९ 


पुरा किल मुगा भद्गाः प्रजानां हस्तलालिता: । तदा तु विक्वति" भेजुर्व्यत्तास्या भीषणस्वना:' ।॥। 
तैषां विक्रियया साज्तर्गर्जया तत्रसुः प्रजा: । इमे भद्र॒मृगाः पूर्व संबसन्‍्सो$नुपद्रबा: ।। ५० 

इदानों तु बिना हेतो: भर ड्भरभिभर्वान्त नः। इति तद्बचनाज्जातसोहादों मनुरत्रभीत्‌ ॥ ५१ 
कर्तव्यों नेषु विदवासों बाधा: कुर्वेन्त्युपेक्षिता: | इत्याकण्य बचस्तस्थ परिजहरुस्तदा मुगान्‌ ॥ ५२ 
मन्वन्तरमसंख्येया: सनाकोटीविलइध्य च्‌ । अग्रेसर: सतामासीन्मनुः क्षेमंधराह्रयः ॥। ५३ 
तुटिताब्दमितं तस्थ बभूबायुमहात्मनः । शतानि सप्त चापानां सप्तति:* पञच चोच्छितिः ॥५४ 
यदा प्रबलतां याताः पाकसत्तवा महाजुध: । तरा लक्षुटयष्ट्याद्य:" स रक्षाविधिमन्वशात्‌ ॥ ५५ 
पुनर्मन्वस्तरं तत्र संजातं पृर्बंबत्‌ ऋमात्‌ | सनुः सीमंकरो जज्े प्रजानां पुष्यपाकतः ॥ ५६ 
कमलप्रमितं तस्य बभुवायुमहाधियः । शतानि सप्त पठ्चाशदुच्छुयो' धनुषां मतः॥ ५७ 
कल्पाहझृञश्रिपा यदा जाता बिरला मन्दका: फले:। तदा तेषु विसंबादों बभुवेधां परस्परम्‌ ॥ ५८ 
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आठ सौ (८००) धनुप मात्र थी ॥ ४८ ॥ जो भद्र मृग (पशु) पहिले प्रजाके हाथों द्वारा परि- 
पालित थे वे उस समय मुह फाड़कर भयानक शब्दको करते हुए विकारको प्राप्त हो चुके थे 
॥ ४९ ॥ उनके इस अन्‍्तर्गजना युक्त विकारसे प्रजाजन भयभीत होने लगे। [ तब उन्होंने 
क्षेमंकर कुलकरसे निवेदन किया कि | ये भद्र मृग पहिले यहां बिना किसी प्रकारके उपद्रवके 
रहते थे । किन्तु अब वे अकारण ही हम लोगोंको सीगोंसे अभिभूत करते है । इस प्रकारके उन 
आर्योके वचनोसे सौहादंको प्राप्त होकर वह कुलकर बोला कि अब इनके विपयमें विध्वास न 
करो, इनकी यदि उपेक्षा की जायगी तो वे बाधा पहुंचा सकते हैं। तब उसके इन बचनोकों 
सुनकर आये जन उन मृगोंका परिहार करने लगे ॥ ५०-५२ ॥ 
अनन्तर असख्यात करोड वर्षो प्रमाण मन्वन्तरका अतिक्रमण करके सज्जनोंमें श्रेष्ठ क्षेम॑- 
धर नामका चौथा कुलकर उत्पन्न हुआ ॥ ५३ ॥ उस महात्माकी आयु त्रुटित वर्ष प्रमाण और 
शरीरकी ऊचाई सात सौ पचत्तर (७७५) धनुष मात्र थी ॥ ५४ ॥ जब ये क्र प्राणी अतिशय 
क्रोधित होकर प्रबलता (क्रूरता) को प्राप्त होने लगे तब क्षेमंधर कुलकरने उनसे दण्ड व लाठी 
आदिकोंके द्वारा अपनी रक्षा करनेकी विधि बतलायी ॥ ५५॥ 
तत्पश्चात्‌ पहिलेके समान ऋ्रमसे असंख्यात करोड़ वर्षो प्रमाण मन्वन्तर हुआ, अर्थात्‌ 
क्षेमंधर कुलक रके स्वर्गस्थ हो जानेपर असंख्यात करोड वर्षों तक कोई कुलकर नहीं हुआ। 
उसके पब्चात्‌ प्रजाजनोंके पुण्योदयसे सीमंकर तामका पांचवां कुलकर उत्पन्न हुआ ॥५६॥ उस 
महाबुद्धिमात्‌ कुलकरकी आयु “कमल प्रमाण और शरीरकी ऊचाई सात सौ पचास (७५०) 
धनुष मात्र मानी गई है । ५७ ।। उस समय जब कल्पब॒क्ष विरल हो गये अर्थात्‌ जहां तहां 
संख्यामें वे थोड़े-से रह गये तथा फलोंसे मन्द भी पड गये तब उनके विषयमें इन आर्यगणोंके बीच 


१प विहति । २५ भीषणा" । ३ आ प सप्तति । ४ आ प पंचकोच्छितिम्‌। ५ आ प यष्टाओं : । 
६आ ब “बुच्छायी । 
को. १२ 


९०] लोकविभाग: [५-५९- 


तलो मनुरसो मत्वा वाचा सोमविधि व्यधात्‌ । अतः सीमंकराख्यां तेलेम्मितोउन्वर्थतां गताम्‌ ॥ 
पुनर्मन्वन्तरं प्राग्यदतिलकृष्य सहोदयः । मनुः सोमंधरों नाम्ना समजायत पुण्यधीः ॥॥ ६० 
नलिनप्रमितायुष्को नलिनास्पेक्षणधुति: । धनुषां पड्चवर्गाप्रमुच्छितः शतसप्तकम्‌ ॥ ६१ 
अत्यस्तविरला जाता: क्माजा मन्दफला यदा । नृणां महात्‌' विसंबाद: केशाकेशि तदाबुधत्‌ ६२ 
क्षेमर्वात्त ततस्तेषा मन्‍्वानः स मनुस्तवा | सीसानि तरुगुल्मादिचिद्धितान्यकरोत्‌ कृती ॥ ६३ 
ततोःस्तरमभूदूशूयोउप्यसंस्या वर्षकोटयः । तदन्तरव्यतिक्रास्तावभूद्विमलवाहुनः ॥ ६४ 
पद्मप्रसितमस्पायु: पद्मादिलष्टतनोरभूत्‌ । धनुःशतानि सप्तंव तनृत्सेधोष्स्थ वणितः ॥ ६५ 
तबुपस गजादीनां बभूवारोहणक्रमः । कुदाराडकुशपर्याणमुखभाण्डाञ्युपक्रमे: ॥ ६६ 
पुनरन्तरमत्रासीदर्ंस्येयाब्दकोटयः । ततोष्ष्टमो मनुर्जातइचक्षुष्मानिति शब्दितः ॥ ६७ 








सी जीती 


परस्परमें विवाद होने लगा ॥ ५८ ॥ तब उस कुलकरने इस विवादकों देखकर वचन मात्रसे 
उनकी सीमाका विधान बना दिया, अर्थात्‌ उनके उपयोगके लिये उसने कुछ अलूग अलग 


वृक्षोंका निदेश कर दिया | इसी कारण उन आर्यगणोंने इसका “ सीमकर यह सार्थक नाम 
प्रसिद्ध कर दिया ॥ ५९ ॥ 


तत्पश्चात्‌ फिरसे पहिलेके ही समान असंख्यात्‌ करोड़ वर्षो तक कोई कुलकर नहीं 
हुआ । तब कही इतने अन्तरके परचात्‌ महान्‌ अभ्युदयसे सम्पन्न पवित्रबुद्धि सीमधर नामका छठा 
कुलकर उत्पन्न हुआ ॥ ६० ॥ कमलके समान मुख एव नेत्रोकी कान्तिसे सुगोभित उस कुलकरकी 
आयु “नलिन ' प्रमाण तथा शरीरकी ऊंचाई पाचके वर्ग (५.८५--२५ ) से अधिक सात सौ 
(७२५) धनुष मात्र थी ॥ ६१॥ उस समय जब कल्पवृक्ष बहुत ही थोड़े रह गये और उनकी 
फलदानशक्ति भी अतिशय मन्द पड़ गई तब उन भोगभूमिज मनुष्योके बीच केवल महाविसवाद 
ही नहीं छिडा, बल्कि आपसमें एक दूसरेके बालोको खीचकर मार पीटकी भी बृद्धि होने लगी 
॥ ६२ ॥ तब उस विद्वान्‌ कुलकरने उन आयंके कल्याणको महत्त्व देकर उक्त कल्पवृक्षोकी 
सीमाओको - जिन्हे सोमकर कुलकरने वचन मात्रसे ही बद्ध क्रिया था - अन्य वक्ष एवं झाड़ी 
आदिकोसे चिहछ्लनित कर दिया ॥ ६३ ॥ 
तत्पस्चात्‌ फिरसे भी असख्यात करोड वर्ष प्रमाण मन्वन्तर हुआ, तब कही इतने 
अन्तरके वीत जानेपर विमलवाहन नामका सातवां कुलकर प्रादुर्भूत हुआ ॥ ६४॥ लक्ष्मीसे 
आलिगित ऐसे सुन्दर शरीरको धारण करनेवाले इस कुलकरकी आयु “ पद्म ' प्रमाण तथा 
शरीरकी ऊंचाई सात सौ (७००) धनुष मात्र कही गई है | ६५ ।।| इस समय विमलबाहन 
कुलकरके उपदेशानुसार कुदार, अकुश, पलान और मुखभाण्ड (तोबरा) आदिकी प्रवृत्तिपूर्वक 
हाथी आदिकोंकी सवारी प्रारम्भ हो गई थी ॥ ६६ ।। 


इसके पश्चात्‌ यहां फिरसे भी असंख्यात करोड वर्ष प्रमाण अन्तर हुआ, तब कही 





(बाप महा। २ भाब केशि तदा वृदत्‌, प केशि वृदंत । १ व कृथा रांकुश" । 


“५-७७ ] पञ्चमों विभाग: [९१ 


पद्माज्प्रसितायुष्कश्चापानां पठ्चसप्ततिम्‌। पट्छतान्यप्युदग्रश्रीरच्छिताड़ो बभूब सः ॥ ६८ 
तस्प काले3भवत्तेषां क्षण पुत्रमुखेक्षणम्‌ । अवृष्टपुर्वमार्याणां मह॒दुश्नासकारणम्‌ ॥ ६९ 

ततः सपदि संजातसाध्वसानायंकांस्तदा । तद्याथात्म्योपदेशेन स संत्रासमथो[थौ]ज्सयत्‌ ।। ७० 
पुनरप्यन्तरं तावहर्षकोटीविलड॒ष्य सः । " यहास्वानित्यभून्नाम्ना यशस्वी नवमो सनुः ॥ ७१ 
कुमुदप्रमितं तस्थ परमायुमंहीयसः । घट्छतानि च पशथ्चाशद्धनृंषि वपुरुच्छितिः ॥ ७२ 

तस्य काले प्रजा जन्यमुखालोकपुरस्सरम्‌ । कृताशिषः क्षणं स्थित्वा लोकान्तरमुपागसन्‌ ।। ७३ 
ततो$न्‍्तरमतिक्रम्य तत्मायोग्याव्दसंसितम्‌ । अभिचन्द्रो5भवन्नाम्ना चन्द्रसौस्थाननों मनुः ॥ ७४ 
कुमुदाजुप्रमायुष्को ज्वलन्मकुटकुण्डल: । पड्चवर्गाग्रषट्चापदतोत्सेध: स्फुरत्तनु: ॥ ७५ 

तस्य काले प्रजास्तोकमुर्)ख वीक्ष्य सकौतुकम्‌ । आशास्थ क्रोडनं चऋतिशि चल्राभिदर्शने: ॥ ७६ 
पुनरन्तरघुल्लडधध्य तत्प्रायोग्यसमाशते: । चन्द्राभ्न इत्यभृत रुघातरचन्द्रास्प: कालविन्मनु: ॥ ७७ 


िरीजी जी बीती जी जी 








चक्षप्मान्‌ नामक। आठवां कुलकर उत्पन्न हुआ ॥ ६७॥ वह उनच्चत शोभाका धारक कुझकर 
'परदुमाग ' प्रनाप आयुसे रायुबत दथा छह सी एचदर (६७५) धनुप्र मात्र ऊचेश री रवाठा था 
॥६८॥ उसके समयमे जिन आयंगणोंने [प्रसवके साथ ही मरणको प्राप्त हो जानेके कारण] पहिले 
कभी सन्तानका मुख नहीं देखा था वे अब क्षणभर जीवित रहकर उसका मुख देखने लगे थे। 
यह उन्हे महान्‌ भयका कारण बन गया था ॥ ६९ ॥ इस कारण उस समय चक्षुप्मान्‌ कुलकरने 
शीघ्र टी भयसे सत्रस्त उन आर्यगणोको सनन्‍्तानविषयक यथार्थताका उपदेश देकर उनके भयको 
दूर कर दिया था।। ७० ॥। 

उसके बाद फिरसे भी उतने (असख्यात) करोड़ वर्षो प्रमाण कुलकरविच्छेदको 
विताकर यशस्वान्‌ नामका कीतिशाली नौवां कुलकर उत्पन्न हुआ ॥७१॥ उस तेजस्वी महा- 
पुरुषकी उत्कृष्ट आयु ' कुमुद प्रमाण और शरीरकी ऊचाई छह सौ पचास (६५० ) घनुष मात्र 
थी ॥ ७२॥ उसके समयमे प्रजाजन सन्तानके मुखको देखकर ओर क्षणभर स्थित रहकर “जीव, 

नन्‍्द ” आदि आश्ञीवंचनोंकों कहते हुए परलोकको प्राप्त होते थे ।। ७३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उसके योग्य अर्थात्‌ असंख्यात करोड वर्षो प्रमाण कुलकरबविच्छेदको 
विताकर चन्द्रमाके समान सौम्य मुखवाला अभिचन्द्र नामका दसवा कुलकर हुआ ॥७४।॥ चमकते 
हुए मुकुट एवं कुण्डलोंसे विभूषित वह कुलकर ' कुमुदांग प्रमाण आयुका धारक तथा पाचके 
बर्ग (२५) से अधिक छह सौ (६२५) धनुष मात्र ऊंचे देदीप्यमान शरीरसे सुशोभित था 
॥ ७५॥ उसके समयमे प्रजाजन कौतूहलपूर्वक सन्‍्तानके मुखकों देखकर और आशीर्वाद 
देकर रात्रिमें चन्द्रमा आदिको दिखाते हुए उसको खिलाने लग्रे थे ॥ ७६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ फिर भी उसके योग्य सेकड़ों वर्षों प्रमाण मनुविच्छेदको लांघकर चन्द्रके 
समान सुन्दर मुखवाला समयज्ञ (समयकी गतिका जानकार) चन्द्राभ नामक ग्यारहवां प्रसिद्ध 
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5 तयुतप्रभितायुष्को विलसल्लक्षणोज्ज्बल: । धनुषां घट्छतान्युच्चः प्रोद्यदकंसभझुति: ।। ७८ 
तस्य काले<तिसंप्रीता: पुत्राशासनदर्शने:। तुग्भि: सह सम जीवन्ति दितानि कतिचित्प्रजा: ॥ ७९ 
मरुद्देवोउभवत्कान्तः कुलधृत्तदनन्तरभ्‌ । स्वोचितान्तरमुल्लडध्य प्रजानामुत्सवी दृशाम्‌ ।। ८० 
शतानि पड्च पठ्चाप्रां सपप्तत च समुच्छिति: | धनूंषि ' नयुताड्भरगयुविवस्वानिव भात्वरः ॥८१ 
तस्य काले प्रजा दीर्घ प्रजाभि: स्वाभिरन्विता: । प्राणिषुस्तन्मुखालोकतदड्ूस्पशनोत्सबे: ॥ ८२ 
नौद्रोणीसंक्रमादीनि जलदुर्गेष्वकारयत्‌ । गिरिदुर्गेध्‌ सोपानपद्धतीः सो5धिरोहणे ॥ ८३ 

ततः प्रसेनजिज्जशे* प्रसविष्णुमंनुमंहान्‌ । कर्मभूमिस्थितावेबसश्यर्णायां शने: शाजें: ॥ ८४ 

४ पर्वप्रमितमाम्नात॑ सनोरस्थायुरझजसा । शतानि पञच चापानां शतार्ध व तदुच्छिति: ॥ ८५ 
तदाभूदर्भकोत्पत्तिज रायुपटलाबुता । ततस्तत्कषंणोपायं स प्रजञानामुपादिशत्‌ ॥ ८६ 
तदनन्तरमेवाभून्नाभिः कुलधरः सुधीः । युगादिपुरुषे: पूर्वेरुदृढां धुरमुद्रहन्‌ )। ८७ 

पूर्वकोटिसितं तस्य परसायुस्तन्‌च्छितिः । शतानि पठ्च चापानां पञचवर्गाधिकाति वे ॥॥ ८८ 


की कटी डटीजीपनरी कटी फरीपनरी परी फटी बी 


कुलकर हुआ ॥ ७७ ॥ सुन्दर लक्षणोसे उज्ज्वल एवं उदित होते हुए सूर्यके समान कान्ति- 
वाला वह कुकर ' नयुत ' प्रमाण आयुका धारक ओर छह सौ (६००) धनुष ऊचा था ॥७८।॥ 
उसके समयमें प्रजाजन पुत्रोंके दशेन एव आव्वासनसे अतिशय प्रीतिको प्राप्त होकर सन्तानके 
साथ कुछ दिन जीवित रहने लगे थे ॥७९॥ 

उसके पश्चात्‌ अपने योग्य मन्वन्तरकों लांघकर प्रजाजनोके नेत्रोको आनन्दित करने- 
वाला रमणीय मरुद्देव नामका बारहवां कुलकर उत्पन्न हुआ ॥८०॥ यह कुलकर सूर्यके समान 
तेजस्वी था। उसके शरीरकी ऊचाई पाच सौ पचत्तर (५७५) धनुष ओर आयु ' नयुतांग 
प्रमाण थी ॥८१॥ उसके समयमे प्रजाजन अपनी सन्‍्तानके साथ बहुत समय तक स्थित रह- 
कर उसके मुखावलोकन और अगस्पर्शरूप उत्सवोंसे अतिशय प्रीतिको प्राप्त होते थे ॥८२।॥। 
उसने जलमय दुर्गम स्थानों (नदी-समुद्र आदि) मे जानेके लिये नाव, द्रोणी (छोटी नाव) एवं 
पुल आदिका तथा पर्व॑तादिरूप दुर्गंम स्थानोके ऊपर चइनेके लिये सीढियोकी प्रणालीका 
निर्माण कराया ।।८३॥। 

तत्पश्चात्‌ धीरे धीरे कर्मभूमिकी स्थितिके निकट होनेपर महान्‌ प्रभावशाली प्रसेन- 
जित्‌ नामका तेरहवां कुलकर उत्पन्न हुआ ॥ ८४॥ इस कुलकरकी आयु निश्चयत. पद 
प्रमाण और शरीरकी ऊचाई पांच सौ पचास (५५०) धनुष मात्र थी ॥८५॥ उस समय 
सन्तानकी उत्पत्ति जरायुपटलसे वेष्टित होने लगी थी, इसलिये उसने प्रजाजनोंको उक्त 
जरायुपटलके छेदनेका उपाय निरदिष्ट किया था ॥८६॥ 

उसके अनन्तर ही युगादि पुरुषों (पूवे कुलकरों) के द्वारा धारण किये गये भारको 
धारण करनेवाला बुद्धिमान्‌ नाभिराय नामका चौदह॒वां कुलकर हुआ ॥८७॥ उसकी उत्कृष्ट 
आयु पूर्वकोटि प्रमाण तथा शरीरकी ऊंचाई पांचके वर्ग (२५) से अधिक पांच सौ (५२५) 


ना 
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तस्प काले सुतोत्पतो नाभिनालमदृदयत । स तश्निकतंनोपायमादिद्ाश्नाभिरित्यभूत्‌ ॥ ८९ 
तस्पेव काले जलूदाः कालिका: कर्वुरत्विषः । प्रावुरासभ्रभोभागे सासद्रा सेखशरासना: ॥ ९० 
द्ःशर्नाविवद्धानि क्षेत्रेष्यविरल तदा। सस्यान्यक्ृष्टपच्यानि" नानाभेदानि सर्वतः ॥ ९१ 
प्रजानां पूर्वसुक्तात्‌ कालादपि व्‌ तादशात्‌ । सुपक्वानि यथाकालं फलदायीनि रेजिरे॥ ९२ 
तदा पितृव्यतिक्रास्तावपत्यानीव तत्पदम्‌ | कल्पवुक्षोचित॑ स्थान तान्यध्याशिषत स्फुटस ॥९३ 
नातिवृष्टिरवृष्टिवा तदासीत्‌ कितु मध्यमा। वुष्टिस्तत्सबंधान्यानां फलाबाप्तिरविप्लुता॥ ९४ 


घष्टिकाकलमब्ीहियवगोधूसकड्रव: । शामाककोद्रबोदारनी वारवरकास्तथा ॥। ९५ 
तिलातस्थों मसूरइच संर्षपो धान्यजीरके । मुदृगमाषाठकीराजमाषनिष्पावकाइचण: ॥ ९६ 


कुलत्थश्रिपुठा चेति धान्यभेवास्त्विमि मता:। सकुसुम्भाः सकार्पासाः प्रजाजोवनहेतवः ॥॥ ९७ 
उपभोग्येषु धान्येषु सत्स्वप्येषु तदा प्रजा: । तदुपायमजानानाः स्थतोः्मूमुमुहुमुहुः' ॥ ९८ 
कल्पद्ुमेषु कात्स्न्येंन प्रलोनेषु निराश्रया: | युगस्य परिवर्तेडज्मिन्‌ अभूवज्ञाकुला कुलाः ॥ ९९ 
तीव्रायामशनायायामुदीर्णाहारसंज्ञका: । जीवनोपायशंसीतिव्याकुलीकृतचेतसः ॥॥ १०० 
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धनुष मात्र थी ॥८८॥ उसके समयमें सन्‍्तानकी उत्पत्तिके समय नाभिनाल दिखाई देने लगा 
था। चूंकि उसके छेदनेका उपाय इस कुलकरने बतलाया था, अतः वह ' नाभि ' इस नामसे 
प्रसिद्ध हुआ ॥८९॥  आकाशमण्डलमे इन्द्रधनुषके साथ कर्वूर (भूरा रग) कान्तिवाले काछे 
घने भेघोका प्रादुर्भाव उसके ही समयमे हुआ था ॥९०॥ उस समय खेतोंमें सब ओर अनेक 
प्रकारके धान्‍्य (अनाज ) के अंकुर बिना जोते व बिना बोये ही धीरे धीरे सघनरूपमे बृद्धिको प्राप्त 
हो रहे थे। वे समयानुसार प्रजाजनोंके पूर्व पुण्यके वश तथा उस प्रकारके कालके ही प्रभावसे 
भी पक करके फल देनेके योग्य हो गये थे ॥९१-९२॥ उस समय पिताके रवर्गस्थ होनेपर 
जैसे सन्‍्तान उसके स्थानको ग्रहण कर छेती है वैसे ही उन अनाजोने पूर्बोक्त कल्पव॒क्षोंका उचित 
स्थान ग्रहण कर लिया था ॥९३॥ 

उस समय न अतिवृष्टि होती थी और न अवृष्टि (वर्षाभाव) भी, किन्तु मध्यम 
बृष्टि होती थी, जिससे बिना किसी प्रकारके उपद्रवके समस्त अनाजोकी फलदप्राप्ति होती थी 
॥९४॥ षप्ठिक (साठ दिनोमे पककर तैयार होनेवाली साठी धान), कलम, ब्रीहि, जौ, गेह, 
कगु (कागणी), श्यामाक (समा), कोद्रव (कोदों), उदार नीवार, वरक, तिल, अलसी, 
मसूर, सरसों, धनियां, जीरा, मूग, उड़द, आढकी (अरहर), रोंसा, निष्पावक (मोठ), चना, 
कुलथी और तेवरा ये अनाजके भेद माने गये है। कुसुम्भ और कपासके साथ ये सब प्रजाजनोकी 
आजीविकाके कारण माने गये हैं ९५-९७ उपभोगके योग्य इन अनाजोके होनेपर भी 
उनके उपायको न जाननेवाली प्रजा उस समय बार बार मोहको प्राप्त होती थी ॥९८॥ 
युगके इस परिवर्तनमें जब कल्पवृक्ष पूर्णतया नष्ट हो गये तब निराश्रय होकर प्रजाके लोग 
आकुलताको प्राप्त हुए ॥९९॥ उस समय आहारसंज्ञाकी उदीरणासे तीव्र भूखके रूगनेपर 
जीवित रहनेके उपायके विषयमें सन्देहको प्राप्त हुए उन प्रजाजनोंके चित्त अत्यन्त व्याकुल हो 





१५ सस्यान्नकृष्ट' । एआब स्वतोमूर्मुहुर्मुहुड, प स्वतोभूरमुहुर्मुहुः । 
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युगमुख्यमुपासीना नाभि मनुमपश्चिमम्‌ । ते तं विज्ञापयामासुरिति दीनगिरो मरा: ॥ १०१ 
जीवाम' कथमेवाद्य नाथानाथा विता द्रुमेः। कल्पदायिभिराकल्पसविस्मायरपुण्यकाः ॥ १०२ 
हमे केचिदितों देव तरभेदा: समुत्यिता:। शालाभिः फलनम्राभिरा छ्वयन्तीब नोपधुना ॥ १०३ 
किमिसे परिहतेव्या: कि था भोग्यफला इसे । फलेग्रहीनिमेःस्सान्‌ वानिग्रहस्त्यनुपान्ति वा ॥ १०४ 
अमोषामुपशल्येषु * केप्यमी तृणगुल्मका:। फलनज्रशिखा भान्ति विश्वदिक्कमितो5घुतः ॥ १०५ 
क एपामुपयोग: स्थाहिनियोज्या: कथं तु बा। किमिमे स्वैरसंग्राह्मा न वेतीदं बदाद्य न: ॥ १०६ 
त्व॑ देव सर्वेमप्येतद्वेत्सि नाभेडन भिज्षका: । पृच्छासो वयमद्यार्तास्ततो झहि प्रसोद न; ॥ १०७ 
इति कंव्यतामूढानतिभीतांरतदार्यकान्‌ । नाभि भेयमित्युकत्वा ' व्याजहार पुनः स तान्‌ ॥१०८ 
इसे कत्पतरुच्छेंदे द्रमा: पक्वफलानता: । युष्मानद्यानुगृहून्ति पुरा कल्पत्रुमा यथा ॥ १०९ 
“भ्रद्रकास्तदिमे भोग्या: कार्या न भ्रान्तिरत्र व: । अमी ज परिहृतंय्या दुरतो विबवुक्षका: ॥। ११० 
इमाइच नामौषधय:ः स्तम्बकर्यादयों सताः। एतासां भोज्यमन्नाओं व्यज्जनाओ:" सुसंस्कृतम्‌ ॥१११ 


उठे थे ॥१००॥ तब उन सबने युग नेता स्त्ररूष अन्दित्त कुछकर नाभिरायके समीप लाकर 
दीन वचनोमे उनसे इस प्रकार निवेदन किया ॥॥१० १॥॥ 

है नाथ ! जो कल्पवृक्ष कल्पित (इच्छित) वस्तुओके देवेवाले थे और इसीलिये 
जिनको कल्पकाल पयंत कभी भुलछाया नहीं जा सकता है, उनके विना आज हम अनाथ हुए 
पापी जन किस प्रकारसे जीवित रहें ” ॥१०२॥ हे देव ' इधर जो ये कितने ही विभिन्न 
जातिके पेड उत्पन्न हुए है वे फलभारसे नम्रीभूत हुई अपनी शाखाओके द्वारा मानो इस समय 
हमे बुला ही रहे है। क्या उनकी छोडा जाय, अयवा (नके फछोका उपयोग किया जाय ? 
फलोके ग्रहण करनेपर ये हमारा निग्रह करेंगे अथवा पालन करेंगे ” ॥१०३-१०४॥ इधर 
उन वृक्षोके समीपकी भूमिमे सब ओर फलोसे नम्न हुई शिखाओंसे सुशोभित जो ये कितनी ही 
क्षुद्र झाडिया शोभायमान हो रही हैं उनका क्या उपयोग हो सकता है और किस प्रकारसे वे 
काममे लायी जा सकती है, क्या इनका इृच्छानुसार सग्रह किया जा सकता है अथवा नही; 
इन सब बातोकी आज हमे बतलाइये ॥१०५-१०६।॥ हे साभिराय देव! आप इस सभीको 
जानते है और हम इससे अनभिज्न है, इसीलिये हम आज दुखित होकर आपसे पूछ रहे है । 
अत एवं आप प्रसन्न होकर इन सब बातोको हमे समझाइये ।।१०७॥। 

इस प्रकार कतंव्य-अकत्त॑व्यके विपयमे विमूढ होकर अत्यन्त भयको प्राप्त हुए उन आर्य 
पुरुषोको "आप लोग भयभीत न हो ' ऐसा कहकर नाभिराय इस प्रकार बोले ॥१०८॥ कल्प- 
वृक्षोंके नप्ट हो जानेपर फछोके भारसे नम्रीभूत हुए ये जो वृक्ष उत्पन्न हुए है वे आप लोगोंका 
इस समय उसी प्रकारसे उपकार करेगे जिस प्रकार कि पहिले कल्पवृक्ष किया करते थे ॥१०९॥ 
इसलिये है भद्र पुरुषों ' इनका उपयोग कीजिए, इनके विषयमें आप किसी प्रकारका समन्देह न 
करें। परन्तु ये जो सामने विधवृक्ष हे उनका दूरसे ही परित्याग कीजिये ॥११०॥ इनके 
अतिरिक्‍त ये स्तम्बकरी आदि ओषधियां मानी गई है। व्यंजन आादिकोंसे सुसंस्क्ृत किये गये 


१प मन्‌ पश्चिमम्‌ । २ प्रतिषु मुपणणल्येषु । ३ प्रतिषु लाभिनसिय' । ४ प्र भद्विका । 


५ आदिपु. व्यअ्जनाथः । 


-५-१२० ] पृञ्चमों विभाग: (९५ 


स्वभावभधुरादचेते दीर्धा: पुण्ड्रेक्ष्‌वण्डका.' । रसीकृत्य प्रपातव्या दन्तेयन्त्रड्ण पीडिता: ॥ ११२ 
गजकुम्भस्थले तेन मृदा निर्वंतितानि' थव। पात्राणि विविधान्येषा स्थाल्यादीनि दयालना ॥ ११३ 
इत्याग्ुपायकथने: प्रीता: सत्कृत्य त॑ सनुम्‌ । भेजुस्तहशितां बुत्ति प्रजा: कालोचितां तदा॥ ११४ 
प्रजानां हितकुद भूत्वा भोगभूमिस्थितिच्युती। माभिराजस्तदोद्भूतो भेजे कल्पतरुस्थितिस्‌॥ ११५ 
पूर्व व्यावणिता ये ये प्रतिश्रुत्यादयः ऋमात्‌ । पुराभवे बरुव॒सस्‍्ते विदेहेषु सहान्वया: ॥ ११६ 
कुशल: पात्रदानाथ: अनुष्ठानंयेंथोचिते: । सम्यकतवग्रहणात्यूर्व बध्चायुभोंगभुभवाम्‌ । ११७ 
पह्चात्‌ क्षायिकसम्यक्त्वमुपादाय जिनान्तिके । अश्रोदपत्सत स्वायुरन्ते ते श्रुतपुविण: ॥ ११८ 
इस तियोगमाध्याय प्रजानामित्युपादिशन्‌ । केचिज्जातिस्मरास्तेषु केच्चिच्चावधिलोखना: ॥ ११९ 
प्रजानां जीवनोपायमननान्मनवों मताः । आर्याणां कुलसंस्त्यायकृतेः' कुलकरा इमे ॥। १२० 


बरी ७०९ ७री पी बरी? री करी बी टी बकरी बनी जन्‍ी करी कली बरी कटी। ही ८ करी ४८ परी 


इनके अन्न आदिका भोजन करना चाहिए ॥१११॥ स्वभावसे मीठे ये जो दण्डके समान लंबे 
पौडा और ईखके पेड है उनको दातोसे अथवा कोल्लू आदि यंत्रोसे पीडित करके रस निकालना 
चाहिए और उसका पान करना चाहिए ॥११२॥ उन दबारू नाभिराय कुछकरने हाथीके 
कुम्भस्थलपर थाली आदि अनेक प्रकारके पात्रोको मिट्टीसे निर्मापित कराया ॥११३॥ तब 
इनको आदि लेकर और भी अनेक उपायोके बतलानेसे प्रसन्नताको प्राप्त हुए प्रजाके लोग उक्त 
नाभिराय कुलकरका सत्कार करके उसके द्वारा निर्दिष्ट समयोचित आजीविकाको करने 
लगे ॥| ११४॥। 

भोगभूमि अवस्थाका विनाश होनेपर प्रजाके हितेषी होकर उत्पन्न हुए नाभिराय 
कुलकर उस समय कल्पवृक्षक्ी अवस्थाको प्राप्त हुए। अभिप्राय यह कि भोगभूमि अवस्थाके 
वर्तमान होनेपर जिस प्रकार अभीष्ट सामग्रीको देकर कल्पवृक्ष उन प्रजाजनोका साक्षात्‌ 
उपकार करते थे उसी प्रकार चूंकि नाभिराय कुलकरने तब भोगभूमि अवस्थाके विनष्ट 
हो जानेपर उक्त प्रजाजनोंको आजीविकाके उपाय बतलाकर उनका महान्‌ उपकार किया था, 
अत एव बे उन्हें कल्पव॒क्ष जेसे प्रमाणित हुए ॥११५॥ जिन जिन प्रतिश्रुति आदि कुरूकर 
पुरुषोंका पूर्वमे ऋमसे वर्णन किया गया है वे पूर्व जन्ममे विदेह क्षेत्रोक भीतर महान्‌ कुलोंमे 
उत्पन्न हुए थे ॥११६॥ वे सम्यक्त्वग्रहण करनेके पहिले यथायोग्य पात्रदानादिस्वरूप 
पृण्यबन्धक अनुष्ठानोके द्वारा भोगभूमिजोकी आयुको बांधकर और फिर जिन भगवान्‌के समीपमें 
क्षायिक सम्यक्त्वको ग्रहण करके पूर्वश्रुतके धारी होते हुए आयुके अन्तमे यहां उत्पन्न हुए थे 
॥११७-११८॥ उनमें कितने ही जातिस्मरणसे सहित थे और कितने ही अवधिन्ञानरूपी 
नेन्नके धारक थे। इसीलिये उन्होंने स्मरण करके प्रजाजनोंके लिये इस नियोगका उपदेश 
दिया था ॥ ११५९॥ ये प्रजाजनोंकी आजीविकाके उपायका मनन करने अर्थात्‌ जाननेके कारण 
“ मनु ' तथा आयंजनोके कुलोकी रचना करनेसे 'कुलकर' माने गए हैं ॥१२०॥ इसी प्रकार 








१ पपूंगेक्ष|। २ आ प निरव॑तिकानि । ३ प संस्याय । 
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कुलानां धारणादेते मताः कुलधरा इति। युगाविपुरुषा: प्रोक्ता युगादो प्रभविष्णव: ॥ १२१ 
वृषभस्ती थंकृच्चेब कुलभ्ूच्चेब संमत:' । भरतश्चकरभृच्चेव कुलधृच्चेव' ब/णत: ॥ १२२ 
अन्ना: पञम्चभिनृंणां कुलझस्धि: इृतागसाम्‌ । हाकारलक्षणों दण्ड: समवस्थापिस्तदा* ॥ १२३ 
हा-माकारी च दण्डोपस्ये: प्॑च्िः संप्रवर्तित:। पठचनिस्तु ततः शेषे: हा-मा-धिक्‍का रल्क्षण:॥ 
इरीरदण्डनं चैब बधबन्धादिलक्षणम्‌ । त़॒र्णा * प्रबलदोषाणां भरतेन नियोजितम्‌ ॥ १२५ 
यवायु दक्तमेतेषामममादिय्रसंस्यया । क्रियते तदिनिश्चित्ये परिभाषोषवर्णनम्‌ ॥ १२६ 

पूर्वाड़ बर्षलक्षाणामशीति३्चतुरत्तरा । तदगितं भवेत्यूर्ष तत्कोदी पूर्वकोट्यसो ॥ १२७ 

पूर्व चतु रशीतिध्न॑ पर्वाड्ध ' परिभाष्यते + पूर्वाज्भताडितं तत्तु पर्वाज्भ/ पर्वेंसिष्यते ॥ १२८ 
गुणाकारबिधि: सो5्यं योजनोयो यथाक्रमम्‌ । उत्तरेष्वपि संह्यानविकल्पेषु निराकुलम्‌ ॥ १२९ 
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बीती 


ये कुलोके धारण करनेसे 'कुलधर' माने गए है, तथा युगके आदिमे उत्पन्न होनेके कारण 
'युगादिपुरुष ' भी कहे गए है ॥१२१॥ वृषभदेव तीर्थंकर भी माने गये है और कुलकर भी 
गाने गये है। भरत राजा चत्रतर्ती भी कहे गए है और कुलधर भी ॥१२२॥ 

इनमेंसे आदिके पाच कुछकर पुरुषोने अपराध करनेवाले पुरुषोके लिये उस समय 
“हा इस प्रकारका दण्ड स्थापित किया था, जिसका अभिप्राय कृत अपराधके प्रति केवल खेद 
मात्र प्रगट करना या उसका अनोचित्य बतलाना था ॥१२३॥ पथगेके अन्य पाच कुछकरोने 
अपराध करनेवालोंके लिये 'हा-मा ' इस प्रकारके दण्डका उपयोग किया था। इसका 
अभिप्राय किये गये अपराध -कार्यका अनौचित्य प्रगट करके आगेके लिये उसका निपेध करना 
था | गेष पाच कुलकर पुरुषोने उनके लिए “हा-मा-धिक्‌ ' इस प्रकारका दण्ड स्थापित किया 
था। इसका अभिपष्राय कृत कार्यका अनोचित्य प्रगट करके झिडकी देते हुए आगेके लिये उसका 
निषेध करना था ॥ १२४॥ भरत चक्रवर्तीनी महान्‌ अपराध करनेवाले मनुष्योके लिये ताडना 
करने एवं बन्धनमे डालने आदिरूप शारीरिक दण्ड भी नियुक्त किया था ॥१२५॥ 

टन कुलकरोंकी पहिले जो 'अमम ' आदिके प्रमाणसे आयु बतला बी गई है उसका 
निश्चय करनेके लिये उन परिभाषाओंका वर्णन किया जाता है-चौरासी छाख (८४००००० ) 
वर्षोका एक पूर्वांग होता है। उसको वर्गित करनेपर (८४०००००* +२७०५६०००००००००० ) 
एक पूर्व, तथा उसे एक करोडसे गुणित करनेपर एक पूर्वकोटि कहा जाता है ॥१२६-१२७॥ 
चौरासीसे गुणित पूव॑को पर्वांग कहा जाता है और उस पर्वागको पूर्वांग्से (८४ लाख) गुणित 
करनेपर जो संख्या प्राप्त हो वह पर्व मानती जाती है ॥१२८॥ आगेके सख्याभेदोमे भी निराकुल 
होकर क्रमसे इसी गुणाकारविधिकी योजना करना चाहिये [ जैसे- पर्वको चौरासी (८४ )से 
गुणित करनेपर वह नयुतांग तथा इस नयुतागकों चौरासी लाख(८४००००० )से गुणित करनेपर 
वह नयुत कहा जाता है, इत्यादि । विशेषके लिये देखिये ति. प्‌ गा. ४, २९५-३०८] ॥१२९॥ 


१आ प "कृल्य॑ंव संमत' । २ थ कुलभुछ्चेव । ३ आ प स्थापित: सदा | ४ आ प दण्डान्य, । 
५ ब नृणा । ६ प पूर्वां । ७ आ प पूर्वायं 
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तेषां संस्यानभेदानां नामानीसान्यनुक्रमात्‌ । कीर्त्यन्तेडनादिसिद्धान्तपबरूडोनि यानि वे ॥॥ १३० 
पूर्वाड् व्‌ तथा पूर्व पर्बाड्रं पर्व साह्ययम्‌ | नयुताड्ुूं! परं तस्मान्नयुतं 'च ततः परम ॥ १३१ 
कुमुदाज़मतों विद्धि कुमुदाह्ममत.' परम । पद्याड़ं च तथा पद्म नलिनाजूमलोपपि ज ॥ १३२ 
नलिनं कमलाज़ं च तथान्यत्‌ कमल विदु: । तुट्यड्ध तुटितं चान्यबटटाडुसथाटटम्‌ ॥ १३३४ 
अममाडमसतो शेमससमासख्यमत: परम्‌ । हाहाड़ं च तथा हाहा हहृइचेंबं प्रतीगयताम्‌ ॥ १३४ 
लताडुूं च लताहुं च॒ महृत्पूबं ज तबद॒यम्‌ । शिरःप्रकम्पितं चान्यसतो हस्तप्रहेलितम ॥ १३५ 
अचलात्मकमित्येषंप्रकार: ' कालपययय. । संख्येदो गणनातीतं विबुः कालूमलः परम्‌ ॥ १३६ 
यथासंभवसेतेषु सनूनामायुरूह्मताम्‌' । संख्याज्ञानसिद बिद्वान सुधी: पोराणिको भ्वेत्‌ ॥ १३७ 
अल्पे शिष्टे तृतीयान्ते क्षीणे व॒क्षणुणे क्रमात्‌ । लोभाविषु प्रबुद्धेषु कर्म भूसिश्ल जायते ॥ १३८ 
असिर्मसि: कषिबिद्या वाणिज्यव्यवहारता। इति प्रोक्तानि कर्माणि शिल्पानि ज महात्मना॥ १३९ 
अहिसाविगुणपुक्तस्त्यागेन्द्रियजयात्मक: । दर्शनज्ञानवृत्तात्मा ततो धर्मों हि देशितः ॥१४० 
पुरग्रामनिवेशाइच आकर: पत्तनानि च। अध्यक्षव्यवहाराइव आदिराजकृता भुवि ॥ १४१ 
जिनाइचक्रधरा भूपा हलिनः केशवा अपि। कर्मभूसिषु जायन्ते नाभूवन्‌ ये युगन्नये ॥ १४२ 


2ी0न्‍९१२-ी री रीनरी जरी-ीजययप॑यीतयी स्‍य0क्‍ बीबी बीजीषीनीजीिीबी-ाबी 


यहां उन संख्याभेदोंके इन नामोंका यथाक्रमसे निर्देश किया जाता है जिस प्रकारसे कि 
वे प्रवाहस्वरूपसे अनादि आगमके पदोमे प्रसिद्ध है ॥१३०॥ पूर्वांग, पूर्व, पर्वाँग, पर्व, 
नयुतांग, नयुत, कुमुदांग, कुमुद, पद्मा गे, पद्म, नलिनांग, नलिन, कमरलांग, कमल, तूटचंग, तुटित, 
अठटांग, अटट, अममांग, अमम, हाहांग, हाहा, हृहू-अंग, हुहू, छत्ताग, लता, महालतांग, महा- 
लता, शिरःप्रकम्पित, हस्तप्रहेलित और अचलात्मक, इस प्रकारकी पर्यायोंस्वरूप बहू काल 
सख्येय कहा जाता है। इससे आगेके गणना रहित उस कालको असंख्येय काल जानना चाहिए 
॥१३१-१३६॥ उपर्युक्त कुलकरोंकी आयु यथासम्भव इन्ही भेदोंमे जानना चाहिये। इस 
संख्याज्ञानका जानकार पुराणका वेत्ता (पण्डित) होता है ॥१३७७ 

तृतीय कालके अन्तमें थोड़ा-सा ही काल शेष रह जानेपर क्रमशः कल्पव॒क्षोंकी फल- 
दान शक्तिके नष्ट हो जानेसे मनुप्योमें लोभादिकी वृद्धि होती है और इस प्रकारसे कर्मभूमिका 
प्रारम्भ होता है ॥१३८॥  असि (शस्त्रधारण), मसि (लेखन कार्य ), कृषि (खेती), विद्या 
(संगीत, नृत्य एवं मध्यापन आदि), वाणिज्यव्यवहार (क्रय-विक्रम आदि) तथा शिल्प 
(कारीगरी), ये कर्मभूमिमें महात्मा नाभिरायके द्वारा आजीविकाके योग्य छह कर्म कहे गए 
थे॥। १३९ ।॥ उस समय अहिंसा आदि गुणोंसे संयुक्त, त्याग व इन्द्रियनिग्रहके आश्रित; 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्जञात एवं सम्यकचारित्रस्वरूप धर्म बताया गया था ॥१४०॥ 

कमेभूमिका प्रारंभ होनेपर इस पृथिवीपर भगवान्‌ आदिनाथने ग्रामाध्यक्ष आदिके व्यव- 
हारके साथ ही पुरो, ग्रामों, आवासों आकएं एवं पत्तनोंकी भी रचना की थी ॥१४१॥ तीथंकर, 
चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण और प्रतिनारायण; ये तिरेसठ शलाकपुरुष कमंभूमियोंमें उत्पन्न 


१ब नवुतांग । २ व “म्रवुतं । ३ प "कृयमतः। ४ प प्राकार:। ५ प॑ “दछातासू । 


लो, १६३ 


९८] लोकविभागः [५.१४३- 


पूर्वेफोटि: प्रकृष्टायु: प्रत्यहं च्रापि भोजनम्‌ । धनुष्प्चशतोच्छायहचतुर्थ्यादो नृ्णां भवेत्‌ ॥॥१४३ 
।७०५६५७ । 
पश्चवर्णद्री राइच धर्माधमंरता: प्रजा। कुपासण्डा" न बिश्न्ते तस्मिन्‌ काले समागते ॥ १४४ 


पञचस्वपि विवेहेषु चतुर्थ्यादियुगं स्थितम्‌ । गुणेषु हीयमानेषु' पठ्चमी चोपतिष्ठते ॥ १४५ 
तन्नादो सप्तहस्तोच्चा' विशत्यब्दशतायुष' । *रूक्षवर्णशशरीराइच प्रायाहाराश्च सानवाः॥| १४६ 
हतव्धा लुब्धा. कृतघ्ताश्च पापिष्ठा: प्रायशः शठा:। रुक्षा: ऋूरा जडा सर्खा अमर्यादा अधासिका:॥ 
हिसाचौयनितोद्युक्ता: कातराः परदूषका: । पिशुनाः क्रोधना धूर्ताः पल्चमें प्रायश्ो नराः॥ १४८ 
डाम रक्षामरोगार्ता बाधाभग्नाइच सानवा: । न ज्ातारं न भर्तारं लभसते कालकषिता:" ।॥ १४९ 
ईतिचोरठकाद्याद्या त्वनावृष्टिविरूक्षिता । व्याधापहृतभार्या च तथा भूमिन शोभते ॥ १५० 
व्यालकीटमुगव्याधेरन्यायायुक्तिकेदवर: । फुहकंइ्च बुथा लोको यथेष्टमभिपीड्यते ॥ १५१ 


री जी नरीयरीयीयरी २ यीरीजी मी बथीी पीना रस सरीयसरी एरौरपकपयनी 


होते है; सुषमसुषमा आदि पूर्वके तीन कालोंमें वे नहीं उत्पन्न होते ॥ १४२॥ चतुर्थ कालके 
प्रारम्भमें मनुष्योकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटि (७०५६शून्य १७) प्रमाण, प्रतिदिन आहारग्रहण 
और शरीरकी ऊंचाई पांच सौ धनुष प्रमाण होती है ॥१४३॥ .. उम्त काल (चतुर्थ ) के 
शरीरोंका वर्ण (द्रव्य लेश्या) पांच प्रकारका होता है। तथा प्रजाजन धर्म एवं अधर्म दोनोंमें 
उपस्थित होनेपर ही निरत होते है, अर्थात्‌ उनमें बहुत-से धर्मात्मा भी होते है और बहुत-से 
पापिष्ठ भी होते हैं। उस समय निक्ृष्ट पाखण्डी नही रहते है ॥ १४४)। 

पांचों ही विदेहोंमें चतुर्थ कालके प्रारम्भ जैसा युग स्थित रहता है ।[ पांच भरत एवं 
ऐरावत क्षेत्रोमे ] क्रमश' बुद्धि व आयु आदि गुणोके हीयमान होनेपर चतुर्थ कालके बाद पंचम 
काल उपस्थित होता है ॥१४५॥ उसके प्रारम्भमें गरीरकी ऊचाई सात हाथ ओर आयु एक 
सौ बीस वर्ष प्रमाण होती है। इस कालमें उत्पन्न हुए मनुष्य रूखे वर्णयुक्त शरीरसे संयुक्त होते 
हुए प्रचुरतासे भोजन करनेवाले होते है | १४६॥ पंचम कालमें उत्पन्न हुए मनुष्य प्राय: 
करके कुण्ठित, लोभी, कतध्न, पापिष्ठ, प्रायः करके दुष्ट, रखे, ऋर, जड, मू्ख, मर्यादासे रहित, 
अधामिक, हिंसा, चोरी एवं असत्यमें उद्यक्त (प्रवतेमान), कातर, परनिन्दक, पिशुन, क्रोधी 
और धृतं होते हैं॥१४७-१४८।॥ इस कालके मनुष्य विप्लव (उपद्रव) को सहनेवाले, कृश, 
रोगोसे पीडित और बाधाओंसे भग्न होते है। कालके प्रभावसे वे उस समय किसी रक्षक और 
भरण-पोषण करनेवालेको नहीं पाते है ॥१४९॥ इस कालमे ईति, चोर एवं ठग आदिसे 
सहित तथा वषसि रहित रूखी पृथिवी शोभायमान नही होती है। उस समय इस पथिवीके 
ऊपर व्याधोके द्वारा स्त्रियोंका अपहरण किया जाता है ॥ १ ५० ॥ इस कालमें व्याल (सर्प ) 
कोड़े मृगादि पशु, व्याध (शिकारी), अन्याय व अयोग्य आचरण करनेवाले तथा कपदी छोगोके 
द्वारा प्रजाजनोंको मनमाना कष्ट पहुंचाया जाता है॥ १५१ ॥ 


वकीनननी न. ++++++ * 





१ ब कुपाषंडा। २ ब हिय* | ३ प हस्तोच्च। ४ व रख” । ५ब कशिता । 
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>५.१६० पञ्चमो विभाग: [९९ 


हस्तह यसमुच्छाया धूमइ्यामा विरुपकाः | षष्ठादों पड्चमान्‍्ते व विशत्यव्वायुधो5धिकात्‌ ॥ १५२ 
तत्न सूर्योदये धर्मो मध्याह्ने राजशञासनम्‌ । अरतं गच्छति सूर्येग्निने्यत्येकदिने ऋमात्‌ ॥ १५३ 
धर्म लोकगुरो नष्टे पितरोब नृपेषपि त्र। आधारे थ महत्यग्नों अनाथं जायते जगत्‌ ॥ १५४ 
कालदोषविनष्टानामज्ञानां नीचकर्म णाम्‌ । ।त्यक्तानामपि धर्मेण मुगाचारः प्रवतेते ॥ १५५ 
ततः कालानुभादेन प्रजानामपि पीडया । घोर: संबर्तको नाम्ना प्रादु्ंधति मारतः ॥ १५६ 
चुर्णयित्वाद्रिबृक्षांइच भित्वा भूमितलानि सः। दिश्ों स्राम्यति भूतानां पीडां घोरासुदी रयन्‌॥ १५७ 
वक्षभज्भदिलाभेदेश्वेंसड्ूवातघूणितें: । ज्ियन्ते परितो' जीवा मूच्छंन्ति बिलपन्ति च ॥ १५८ 
विजयार्धान्तमासन्ना भीता उत्पातदर्शनात्‌ । भग्नशेषा नरास्तत्र गड़गसिन्धुमुखान्तिका: ॥ १५९ 
प्रविशन्ति बिल कृच्छाश्नद्योस्तीरं समाश्रिता:। ह्िसप्ततिनिगोदास्तु तत्र जीवन्ति बीजबत्‌ ॥॥ १६० 
उक्त च द्॒यं ' त्रिलोकप्रज्ञप्तो [४, १५४७-४८ ]-- 

गंगासिधुणदीणं वेयड्रवर्णतरम्मि पविसंति । पुह पुह संखेज्जाइं बावत्तरि सयलजुगलाईं ॥ १४ 
देवा विज्जाहरया कारुण्णपरा णराण तिरियाणं । संखेज्जजीबरासि खिवंति तेसुं पएसेसुं ॥॥ १५ 

पंचम कालके अंतमें तथा छठे कालके आदिमें आयु बीस वर्षसे अधिक तथा मनु- 
ध्योके शरीर दो हाथ ऊंचे एवं धूमके समान श्यामवर्ण होकर कुरूप होते हैं ॥ १५२॥ पंचम 
कालके अन्तमे एक ही दिनमें ऋमसे सूर्योदयके समय (प्रातःकाल) में धर्म, मध्यान्ह कालमें 
राजशासन तथा सूर्यके अस्त होते समय अग्निका नाश होता है ॥१५३॥ लोकके ग्रुरुस्वरूप 
धर्मके, पिताके समान प्रजाकी रक्षा करनेवाले राजाके, तथा महान्‌ आधारभूत अग्निके विनष्ट 
हो जानेपर जगत्‌ अनाथ हो जाता है ॥१५४॥ तब कालदोषसे विनाशको प्राप्त होकर नीच 
कर्म करनेवाले अज्ञानियोंमें धर्मको छोडकर पशुवत्‌ आचरण प्रवृत्त होता है ॥१५५॥ तत्पश्चात्‌ 
कालके प्रभावसे और प्रजाजनोकी पीडासे भयानक संवर्तक नामक वायुका प्रादुर्भाव होता है । 
॥१५६॥ बहू पर्वतो और वृक्षोको चुणित करके तथा पृथिवीतलोको भेदकर प्राणियोके लिये 
भयंकर पीडा उत्पन्न करता हुआ दिशाओंमे घमता है ॥१५७॥ वायुसे प्रेरित होकर घूमते हुए 
वृक्षखण्डो और शिलाभेदोंके द्वारा सब ओर प्राणी विलाप करते हुए मू्छको प्राप्त होते और 
मरते हैं ॥१५८॥ इस उपद्रवको देखकर भयको प्राप्त हुए प्राणी विजयाध॑के निकट' पहुंचते 
है। उनमें मरनेसे बचे हुए गंगा-सिधु नदियोंके पासमें स्थित वे प्राणी बड़े कष्टसे उन नदियोंके 
किनारे जाकर बिलोंमे प्रविष्ट होते है। उनमें बहत्तर युगल बीजके समान जीवित रहते 
हैं ।१५९-१६०॥ त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें कहा भी है --- 

इस समय पृथक्‌ पृथक्‌ संख्यात जीव तथा युगलके रूपमें सम्पूर्ण बहत्तर जीवयुगल 
गंगा-सिन्धु नदियों तथा विजयाध पव॑तोंके वनोंके मध्यमें प्रविष्ट होते हैं ।। १४ ॥ कुछ दयालु 
देव एवं विद्याधर उक्त मनुष्यों और तिर्यचोमेसे सखव्यात जीवराशिको पूर्वोक्त प्रदेशोंमें स्थापित 
करते हैं । १५ ॥ 





"करी धन्‍रीष री बरी जरीऑरीज "समीर 


१ प त्यक्ष्या' । २ प्‌ परतो। ३ आ पे उक्त च त्रि'। ४ जा प भावत्तरि। 


१००] लोकविधभाग: [५.१६१- 


झोतक्षारविषक्ष्मोता:' परचाग्निक्षरा' अपि। धूलीधूमक्ष राइचेव प्रवर्षन्ति ऋभाद्ना: ॥ १६१ 
एकंको दिवसान्‌ सप्त आप्लावयति तोयदः । तेः शेषाश्च प्रजा * नाशसुपयान्ति स्थपापतः॥ १६२ 
विषदग्धग्निनिर्दग्धा भू. सस्थावरजज्भमा: । अधो योजनमध्वानं चूर्णीभव्ति काछृत:॥ १६३ 
काले दीर्घायुषक्ष्यात्र त्रिदावर्धसमायुषः । मत्स्यमण्डकमूलाओराहारंबतंयन्ति च ॥ १६४ 

समा उकता षड़प्येता भरतरावतेषु तु । ऋ्रमेण परिवतंन्‍्ते उत्सपिष्या विपर्ययात्‌ ॥ १६५ 
घष्ठाहोनावर्सापण्पामुत्सपिण्याद्यषष्ठका  । उभौ समाविति ज्ञेयावन्यासां चेबमादिशेत्‌ ॥ १६६ 
पुष्करास्या पुनर्मेघाः प्रादर्भूय समन्‍्ततः । वर्ष॑न्त्योप्ण्यप्रशान्त्यर्थ" सप्ताह सा्दलोकिकाः ॥ १६७ 
दुग्धमेघाशच वर्यन्ति भूम्या:' शुध्रकरास्ततः । स्नेहदा घृतमेघाइच स्निग्धां कुवेन्ति मेदिनीस्‌ ७ 
अमृतोदकमेघाइच ओऔषधों जनयन्ति ते । रसमेघा: पुनस्तासु नानारसकरा: स्मृताः ॥ १६९ 
नानारसजल्भ मिमुंष्टास्वादा प्रवतंते” । बल्‍लीगुल्मलता वक्षा नानाकारा भवन्ति च॥ १७० 


सर ९री नी जरी री एरी परीएकी.. स्‍रीषडरी उरी सम रीयनन्‍री चर जीन सनी जनी रीरी री कलीमिकीि 


उस समय क्रमसे शीत (बर्फ), क्षार, विष, परुष (पापाणादि), अग्नि, धूलि और 
*ध्रमकी वर्षा करनेवाले मेघ वरंसते है ॥॥ १६१ ॥ इनमेसे एक एक मेघ क्रमसे सात सात दिन 
पर्यन्त उपर्युक्त हिम आदिकी वर्षा करता है। जो जीव देवों व विद्याधरोके द्वारा सुरक्षित 
स्थानमे पहुचाये जाते है उनको छोडकर शेष जीव उक्त मेघोके द्वारा अपने पापके उदयसे 
नाशको प्राप्त होते है ।। १६२ ॥ कालके प्रभावसे विष एवं अग्निकी वर्षसे निःशेष जली हुई 
भूमि स्थावर व जगम (त्रस) जीवोंके साथ नीचे एक योजन पर्यन्त चूर चूर हो जाती 
है ॥ १६३ ॥ उस कालमे यहा तीसके आधे अर्थात्‌ पन्द्रह वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट आयुवाले प्राणी 
मत्स्य, मेहक्क और मूल आदिके आहीरसे जीवित रहते है ॥| १६४॥ ऊपर जो ये छहों काल 
बतलाये गये है वे यहा भरत और ऐशरावत क्षेत्रोमे अवसपिणी कालमें इसी ऋमसे तथा उत्सपिणी 
कालमे विपरीत (अतिदु.षबमा व दु षमा आदि) ऋमसे प्रवर्तमान होते है ॥॥ १६५ । अवसर्पिणी 
कालमें जो छठा (अतिदुःपमा) काल अन्तमे कहा गया है वही छठा काल उत्सपिणीका प्रथम 
काल होता है। इस प्रकार इत दोनों कालोकी गति समझना चाहिये । शेष कालोंका भी निर्देश 
इसी प्रकारसे करना चाहिये ॥| १६६ ॥। 
उत्सपिणी कालके प्रारम्भमे समस्त लोकका भला करनेवाले पृष्कर नामक मेघ प्रगट 
होकर पूर्वोत्पन्न उप्णताको शान्त करनेके लिये सात दिन पर्यन्त वरसते है ॥१६७ ॥ तत्पर्चात्‌ 
भूमिको सफेद करनेवाले क्षीरमेघ वरसते है, अनन्तर चिक्‍्कणताकों देनेवाले घृतमेघ भी 
पृथिवीको स्निग्ध कर देते है । १६८ ॥ फिर बे प्रसिद्ध अमृतमेघ भी अमृतके समान जलकी 
वर्षा करके औषधियोको उत्पन्न करते है, तत्पश्चात्‌ रसमेघ उन औषधियोंमे अनेक प्रकारके 
रसको उत्पन्न करते हुए स्मरण किये गये है ।। १६९॥ उस समय नाना रसोंसे सयुकत जलके 
द्वारा भूमि मृष्ट (मधुर) स्वादवाली हो जाती है और तब अनेक आकारवाली बेलें, झाडियाँ, 








(्आ विषश्च्योता. ब विषद्चोता:। २ब पुरुषाग्ता'। ३ ५ प्रजा:। ४ थ सर्पिण्या उत्स। 
५ आ वपस्त्यौष्णप्र ',पवर्न्यौष्ठाप्र” । ६ प भृम्या । ७ आ प प्रवर्षते । 


-५.-१७६ ] पञ्चमों विभाग: [१०१ 


युहानद्याश्रिता मर्त्या: शत्यगन्धगुणाहुता: । बिनिर्मत्य ततः सर्वे सेविनीमावसस्ति ल ॥ १७१ 
भूमिमूलफलाहारा वर्धभानफलोदया: । बहुला लघु जायन्ते धान्यानि छ ततः परम ॥ १७२ 
समासहस्रशेषे च दुःयमाया विवर्धने । भवन्ति कुलकृन्मर्त्यास्ततः: पञ्चदश ऋ्रमात्‌ ॥ १७३ 
उक्त चर ब्रिलोकसारे [ ८७१-७२ |-- 

उस्सप्पिणीय विविये सहस्स सेसेसु कुलयरा कणय। कणयप्पहरायद्धयपुंगव तह नलिणपठसमहपठसा ॥ 
तस्सोसलूमणुहि "कुलायाराणलपक्कपहुदिया होंति। तेवट्टिणगरा तबिये सेणियचरपढमतित्थयरों ॥ 
ततः प्रभृति सर्वेज्ञा बलकेशवचक्रिण: । प्रतिशत्रुन॒ुपादचव भवन्ति ऋमशों भुजि ॥ १७४ 

अनीतिः स्थितमर्यादों ग्ुणबन्नरमण्डित: । सुभिक्षों धर्मकर्माढ्चस्तृतीयोषध्प्यतिबतंते ॥ १७५ 
ततस्तुर्था भवे्तत्र सुषमा पञ्चमो समा । द्विरक्‍्तसुषमा षष्ठो युत्सपिण्यासिति स्मृता:॥ १७६ 


इति लोकविभागे कालविभागो नाम पञ्चमप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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लतायें एवं वक्ष उत्पन्न होने लगते है । १७० ॥ जो मनुष्य पहिले गुफाओं और नदियोके 
आश्रित हुए थे वे सब अब गीतल गन्ध गुणको ग्रहण करते हुए वहाॉसे निकलकर पृथिवीपर 
आ वसते है ॥ १७१॥ उस समय भूमि बढ़नेवाली फलोकी उत्पत्तिसे संयुक्त हो जाती है। 
मनुष्य और तिर्यच भूमि (मिट्टी), मूल और फलोंका आहार किया करते है। तत्पश्चात्‌ 
पृथिवीके ऊपर धान्य (गेहू व चना आदि) शीघ्र ही उत्पन्न होने लगता है॥ १७२॥ 
उत्सपिणी कालमे दु षमाके एक हजार वर्ष शेष रह जानेपर ऋमसे पन्द्रह कुलकर पुरुष उत्पन्न 
होते है ।। १७३॥ त्रिलोकसारमे कहा भी है -- 

उत्सपिणीके द्वितीय (दु.घमा) कालमें एक हजार वर्ष शेष रह जानेपर ये कुलकर 
उत्पन्न होते है -- कनक, कनकप्रभ, कनकराय, कनकध्वज, कनकपुगव , इसी प्रकारसे नलिन, 
नलिनप्रभ, नलिनराय, नलिनध्वज, नलिनपुगव, पद्म, पदमप्रभ, पदम्‌ राय, पदमृध्वज, पदमपुगव 
और महाप्म ॥ १६॥ उन सोलह कुलकरोके द्वारा कुलाचार और अग्निसे भोजन पकाने 
आदिका प्रारम्भ होने लगता है। इसी उत्सपिणीके तृतीय कालमें तिरेतठ (६३) शलाकपुरुष 
उत्पन्न होते है। इनमें प्रथम तीर्थकर भूतपूर्व श्रेणिक राजाका जीव होगा ।। १७ | 

उन कुलकरोंको आदि लेकर इस पृथिबीपर क्रमसे सर्वज्ञ, बलदेव, नारायण, 
प्रतिनारायण और चत्रवर्ती भी होते है ।॥ १७४ ।। इस प्रकार ईतिसे रहित, मर्यादासे सहित, 
गुणवान्‌ पुरुषोंसे मण्डित और धर्म-कर्मसे संयुक्त यह तीसरा सुकाल भी बीत जाता है ॥ १७५ || 
तत्पशचात्‌ चौथा (सुषमादु.षमा), पांचवां सुषमा ओर छठा दो वार कहा गया सुषमा अर्थात्‌ 
सुषमासुषमा ये तीन काल क़मसे प्रवर्तमान होते है । इस प्रकार उत्सपिणीमे कालोंकी प्रवृत्ति 
मानी गई है ॥| १७६ || 
इस प्रकार लोकविभागमें कालविभाग नामक पांचवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥५॥। 


६ ब मणूपि कुलो। २आ प सदा । अतो5ग्रे आ प * जिनैज्योतिषिका' प्रोक्ता से चरंत: स्थिता 
अपि ' इत्यधंध्लोकोषधिको लूभ्यते। . - 


[ षष्ठो विभाग: ] 


ज्ञानसुज्योतिषा लोको येनाशेष: प्रकाशितः । त॑ सर्वज्ञ प्रणम्याग्रे ज्योति्लोंकः प्रवक्ष्यते ॥ १ 

चन्द्रा: सूर्या प्रहा भानि तारकाइचेति पठ्चधा। जिनैज्योतिषिका: प्रोक्ता: खे चरन्तः स्थिता अपि॥ 

गोलकार्धगृहास्तेषां ज्योतिषां समणितोरणाः । ध्राजन्ते देवदेवीमिजिनबिस्वेइ्च नित्यशः ॥ ३ 

अध्वंभष्टशते भूम्या वशोनेप्न्त्यास्तु तारकाः । ताभ्यो दश्षसु सूर्या: स्थुस्ततोडशीत्यां निशाकराः ॥ 
' ७९०१ ८००। ८८०१ 


तेभ्यदचतुर्षु ऋक्षाणि तेभ्य: सौम्याइच तावति । शुक्रगुर्वा रसौराइच त्रियु त्रिधु ययाक्रमम्‌ ॥ ५ 
४।४।३।३१३।३। 
ज्योति:पटलबाहल्‍यं दक्षाग्रं शतयोजनम्‌ । भ्रमन्ति मानुबावासे स्थित्वा भान्ति" ततः परम्‌ ॥ ६ 


॥११०॥ 
गव्यूतिसप्तभागेषु जघस्यं तारकास्तरम्‌ । पञ्चाशन्मध्यमं जेयं सहल्न॑ बृहृदन्‍्तरम्‌ ॥ ७ 
।७१५०१। १०००१ 


भरी यरी करी बरी करी सीरीज परी री री > री रीियरी री ७-ी१ती करी बरी -ी बरीिगीरत 


जिसमे ज्ञानरूपी उत्तम ज्योतिके द्वारा समस्त छोककों प्रकाशित किया है उस सर्वज्ञ 
देवको प्रणाम करके आगे ज्योतिलेकिका वर्णन किया जाता है ॥ १॥ चन्द्र, सूबे, ग्रह, नक्षत्र 
और तारा इस प्रकारसे जिनेन्द्र देवके द्वारा ज्योतिष देव पाच प्रकारके कहे गये है। इनमें 
कुछ आकाझमे परिभ्रमण किया करते है और कुछ वहा स्थित भी रहते है ॥ २॥ उन 
ज्योतिषी देवोके अध॑ गोलकके समान गृह मणिमय तोरणंसे अलकृत होते हुए निरन्तर 
देव-देवियों और जिनबिम्बोसे सुशोभित रहते है ।। ३॥ इस पृथिवीसे दस कम आठ सौ (७९० ) 
योजन ऊपर जाकर अन्तिम तारा स्थित है, उनसे दस (७९० -- १०-८८००) योजन ऊपर 
जाकर सूर्य, उनसे अस्सी (८०० --८० - ८८०) योजन ऊपर जाकर चन्द्र, उनसे चार (४) 
योजन ऊपर जाकर ग्रह, उनसे उतने (४) ही योजन ऊपर जाकर बुध, फिर ऋमसे तीन-तीन 
योजन ऊपर जाकर शुक्र, गुरु, मगल और शनि रिथत है ॥४-५॥ ज्योतिषपटलका बाहल्य एक सौ 
दस (१० ८० --४--४--३+ ३+ ३ + ३८८ ११०) योजन मात्र है, अर्थात्‌ उपर्युक्त 
सब ज्योतिषी देव क्रमश, पृथिवीसे ऊपर सात सौ नब्बेसे लेकर नौ सौ योजन तक एक सौ दस 
योजनके भीतर अवस्थित है। जो ज्योतिषी देव मनुष्यलोक (अढाई द्वीप) में वर्तमान है वे 
परिभ्रमण किया करते है, और इससे आगेके सब ज्योतिषी देव अवस्थित (स्थिर) रहकर 
सुशोभित्त होते है ।। ६ ॥। 

एक तारासे दूसरे तारे तक ताराओंका जघन्य अन्तर एक कोसके सातवें भाग (डे) 
मात्र, मध्यम अन्तर पचास ५० [योजन ] और उत्कृष्ट अन्तर एक हजार १००० [योजन ] 
मात्र जानना चाहिये ॥| ७ ॥ 


कील लती-कद+.+०+5+.«-_नह >>... +--++०७+-+-+ ---- 


१प प्रान्ति। 


-६.१५ ] षष्ठो विभाग! [१०३ 


पृथिवोपरिणामचश्च तेजोधातुश्च भास्कर: । उदितं चातपं नाम नामकर्मात्र भास्करे ॥ ८ 
एकषष्ठिकृतान्‌ भागान्‌ योजनस्थ पृथ्‌ रविः। चत्वारिशतसष्टो च परिधिस्त्रिगुणोईधिक: ॥ ९ 
६३) ६ 

द्वादशव सहर्खाणि तस्योष्णाइच गभस्तयः । तावन्त ए4 चतन्त्रस्य शोतला: किरणा मताः ॥१० 
अरिष्टड्चार्कवद्ेदों व्यासेन न्‍्यूनयोजनम्‌ । राहुः समानो४रिष्टेन शीतलांशुइुच भाषितः ॥ ११ 
एकषणष्टचास्तु भागेषु पञचहोनास्तु पार्थवे । अब्दा तु शीतलांशो लू सोमेनेन्यूनचक्रतलत ॥ १२ 
कि । 
शुक्रतल " पृथिवीधातुर्गोरुत बहुल: ' पृथ्‌:। दे सहस्ने पुनः साधें रइ्मयो रविबद्श॒ति:रे ॥ १३ 
बुधस्य खलु भौसस्य शर्नेश्चारिण एवं च्‌। क्रोशाधं विस्तृतं पीठं गुरोरूनं- तु गोरतम्‌ ॥ १४ 
चतुर्भाग द्विभाग च चतुर्भागोनगोरुतम्‌। गोरुतं चापरास्तारा विस्तृता मन्दरहइमयः ॥ १५ 
३२ ॥३। 

पाठान्‍्तरं कथ्यते -- 

पृथिवीके परिणाम स्वरूप सूर्यका बिम्ब चमकीली धातुसे निर्मित होता है। उस 
सूर्यके- उसके बिम्बमें स्थित पृथिवीकायिक जीवोंके- आतप नामकर्मका उदय हुआ करता है 
[ उससे मूलमे अनुष्ण रहकर भी उसकी प्रभा उष्ण होती है ]॥ ८ ॥ सूर्यविम्बका विस्तार एक 
योजनके इकसठ भागोंमें चालीस और आठ अर्थात्‌ अडतालीस भाग (६5६) प्रमाण है। उसकी 
परिधि विस्तारसे कुछ अधिक तिगुनी (५६% ) है ॥ ९॥ सूर्यकी उष्ण किरणें बारह हजार 
(१२०००) प्रमाण है। उतनी (१२०००) ही शीतल किरणे चन्द्रमाकी मानी गई है ॥| १० ॥ 

केतुका भी विमान सूर्यके ही समान जानना चाहिये, उसका विस्तार एक योजनसे 
कुछ कम है । राहुका विमान केतुके समान होता हुआ शीतल किरणोसे संयुक्त कहा गया है 
॥ ११॥ चन्द्रबिम्बका भी विस्तार एक योजनके इकसठ भागोमें पांच कम अर्थात्‌ छप्पन (ह< 
भाग प्रमाण है। ' ' ' ''''*' (?)॥ १२॥ 

पृथिवीधातुमय शुक्र विमानका विस्तार एक कोस मात्र तथा किरणें अढाई हजार 
(२५००) हैं, कान्ति उसकी सूयके समान है ॥ १३॥ बुध, मगल और शनेश्चरकी पीठका 
विस्तार आधा कोश तथा गुरुकी पीठका विस्तार कुछ कम एक कोस प्रमाण है | १४।॥ मन्द 
किरणोंसे संयुक्त अन्य ताराओका विस्तार एक कोसके चतुर्थ भाग (३), एक कोसके द्वितीय 
भाग (३), चतुर्थ भागसे कम एक कोस (#), तथा पूर्ण कोस प्रमाण है । [ अभिप्राय यह 
कि ताराओंका जघन्य विस्तार एक कोसके चतुर्थ भाग प्रमाण तथा उत्कृष्ट पूरे कोस प्रमाण है, 
उनका मध्यम विस्तार एक कोसके चतुर्थ भागसे कुछ अधिकको आदि लेकर कुछ कम एक कोस 
प्रमाण अनेक भेद रूप है | ॥ १५॥ पाठान्तर कहा जाता है --- 


१आप पृथुवी'। २आप बहुछल: | ३ आप थझुरति। 
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रवीन्दुशुऋगुर्वाख्या: कुजाः सोम्यास्तमोदयाः । ऋक्षास्ताराः स्वविष्कम्भादर्धवाहल्यका मता:॥ १६ 
सिहाकारा हि तौ प्राच्यां त्वपाच्यां गजरूपकाः । प्रतीच्यां वुषभाकारा जबोच्यों जटिलाइवका: ॥। 
वहुन्ति चाभियोगास्ते घौडशेव सहस्कस्‌ । रवीन्द्रुभ्यां त्रयः शेषा हीयस्तेईर्धाधसंख्यया ।। १८ 
च॑ १६००० सु १६०००॥। ८०००। ने ४००० । ता २०००३) 
आचार्मकृतविन्याससमुदो ' वाप्यधोमुख: । ज्योतिर्लोकस्वभाबोध्यमालोकान्तादिति स्थित: ॥ १९ 
उसरो$भिजिदृक्षाणां मूलो दक्षिण इष्यते । ऊर्ध्वाधः स्वाति भरणी क्रसान्मध्ये चर कृतिका ॥ २० 
सर्वमन्‍्दः शशी गत्या रवि: शी प्रतरस्ततः । रवेग्रेहास्ततों भानिस्तेभ्यस्ताराइच शीघ्षका: ॥ २१ 
चरतीन्दोरधो राहुररिष्टोईपि व भास्वतः । षण्सासात्‌ पर्व॑संप्राप्तावकेन्दू वुणतवच तो ॥ २२ 
त्यक्त्वा मेरं चरन्त्येकद्थेकेक ज्योतिषां गणाः । विहायेन्दुत्रयं शेषाइचरन्त्येकपभे सदा ॥॥ २३ 
॥।११२१॥ 

शहिनौ द्वाविह द्वीपे चत्वारो लवणोदके । परस्मित्‌ हादशव स्पुः कालोदे सप्त घडगुणा: ॥ २४ 
पुष्कराधें पुनश्चन्द्रा हिसप्ततिरितीरिताः । चन्द्राणां मानुषक्षेत्रे द्वान्रिशच्छतमुच्यते ॥॥ २५ 

सूर्य, चन्द्र, शुक्र, गुरु, कुज (मंगल), वुध, और राहु ये ग्रह, नक्षत्र तथा तारे इत सबका 
बाहल्य अपने विस्तारसे आधा माना गया है॥ १६॥ 

उन सूर्य और चन्द्रके विमानोंकों पूवमे सिहके आकार, दक्षिणमे हाथीके आकार, 
पश्चिममे बेलके आकार, तथा उत्तरमें जटायुक्त घोडेके आकारके सोलह हजार (१६०००) 
अभियोग्य जातिके देव खीचते है । सूर्य और चन्द्रके अतिरिक्त शेष तीन (ग्रह, नक्षत्र, और 
तारा ) के विमानवाहक देवोकी संख्या क्रसे आधी आधी है। (चन्द्र १६०००, सूर्वे १६००० 
ग्रह ८०००, नक्षत्र ४००० तारा २०००) ॥ १७-१८ ॥ *' ''' दे (? ) यह 
ज्योतिलोकिका स्वभाव लोक परय्यन्त स्थित है ॥१९ ॥ 

नक्षत्रोमेसे उत्तरमें अभिजित्‌ नक्षत्रका, दक्षिणमे मूल नक्षत्रका, ऊपर और नीचे क्रमश: 
स्वाति और भरणी नक्षत्रोका तथा मध्यमे कृत्तिका नक्षत्रका संचार माना गया है ॥ २० ॥ 
गमनमें चन्द्रमा सबसे मन्द है, सूर्य उसकी अपेक्षा गीक्ष गसन करनेवाला है, सूयंसे शीघ्रतर 
गतिवाले ग्रह, उनसे नक्षत्र, तथा उनसे भी शीकघ्रतर गतिवाले तारा है । २१ ॥ चन्द्रके नीचे 
राहुका विमान तथा सूर्यके भी नीचे केतुका विमान सचार करता है । वे दोनों छह मासमें पर्ब 
(क्रमसे पूणिमा व अमावस्या ) की प्राप्ति होनेपर चन्द्र और सूर्थको आच्छादित करते है ॥२२॥ 
ज्योतिषियोंके समूह अंकक्रमसे एक, दो, एक और एक (११२१) अर्थात्‌ ग्यारह सौ इक्कीस 
योजन प्रमाण मेरु पर्वतको छोडकर सचार करते है। सूर्य, चन्द्र और ग्रह इन तीनको छोड़कर 
शेष नक्षत्र व तारागण सदा एक ही मार्गमे संचार करते है ॥ २३॥। 

चन्द्रमा यहां जंबूद्वीपमें दो, लवणोदक समुद्रमें चार, आगे धातकीखण्ड द्वीपमें बारह, 
कालोदक समुद्रमें छहसे गुणित सात अर्थात्‌ ब्यालीस तथा पुष्कराधेमें बहत्तर कहे गये हैं । 
इस प्रकार मनुष्यक्षेत्र (अढ़ाई द्वीप ) में समस्त चन्द्रोंकी सख्या एक सौ बत्तीस (२--४--१२-- 


६ ब समुद्गो । 
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उद्िष्दास्त्रिगुणचन्द्रा घातकक्‍्यादिषु ते क्मात्‌। अतिकान्तेन्दुभियुक्ता होपे वा सागरेईपि वा) २६ 
चत्वारिदच्छतं चन्द्राइचत्वारोषपि च पृष्करे । द्विनवत्यधिक प्राहः पुष्करोदे चतुःशतम्‌ ॥ २७ 
अष्टादीतिग्रहा' इन्दो: साष्टा भानां च विशति: । एकंकस्य तु विज्ञेयं रचयः शशिभि: समा॥।२८ 
। २८ । 
समुद्रे त्रिदातं जिशद्‌ ढोीपे साशोतिक शतम्‌ । प्रविदय चरतो5कन्दू सण्डलानि ले लक्षयेत्‌ ॥ २९ 
३३०॥ १८०॥ 
बीथ्य: पञचदशेन्दो: स्पुरेकोनाग्यन्तराणि थे । द्विजञतं घोडशोन तु रवे रूपोनमन्तरम्‌ ॥ ३० 
१५। १४। 
लबणे दविगुणा बीध्यो रवेइचन्द्रस्य चोदिता:। पृथररूपोनका बीध्यइचान्तराणि च लक्षयेत्‌ ॥ ३१ 
३०। ३६८ । 
नयतिः खलु चन्द्राणां वीध्य: स्पर्धातकीध्वजे । एकादश शतानि स्पुश्चतुश्प्राणि भास्वताम्‌ ॥ ३२ 
॥ ११०४॥। 
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-+४२--७२+--१३२) होती है । २४-१५ ॥ धातकीखण्ड आदि विवद्षित द्वीप-समुद्रोमे जितने 
चन्द्रोका निर्देश किया गया है आगेके द्वीप अथवा समुद्रभे वे ऋ्रसे तिगुणे होकर पिछले द्वीप- 
समुद्रोंकी चन्द्रसख्यासे अधिक है ॥ २६ ॥। 

उदाहरण- (१) धातकीखण्ड द्वीपमें १२ चन्द्र बतलाये गये है। इनको तिगुना करके 
प्राप्त संख्यामे पिछले द्वीप-समुद्रों ( लवणोद ४ +-जं. दी. २७०६ ) की चन्द्रसंघ्याको जोड देनेसे 
आगेके कालोदक समुद्रमे स्थित चन्द्रोकी संख्या प्रात हो जाती है । जेसे-१२०८३-.-६ +> ४२. 

(२) कालोदक समुद्रमे ४२ चन्द्र स्थित है । इन्हे तिगुना करके प्राप्त राशिमे पिछली 
चर्द्रसख्याको मिला दीजिये। इस प्रकारसे आगे पुष्करद्वीपकी चन्द्रसख्या प्राप्त हो जायेगी। 
जैसे-४२२८३--( १२--४+-२) 55 १४४. 

पुष्कर द्वीपमे एक सो चालीस और चार अर्थात्‌ एक सौ चवालीस ( १४४ ) तथा पुष्क- 
रोद समुद्रमे चार सौ बानब[१४४)८३ ।- (४२--१२--४-२) 55४९ २] चन्द्र अवस्थित है।।२७॥। 

एक एक चन्द्रके अठासी (८८) ग्रह तथा आठ सहित बीस अर्थात्‌ अट्ठाईस (२८) 
नक्षत्र जानना चाहिये | सूर्य चन्द्रोके ही समान होते है ।। २८ ॥ 

सूर्य और चन्द्रमा समुद्र (लवणोद) में तीन सो तीस (३३०) तथा द्वीप (जंबूद्वीप) 
के भीतर एक सौ अस्सी योजन प्रविष्ट होकर संचार करते है । उनकी वीथियां इस प्रकार 
जानना चाहिये ॥ २९ ॥ जंब॒द्वीपमें चन्द्रकी पन्द्रह (१५) वीथियां ओर उनके अन्तर उनसे एक 
कम अर्थात्‌ चौदह, (१४) हैं । सूर्यकी वीथियां सोलह कम दो सौ (१८४) और अन्तर एक कम 
अर्थात्‌ एक सौ तेरासी (१८३) है ॥| ३० ॥| लवण समुद्रमें चन्द्र और सूर्यकी वीथिया पृथक्‌ 
पृथक्‌ इनसे दूनी (चन्द्रकी ३० और सूययंकी ३६८ )कही गई हैं । जितनी वीथियां है उनसे एक 
कम उनके अन्तर (२९, ३६७) भी जानना चाहिये ॥३१॥ धातकीखण्ड द्वीपमें चन्द्रोंकी वीथियां 
तब्बे (१५०८६ ९० ) तथा सूर्योकी वीथियां ग्यारह सौ चार (१८४)८६७११०४) हैं ॥३२॥ 
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१ आ 'भियुर्युक्ता, प 'भियुक्त्वा । २ आ 'गृंहां, प॑ गृहा । 
छो, ६४ 
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कालोदे चन्ह्रवीध्य: स्पुस्त्रिशतं दश प्च च । अष्टात्रिशच्छ तानि स्युश्चतुःबष्टिक्च भास्वताम्‌ ॥ ३३ 
चत्वारिशत्सहज्ाधेमिन्दुवीध्यो5धंपुष्करे । षट्षध्टिस्तु शतामि स्युश्चतुविज्ञानि भास्थताम्‌ ॥ 
॥ ५४०॥ 
मानुषोसरशलाच्च ' द्ीपसागरवेदिका -। मूलतो नियुतारधेंन ततो लक्षेण मण्डलम्‌ ॥ ३५ 
* ७०००० न 
पुष्करा्धद्यवलये * द्विगुणा च॒ द्विसप्तति: । चन्द्रसु्यास्ततोःन्येषु ! चतुष्क चोत्तरं पृथक्‌ ॥ ३६ 
आदेराविस्तु विज्ेयो द्िगुणद्विगुणक्रमः । परिधों च स्वके स्व-स्वचन्द्रादित्येहतेउन्तरे' ॥ ३७ 
गच्छोत्तरसमास्यासात्त्यजेदुत्तरमादियुक्‌ । अन्त्यमादियुतं भूयों गच्छाधंगुणितं धनम्‌ ॥ ३८ 
आ १४४ । उ ४ । ग ८। 
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कालोद समुद्रमें चन्द्रवीधियां तीन सौ दस और पांच अर्थात्‌ तीन सौ पन्द्रह (१५५ 
२१८-३१५) तथा सूर्योकी वीथिया अडतीस सौ चौसठ (१८४)८२१७-०३८६४) है ॥ ३३॥ 
पुष्कराध द्वीपमे चन्द्रवीथियां हजारकी आधी और चालीस अर्थात्‌ पांच सौ चालीस ( १५०८३६ 
- ५४०) तथा सूर्योकी वीथिया छघ्यासठ सौ चौबीस (१८४०८३६-६६२४) है ॥ ३४॥।। 

मानुषोत्तर पर्वेतके आगे द्वीप-समुद्रोंकी वेदिका्के मूल भागसे आधा लाख (५००००) 
योजन जाकर प्रथम मण्डल (सूयं-चन्द्रोका वलय) है, उसके आगे उनका प्रत्येक मण्डल एक एक 
लाख ( १०००००) योजन जाकर है॥ ३५॥ पुष्कराधे द्वीपके प्रथम बलयमें दुगुणे बहुत्तर 
(७२०८२८८ १४४) अर्थात्‌ एक सौ चवालीस सूर्य और चन्द्र स्थित है। इससे आगेके अन्य बछ- 
योंमे वे पृथक्‌ पृथक चार चार चयसे अधिक (१४४, १४८, १५२, १५६, १६०, १६४, १६८, 
१७२) है। ३६॥ आगेक द्वीप-समुद्रोके प्रथम वलूयमे पिछले द्वीप अथवा समुद्रके प्रथम वलयमे 
स्थित चन्द्रोकी अपेक्षा ऋमसे दूने दूने चन्द्र जानना चाहिये । अपनी परिधिमे अपने अपने वरूय- 
गत चन्द्र और सूर्योकी संख्याका भाग देनेपर वहां स्थित एक चअन्द्रसे दूसरे चन्द्रका अन्तर जाना 
जाता है ॥ ३७ ।॥। 

उदाहरण- द्वितीय पुष्कराध द्वीप सम्बन्धी प्रथम वछयकी सूचीका विस्तार ४६००००० 
योजन है, उसकी परिधि १४५४६४७७ यो प्रमाण होती है । इस परिधिमें तद्गत सूये-चन्द्रो की 
संख्याका भाग देनेपर उन सूर्य और चन्द्रोंका बिम्ब सहित अन्तर इतना श्राप्त होता हैँ -- 
१४५४६४७७- १४४- १०१०१७ <छह६ यो. । इसमेसे चन्द्रबिम्ब और सूर्यबिम्बको कम कर 
देनेपर उनका बिम्बरहित अन्तर इस प्रकार प्राप्त हो जाता है-- चन्द्रबिम्बका विस्तार कि 
देज्ल४, १०१०१७४४४- ६०६३-१० १०१६६ ४६६ यो., चन्द्रबिम्बोंके मध्यका अन्तर । 
सुयबिम्बका विस्तार ६६८४ऊटहे, १०१०१७३४४ -६$0३-१०१०१६३$ १% यो., 
सूर्यबिम्बोंके मध्यका अन्तर । 
है गच्छ और चयको गुणित करनेसे जो प्राप्त हो उसमेंसे चयके प्रमाणको कम करके 
शैषमें आदिके प्रमाणको जोड़ देना चाहिये । इस प्रकारसे विवक्षित अन्तिम धन प्राप्त हो जाता 


न लक -3--जत-+ >3>-०> “-+०----- 
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दावज्षव शतानि स्यृष्चतुःघठ्ययाधिकानि हि। पुष्कराधें बहिइचन्द्रास्तावस्तोईपि व भास्करा: ॥३९ 
तारकाकीणेसाकादमालोकान्तादितो5मुतः । पुष्यस्था: सर्वसूर्यास्तु चन्द्रास्टथभिजिदि स्थिता:॥४० 
उत्वारिशच्व चत्वारि सहक्लाणि शताष्टकम्‌ । विश्वतिश्चान्तरं मेरो रवेबचासप्मण्डले ॥ ४१ 
चत्वारिशत्तथाष्टो च एकघष्टिकृतांशका: । द्वियोजने च प्रक्षेपस्तस्पानन्तरमण्डले ।। ४२ 

स्‌ एव गुणितक्षेपः प्रक्षिप्तव्यों यथेप्सिते। आ बाह्मभण्डलादेदं मेरुसूर्यान्तरं भवेत्‌ ॥ ४३ 
चत्वारिशच्च पञ्चापि सहस्नाण्यथ सप्ततिः | पञ्च चान्तरमाख्यातं मध्यमे मण्डले रवेः ॥ ४४ 
जत्वारिशच्च पठचापि सहर्नाणि शतत्रयम्‌ । त्रिदाज्च मण्डले बाह्मे मेरसुर्यान्तरं भवेत्‌ । ४५ 





है । इस अन्य्य धनमे फिरसे आदिको मिलाकर गच्छके अध भागसे गुणित करनेपर सर्वाधन प्राप्त 
होता है ।। ३८ ॥। 

उदाहरण-- प्रकृतमे आदिका प्रमाण १४४, चयका ४ और गच्छका प्रमाण ८ है । अत 
एवं (८/:४)-४-- १४४ - १७२ अन्तिम धन, १७२--१४४)३८६ई ८ १२६४ ८ (१४४--१४८ 
-+-१५२--१५६--१६०--१६४---१६८+-१७२) सर्वधन । 

बाह्य पुप्कशाधमें बारह सौ चौंसठ (१२६४) चन्द्रऔर उतने ही सूर्य भी है ॥३९।। 
यहा लोक पयंन्‍त आकाश ताराओसे व्याप्त है। सब सूर्य तो पुष्य नक्षत्रपर स्थित होते है, किन्तु 
चन्द्रमा अभिजित्‌ नक्षत्रपर स्थित होते हैं | ४० ॥। 

मेरुसे अभ्यन्तर मण्डल (वीथी) मे स्थित सुयंका अन्तर चवालीस हजार आठ सौ 
बीस (४४८२०) योजन प्रमाण रहता है ॥ ४१ ॥ इसमें दो योजन तथा एक योजनके इकसठ 
भागोमेसे चालीस और आठ अर्थात्‌ अडतालीस भाग (२६६) प्रमाण [ दिवसगतिका ] प्रक्षेप 
करनेपर उतना अनन्तर (द्वितीय) भण्डलम स्थित सूर्यका मेरुसे अन्तर रहता हैं- ४४८२०+- 
२६६८-४४८२२६६ || ४२ )। इसी प्रकारसे बाह्य मण्डल तक उसी गुणित ( तृतीय मण्डलमे 
दुगुणा, चतुर्थमे तिगुणा इत्यादि) प्रक्षेपषो मिलाते जानेसे विवक्षित मण्डलमे स्थित सूर्यका 
मेरुसे अन्तरप्रमाण होता हे ।| ४३ !। मध्यम मण्डलमे स्थित सूर्यके इस अन्तरका प्रमाण पेता- 
लीस हजार पचत्तर योजन मात्र होता हैं ४४८२०-- (२६६०८९१३ )--४५०७५ यो. ॥ ४४ ॥ 
बाह्य मण्डलम मेरु और सूर्यका यह अन्तर पेतालीस हजार तीन सौ तीस योजन मात्र होता है 
४४८२०--- (२६६०८१८३) ८ ४५३३० यो ॥ ४५ || 

विशेषार्थ -- सूर्यका चार क्षेत्र १ लाख योजन विस्तृत जंबूद्वीपके भीतर १८० योजन 
मात्र हे । इसे दुगुणा करनेपर दोनों ओरके चार क्षेत्रका प्रमाण ३६० योजन होता है । इसको 
जंबूद्दीपके विस्तारमेंसे कम कर देनेपर शेष अभ्यन्तर वीथीका विस्तार होता हे-- १०००००- 
३६० - ९९६४० यो. । यही जंबूद्वीपस्य उभय सूर्योकि बीच अन्तरका भी प्रमाण होता है । 
इसमेंसे मेरु प्ब॑तके विस्तारकों कम करके शेषकों आधा कर देनेसे उस अभ्यन्तर वीथधीमें 
स्थित सूर्य और मेरके बीच अन्तरका प्रमाण होता है- “+- 5९८८१ ४४८२० यो. । 

जंबूद्वीपके अतिरिक्त सूर्यका चारक्षेत्र ३३०६६ यो. मात्र लवण समुद्रमें भी है। इस 
प्रकार उसके समस्त चारक्षेत्रका प्रमाण १८०-)-३३०६६ +- ५१०३६ यो. होता है। इतने चार 
क्षेत्रमें सूयंकी १८४ वीधियां है। इनमेंसे वह क्रमश: प्रतिदिन एक एक वीथीमें संचार करता है। 
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नवनवतिसहल्लाणि घट्छतानि भवन्ति च। चत्वारिशच्च मध्य स्थावन्तरमण्डरूसूयंयो: ।। ४६ 

परर्चाश्रशस्पुनर्भागा योजनानां च पञ्चकस्‌ । एकंकस्मिन्‌ भवेत्‌ क्षेपस्तस्थानस्तरभसण्डले ॥ ४७ 
५। ४१३) 

नियु्त शतमेक व पञचशास्मध्यमन्तरम्‌ । पष्ठ्या युकते: शर्तें: घड़भिनियुतं बाह्यमण्डले ॥। ४८ 

आसल्नसण्डलस्पास्य परिधेश्च॒ प्रमाणकम्‌ । नवाष्टश्न्यपड्चेक प्रयम जूुक्रमेण जे ॥ ४९ 

मण्डले मण्डले क्षेपः परिधो दक्ष सप्त च । अष्टत्रिशच्च भागा स्पुरेकषष्ठयास्तु साधिका: ॥। ५० 
१७। १६ । 

नियुतानां त्रिक भूयः सहस्नं घोडशाहतं । शतानि सप्त हे चेव परिधिसंध्यमण्डले ॥ ५१ 

अष्टावशसहल्राणि नियुतानासपि त्रिकम्‌ । त्रिशतं दश चत्वारि परिधिर्बाह्ममण्डले ॥ ५२ 


अब यदि इस समस्त चारक्षेत्रमेंसे उपयुक्त १८४ वीथियोंके विस्तारको कम करके शेषमे एक 
कम वीथियोंके प्रमाणका भाग दे तो उन सब वीथियोके बीच निम्न अन्तरका प्रमाण प्राप्त 
होता है- समस्त चारक्षेत्र ५१०६६८- ६५ , समस्त वीथियोका विस्तार ६६०८ १८४ 
व 4305 -/ 5६. (१८४-१) +२ यो । इसमे सूर्य बिम्बके विस्तारकों मिला 
देनेसे सूर्यके प्रतिदिनके गमनक्षेत्रका प्रमाण प्राप्त हो जाता है -- २+६६ * २६६ यो. । इस 
देवसिक गमनक्षेत्रके प्रमाणकों अभ्यन्तर (प्रथम )वीथीमे स्थित सूर्य और मेरू पर्वतके बीच रहने- 
वाले उपयुक्त अन्तर प्रमाणमे मिला देनेसे द्वितीय बीथीमे स्थित सूर्य और मेरके बीच अन्तरका 
प्रमाण होता है - ४४८२०+२६६७-४४८२२६६ यो । इस प्रकार मेरु और सूर्यके बीच पूर्व 
पूवके अन्तर प्रमाणमें उत्तरोत्तर इस देवसिक गमनक्षेत्रके प्रमाणकों मिलाते जानेसे तृतीय व 
चतुर्थ आदि आगेकी वीधियोमे स्थित सूर्य ओर मेरुके बीचके अन्तरका प्रमाण जाना जाता है । 

अभ्यन्तर वीथीमें स्थित दोनों सुर्योके मध्यमें निम्यानवे हजार छह सौ चालीस 
(९९६४० ) योजन मात्र अन्तर होता है ।। ४६ ॥ अभ्यन्तर वीथीमे स्थित दोनो सूर्योके मध्य- 
गत इस अन्तरप्रमाणमे उत्तरोत्तर पाच योजन और एक योजनके इकसठ भागोंमेसे पेतीस 
भागों (दुगुणा दिवसगतिक्षेत्र-२६६०२८२--५३६ ) को मिलानेसे हद्वितीयादि अनन्तर बीथियोंमें 
स्थित दोनो सूर्योके मध्यगत अन्तरका प्रमाण होता है ।।४७॥। दोनो सूर्योका अन्तर मध्यम वीथी में 
एक लाख एक सौ पचास योजन तथा वही बाह्य वीथीमे एक लाख छह सौ साठ योजन मात्र होता 
है - ९९६४०--(५है६2< ३६ )5-१००१५०यो. मध्यम अन्तर; ९९६४०-। (५३४)८१८३) 
++१००६६० यो. बाह्य वीथीगत दोनो सूर्योका अन्तर ॥। ४८ ॥। 

इस अभ्यन्तर वीथीकी परिधिका प्रमाण अंकक्रमसे नौ, आठ, शून्य, पांच, एक और 
तीन (३१५०८९) | इतने योजन मात्र है ॥ ४९ ॥ आगे आगेकी (द्वितीय-तृतीयादि) बीथियोंके 
परिधिप्रमाणको लानेके लिये पूर्व पूर्व वीथीके परिधिप्रमाणमें दस और सात अर्थात्‌ सत्तरह्‌ 
योजन तथा एक योजनके इकसठ भागोंमेंसे अड़तीस भागो (१७६६ )को क्रमश: मिलाते जाना 
चाहिये ।। ५० ।॥ मध्य वीथीमें परिधिका प्रमाण तीन छाख सोलह हजार सात सौ दो योजन 
मात्र है -- ३१५०८९--( १७६६) *ह- ) + ३१६७०२ यो. ॥ ५१॥ बाह्य वीथीमें इस 
परिधिका प्रमाण तीन लाख अठारह हजार तीन सौ चौदह योजन मात्र है-- ३१५०८९ + 
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बाह्यादेक कमार्गत्य परिधिश्चान्तरं पुन: । स्वस्वक्षेपेण हीन॑ स्थाद्यावत्प्रयमसण्डलम्‌ ॥ ५३ 
चत्थारिशच्य चत्वारि सहर्नाणि शताष्टकस्‌ । विद्वतिदचान्तर मेरोश्चन्द्रस्यासझमण्डले ॥ प४ 
धर्ट्त्रिशह्योजनं तस्मिन्‌ उत्तरं सप्तविशतिः। चतुःशतस्य भागाइच नवसप्ततिशतं भवेत्‌ ॥ ५५ 
उत्तरेण सहेतेन तदनन्तरमन्तरम्‌ । पुनस्तेनेब संयुक्त तुतोय॑ त्वन्तरं भवेत्‌ ॥॥ ५६ 
चत्वारिशच्च पठचापि सहस्राण्यथ सप्तति:। पञ्चाधिका चर देशोना मेविन्दोर्म ध्यमान्तरम्‌ ॥ ५७ 
॥। ४५०७५ । ऊनप्रमाणं ६ । 

चत्वा रिशत्पुन: पठ>च सहर्नाणि शतत्रयम्‌ । देशोना चान्तरं त्िशन्मेविन्दोर्बाह्ममण्डले ॥ ५८ 

। ४५३३० । ऊनप्रमाण ७. । 
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(१७६ 52>८१८३)२-३१८३ १४ यो. ।। ५२ ॥ बाह्य वीथीसे लेकर प्रथम बीथी तक प्रत्येक वीथीका 
यह परिधिप्रमाण और अन्तर उत्तरोत्तर अपने अपने प्रक्षेपसे कम है ॥। ५३ ॥ 

मेरु प्वतसे प्रथम वीथीमे स्थित चन्द्रका अन्तर चवालीस हजार आठ सौ बीस 
४४८२० योजन मात्र है ।। ५४ ॥ द्वितीय आदि वीथियोमे स्थित चर्द्रके उपर्यृक्त अन्तरको 
लानेके लिये यहा चयका प्रमाण छत्तीस योजन और एक योजनके चार सौ सत्ताईस भागोंमेंसे 
एक सौ उनन्‍्यासी भाग (३६३४७) मात्र है॥ ५५ ॥ मेरुसे प्रथम वीथीमे स्थित चन्द्रके पूर्वोक्‍्त 
अन्तरप्रमाणमे इस चयके मिला देनेसे अनन्तर (द्वितीय) वीथीमे स्थित चन्द्र और मेरुके बीचके 
अन्तरका प्रमाण प्राप्त होता है। फिर इस अन्तरप्रमाणमे उसी चयको मिला देनेसे तृतीय 
अन्त रका प्रमाण होता है ॥ ५६ ॥। 

विशेषार्थ-- सुर्यके समान चन्द्रमाका भी चारक्षेत्र ५१०६ंँ६--६५४ योजन प्रमाण 
ही है (देखिये पीछे इलोक ४५का विशेषार्थ ) । इसमें चन्द्रवीथियां १५ है। इनमेंसे वह्‌ प्रतिदिन 
क्रमश: एक एक वीथीमें सचार करता है। इस चारक्षेत्रमेसे उक्त १५ वीथियोके समस्त 
विस्तारकों कम करके शेषमें एक कम वीथियोंकी सख्याका भाग देनेपर उनके बीचके अन्तरका 
प्रमाण प्राप्त होता है- समस्त चारक्षेत्र ५१०६६--- ६६ , समस्त वीथियोंका विस्तार ६ 
>&१५ते हक, >हे-५5६-(१५-१) ७३५३६ १७ यो. । इसमे चन्द्रबिम्बके विस्तारको 
मिला देनेसे चन्द्रके प्रतिदिनके गमनक्षेत्रका प्रमाण होता है- ३५३२ ४--६+ ३६३४७ यो. । 

सूयेके समान चन्द्रकी भी अभ्यन्तर बीथीका विस्तार ९९४४० योजन तथा उससमें 
स्थित चन्द्र और मेरुके मध्यगत अन्तरका प्रमाण ४४८२० योजन है। इस अन्‍न्तरप्रमाणमें 
प्रतिदिनके गमनक्षेत्रको मिला देनेसे द्वितीय वीथीमें स्थित चन्द्र और मेरुके मध्यगत अन्तरका 
प्रमाण होता है। ४४८२०---३६३४७ ++ ४४८५६३४६७ यो. । इस प्रकार पूर्व पूर्वके अन्तर- 
प्रमाणमे उत्तरोत्तर चन्द्रकी प्रतिदिनकी उपर्युक्त गतिके प्रमाणकों मिलाते जानेसे तृतीय एवं चतुथ 
आदि आगेकी वीथियोंमें स्थित चन्द्र और मेरुके मध्यगत अन्तरका प्रमाण प्राप्त होता है । 

मेरु और चन्द्रके मध्यम अन्तरका प्रमाण पेतालीस हजार पचसर योजनसे किचित्‌ 
इक कस है-- ४४८२०+- (३६६? ) 5 ४५०७४६३६ं यो. ॥ ५७ ॥ बाह्य (१५वीं) 
वीथीमें स्थित चन्द्र और मेरुके मध्यगत अन्तरका प्रमाण पेतालीस हजार तीन सौ तीस योजनसे 
किचित्‌ (६5) कम है--- ४४८२०--( ३६३ ६७१८ १४) 5४५३ २९६३ यो. ॥५८॥ 
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अन्तर रविसेबॉर्य्त्तदिन्‍्दोमंध्यवाह्मजम्‌ । विशेषस्त्वेकषष्ठधंशाश्चत्वारो5ष्टो च हीनकाः ॥ ५९ 
| ६ व । घ्व । 

पूर्षोक्‍्ते तूत्तरे हीने चोपान्त्या्तरमिष्यते । तेनेब रहित॑ भूयस्तृतोय॑ बाहिराज्भूवेत्‌ ॥ ६० 

नवतिइख नवाएपि स्युः सह्नाष्यय षट्छतम्‌ । चरवारिशच्च शशिनोरन्तरं पूर्वमण्डले ॥ ६१ 

अन्नोत्तरं च॒ विज्ञेयं योजनानां द्विसप्तति:। सप्तद्विकचतुष्काणामष्टो पल््चत्रयोंइ्शका: ॥ ६२ 


इ्पषट 
॥ ४२७ 


उत्तरेण सहानेन तदनन्तरमन्तरम्‌ । तेनेब सहित भूयस्तृतीयं चान्तरं भवेत्‌ ॥ ६३ 
मध्यमान्त्यान्तरे चेन्द्रो: सुर्योरिव भाषिते । एकषष्ठ्ंतकेर्न्यूने अष्टाभिहंच्रष्टकेरपि ॥ ६४ 
। ६५ । १९५ । 

मेरुसे सूयंका जो मध्यम और बाह्य अन्तर है वही मेरुसे चन्द्रका भी मध्यम और 
बाह्य अन्तर है | विशेष इतना है कि सूपे और मेरुके मध्यगत अच्तरकी अपेक्षा चन्द्र और मेरुके 
मध्यगत मध्यम अन्तर इकसठ भागोमेसे चार भागों (६६ )से हीन है तथा बाह्य अन्तर आठ 
भागों (६5) से हीन है (देखिये पीछे इलोक ४४-८५) ॥ ५५९ ॥ 

विशेषार्थ-- यहां सूर्यकी अपेक्षा मेरुस चन्द्रका जो मध्यम अन्तर चार बटे इकसठ 
भागो (८६) से हीन तथा बाह्य अन्तर आठ बट इकसठ भागो (७) से हीन बतलाया गया 
है उसका कारण दोनोके विमानगत विस्तारका भेद है-- सूर्यफे विमानका विस्तार ई६ई यो. 
और चद्धके विभानका विस्तार €६ यो. है । इस प्रकार सू्के विमानकी अपेक्षा चन्द्रका विमान 
६5 यों. अधिक विस्तृत है । अब जब चन्द्रका संचार मध्यम वीथीमे होगा तब उसके विमानका 
आधा भाग इस ओर ओर आधा भाग उस और रहेगा। अत एवं उसके इस अन्तरमे सूर्यके अन्तरकी 
अपेक्षा ६६ (६६ --२) भागोंकी हानि होगी । परन्तु चन्द्रका वाद्य मार्गमम सचार होनेपर उसका 
विमान चूकि सचारक्षेत्र (५१०८६ यो ) भीतर ही रहेगा, अतएव सूर्यकी अपेक्षा चन्द्रका 
विमान जितना अधिक विस्तृत है उतनी ("६६ “-- ६“) ही उसके वाह्य अन्तरमे सू्यके 
अन्तरकी अपेक्षा हानि भी रहेगी । 

इस बाह्य अन्तरमेसे पूर्वोक्त चयको कम कर देनेवर शेष उपान्त्य अन्तर माना जाता 
है, उसी चयसे रहित वह उपान्त्य अन्तर बाह्य अन्तरकी अपेक्षा तीसरा अन्तर होता है-- 
४५२२९६३-२६५२३७--४५२९२३३३७ उपान्त्य अन्तर, ४५२९३३२३-३६१६७ 5 ४५२५७- 
छशछ बीह्यकी अपेक्षा तीसरा अन्तर ॥ ६० ॥ 

प्रथम वीथीमे स्थित दोनो चन्द्रोके मध्यमें निन्‍्यानवे हजार छह सौ चालीस 
(९९६४०) योजनका अन्तर है ॥ ६१ ॥ बहत्तर योजन और एक योजनके चार सौ सत्ताईस 
अंशोमें तीन सी अट्ठावन अज्ञ (३६३४७०८२-७२६ २६ दोनो ओरका दुगुणा दिवसगतिक्षेत्र) 
इतना यहां चयका प्रमाण है ॥ ६२ ॥ प्रथम वीथीमें स्थित दोनो चन्द्रोंके उपर्युक्त अन्तरमे इस 
चयके मिला देनेपर अनन्तर (द्वितीय) भग्तरका प्रमाण होता है और फिर इसमे उसी चयको 
मिला देनेसे तृतीय अन्तरका प्रमाण होता है - ९९६४० +७२३४७६--९९७१२३४$ यो. ; 
९९७१२४२७+ ७२६४७--९९७८५ ३६७ यो. ॥ ६३ ॥ दोनों चन्द्रोंका मध्यम और जन्तिम 
अन्तर दोनों सू्योके समान कहा गया है । विशेष इतना है कि सूर्योके मध्यम अन्तरकी अपेक्षा 
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त्रिशदर्ध सहल्लाणां तथंव नियुतत्रिकम्‌ । रूपोना नवतिश्यैव परिधि: पूर्वंभण्डले ॥ ६५ 
ग ३१५०८९ 
उत्तर द्विज्ञतं त्रिशद्योजनान्यत्र संख्यया । सप्तद्विकच्तुर्णा च त्रिचतुष्कंकमंकशः ।॥ ६६ 
। ४ । 
भानोरिव परिक्षेप इन्दोम॑ध्यान्तसण्डले । सप्तद्रिकचतुष्काणामशोतिद्विशलेन च ॥ ६७ 
त्रयस्त्रिंशच्छतेनांश: क्रमाद्धीनो भवेद्‌ ध्रु वम्‌ । स एवोत्तरहीन:ः स्यादुपान्त्येप्तरमिष्यते ॥ ६८ 


। २८७ । १३३ ॥ 
हु्रछ ह२छ 
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चन्द्रोंका मध्यम अन्तर इकसठ भागोमें आठ भागों (५६) से हीन है तथा बाह्य अन्तर दो आठ 
(८>८२) अर्थात्‌ सोलह भागों (१६) से हीन है ।। ६४ ॥। 

विशेषार्थ -- सूर्य और चन्द्रका जो प्रथम वीथीमें मेरेसे ४४८२० यो. प्रमाण अन्तर 
बतलाया गया है उसको दुगुणा करके प्राप्त सख्यामे मेरुके विस्तारकों मिला देनेसे प्रथम वीथीमें 
स्थित दोनों सूर्यों तथा दोनो चन्द्रोके भी मध्यगत अन्तरका प्रमाण प्राप्त होता है। यथा-- 
४४८२००८२-/-१०० ०० ० ९९६४० यो । अब चन्द्रका विमान चूकि सूर्यके विमानसे ह< यो. 
अधिक विस्तृत है, अत एवं मध्यम वीथीमे सचार करते समय दोनो चन्द्रविमानोका आधा भाग 
इस ओर तथा आधा भाग उस ओर रहनेसे सूर्योके अन्तरकी अपेक्षा मध्यम वीथीगत दोनों 
चन्द्रोके अन्तरमें (८ यो. की हानि रहेगी। परल्तु बाह्य वीथीमे संचरण करते हुए उभय 
चन्द्रोके मध्यगत अन्तरमे यह हानि दुगुणी (१६) रहेगी । कारण इसका यह है बाह्य वीथीगत 
उभय चन्द्रोके विमान पूर्ण रूपसे सचारक्षेत्रके भीतर ही रहेगे। ब्लोक ६२-६३ के अनुसार 
मध्यम एवं बाह्य वीथीमें स्थित दोनो चन्द्रोके मध्यगत उपयुक्त अन्तरका प्रमाण इस प्रकारसे 
प्राप्त होता है-- ९९६४० -- (७२१४६ »< ४ ) 7 १००१४९६ ६ यो उभय चन्द्रोका मध्यम 
अन्तर, १०० १४९६३ -।- ६६ ++ १००१५० यो. उभय मूर्योका मध्यम अन्तर (देखिये पीछे 
इलोक ४८), ९९६४० -|- (७२३५८ » १४) -+ १००६५९६< यो. उभय चन्द्रोंका बाह्य 
अन्तर, १००६५९६४ + ४६ 55 १००६६० यो. दोनों सूर्योका बाह्य अन्तर । 

पूब वीथीमें परिधिका प्रमाण तीन छाख तथा तीसके आधे (पन्द्रह) हजार नवासी 
(३१५०८१९) योजन है ॥| ६५ ॥ यहाँ चयका प्रमाण दो सौ तीस योजन और एक योजनके 
चार सो सत्ताईस भागोमेंसे एक सो तेतालीस भाग (२३०३:३) प्रमाण है ॥| ६६ ॥ चन्द्रकी 
मध्यम और अन्तिम बीथियोमे परिधिका प्रमाण मू्येके ही समान है। वह उंससे केवल मध्यम 
वीथीमे एक योजनके चार सो सत्ताईस भागोमें दो सो अस्सी भागो (5६७) से तथा बाह्य 
वीथीमें एक सो तेतीस भागों (2३३) से हीन है । इस बाह्य परिधिके प्रमाणमेसे एक चयके 
कम कर देनेपर उपान्य परिधिका प्रमाण होता है ॥ ६७-६८ ॥ यथा-- ३१५०८९ -- 
(२३०३३ ३ ) ७० ३१६७० १६३ यो. मध्य परिधि; ३१५०८९ -- (२३०३६ ७ >< १४) 
वै्ई ३१८३१३६ ५ यो. बाह्य परिधि। थे दोनों परिधियां सूर्यकी उक्त परिधियोंसे क्रमश' ६६३ 
हैदर और ३३ ३ >> है योजनसे हीन है - सूर्यकी मध्यम वीथीकी परिधि ३१६७०२ यो., 
३१६७०२-६४६७८-२१६७० १६६७; सूर्यकी बाह्य वोथीकी परिधि ३१८३१४; ३१८३१४४ ३३ 
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एकषष्ठयंशकं: शुद्धनियुतं बड्गुणिताष्टके:। सूर्ययो रन्तरं मध्यं लावणस्थोध्वेयायिनो: ॥ ६९ 
। १०००००। ऋण हे ६ ै 

जम्बदीपजगत्याइच अधूसुर्यान्तरान्तरे । मण्डलेक्भ्यन्तरे शेयो वर्ततानों दिवाकरः ॥ ७० 

४९९९९। ६६। 

घट्बष्टिइव सहुत्नाणि घट्षष्टया पघट्छतानि च। धातकीखण्डसुर्याणां देशोनान्यन्तरं मतम्‌ ॥ ७१ 
। ६६६६६ | ऋण ,८६। 

लावणस्य जगत्याइच अधंसूर्यान्तरान्तरे । मण्डलेधभ्यन्तरे ज्ञेगो बतमानो दिवाकर:॥ ७२ 
। ३३३३३ । ऋण ५५ । 
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ल्‍+ ३१८३१३३ ५६ यो. । बाह्य परिधि ३१८३१३६२४ - २३०३ ३७ ८ ३१८०८३३६७ यो. 
उपान्त्य परिधि ॥। 

लवणोद समुद्रकें ऊपर सचार करनेवाले दो सूर्योके मध्यमे एक योजनके इकसठ 
भागोमेसे छह गुणे आठ अर्थात्‌ अड़्तालीस भागोसे कम एक लाख (९९९९९६३$) योजन 
प्रमाण अन्तर होता है ॥ ६९ ।॥ 

विशेषाथे-- लवणोद समुद्रमे सचार करनेवाले सूर्योकी संख्या ४ है। इनमे दो सूर्य 
लवणोद समुद्रके इस ओर तथा दो सूर्य उस ओर सचार करते है। इन दोनो सूर्योके मध्यमे 
रहनेवाले अन्तरका प्रमाण जो यहा ९९९९९६< योजन बतलाया गया है वह इस प्रकारसे प्राप्त 
होता है- लवणोद समुद्रमे एक ओर चूकि २ ही सूर्य सचार करते है; अत एवं उसके विस्तारमेसे 
दो सूयंबिग्बोके विस्तारकों घटाकर शेषमे आधी सूर्यसख्या (६) का भाग दे देनेसे उपर्युक्त 
अन्तर प्राप्त हो जाता है। जैसे- [२०००००- (६$६»४३))-:६ ८ ९९९९९है३०- 
( १००००० ० ह दु ) यो. 

ऊपर जो दोनो सूर्योके मध्यमें अन्तर बतलाया गया है उससे आधा अन्तर जंबूद्वीपकी 
जगती ओर लवणोद समुद्रमे सचार करनेवाले यूर्यके अभ्यन्तर वलयमे जानना चाहिये- 
९९९०९ ०९१३-२८७०४९९९९ हैं यो ॥ ७० ॥ 

विशेषार्थ-- अभिप्राय यह है कि लवण समुद्र्मे जो चार चार सूर्य-चन्द्र सचार करते 
है वे एक एक परिधिमे दो दो है । इनमे लवण समुद्रकी अभ्यन्तर बेदीसे ४९९९०३४ योजन 
समुद्रके भीतर जाकर परिधि है। वहापर सूर्यका विमान है और वह ६६ यो, विस्तृत है । इसके 
आगे ९९९९९ह ६ यो जाकर परिधि है। वहापर सूर्यका विमान है। यह हेंइ यो. ही 
विस्तृत है। फिर इसके आगे ४९९९९६६ यो. जाकर लवण समुद्रकी बाह्य परिधि है। इस 
सबको मिलानेपर लवण समुद्रका पूरा दो लाख यो. विस्तार होता है- ४९९९९३४- ६६-- 
९९९९९ जताई दृ -+४९९९९४६६ नू२००००० यो. 

धातकीखण्डद्वीपमें संचार करनेवाले सूर्योके मध्यमें कुछ कम छघासठ हजार छहसौ 
छध्वासठ योजन मात्र अन्तर माना गया है- (४०००००-(ह६ 9९ '्‌ ))।- ५ +5६६६६५१६३ 


यो. ॥ ७१॥ लवण समुद्र सम्बन्धी जगतीसे अध॑ सूर्यान्‍्तर (६६६६ ५३८३-८२) में अवस्थित 


--६:८० | षष्ठो विभाग: [११३ 
अधष्टात्रिवत्सहुत्राणि नवतिरव सपठझचका । कालोदार्णवर्सर्याणां देशोना मतमन्तरभ्‌ ॥ ७३ 


।३८०९५। २-९ । 
धातक्याहुजगत्पाश्ज अधेसूर्यान्तरान्तरे । मण्डलेधस्यन्तरे शेयो बर्तसानो दिवाकर: ॥ ७४ 
३ १९०४७ । २८३ 
दाबिशतिसह्लाणि द्वाविशति-शतह॒यम्‌ । पुष्करार्धाधिसूर्याणां देशोनं मतमन्तरम्‌ ।। ७५ 
। २२२२२ ऋण < ३८ । 
कालोवकजगत्याइच अधेसुर्यान्तरान्तरे । मण्डलेष्भ्यन्तरे झ्ेयो बतंमानों दिवाकर: ॥७६ 
। १११११ ऋणं। २४८। 
आदौ गजगतिभानोमंध्ये चाइवगतिभंवेत्‌ । अन्ते सिहगतिः प्रोकता मण्डले तत्वदृष्टिभि: ॥ ७७ 
हृष्टस्थ परिधेमनि* मुहू्तें: षष्टिभिहंले' । मल्लब्धं तच्च भान्थोइल मुहु्तंगमनं भवेत्‌ ॥ ७८ 
द्विपञचाशच्छत चेक॑ पञ्चाशत्प्रथमे पथि । नव द्विक॑ च षष्ठंशाः * पृष्णोर्माहरतिको गति: ॥७९ 
। ५२५१। ६५ । 
घट्त्रिशच्छतषष्टबंगाः सहर्न॑ पञ्चसप्तति: । घुहृतंगरने वृद्धि. परिधि प्रति सूर्ययो: ॥| ८० 


३०७७5 
। ३६६७० ॥ 
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अभ्यन्तर वलयमें सूर्य वततमान है, ऐसा समझना चाहिये ।। ७२॥ कालोद समुद्रमें संचार करने- 
वाले सूर्योके मध्यमे कुछ कम अडतीस हजार पंचानबे योजन मात्र अन्तर माना गया है -- 
[ ८०००००-( ६६7८ ५ ))-- ५ 55 ३८०९४३२१६८ यो. ॥ ७३॥ धातकीखण्ड नामक 
द्वीपकी जगतीसे अध्धे सूर्यान्तर (३८०९४६६६६--२) मे अवस्थित अभ्यन्तर वलयमें वर्तमान 
सूर्य समझना चाहिये ।। ७४ ॥ पुष्करार्ध द्वीपमे सचार करनेवाले आधे सूर्योके मध्यमे कुछ कम 
बाईस हजार दो सौ बाईस योजन मात्र अन्तर माना गया है- [८००००० -(६६2८५४.१ )] -- 
४९ .२२२२१८ ३४% यो. ॥ ७५ ॥ कालोदक समुद्रकी जगतीसे अर्घ सूर्यान्तर (२२२२१७३ 
-२) में अवस्थित अभ्यन्तर वलयमे बतंमान सूर्य समझना चाहिये | ७६ ॥। 

तत्वदर्शियोके द्वारा मूयंकी आदिम मण्डलमे गजगति, मध्यमें अश्वगति और अन्तमे 
सिहगति कही गई है ॥ ७७ ।। अभीष्ट परिधिका जो प्रमाण हो उसको साठ मुहतोंसे भाजित 
करनेपर जो लब्ध हो उतना सूर्यकी एक मुह प्रमाण गतिका प्रमाण होता है ॥ ७८ ॥ 

उदाहरण - प्रथम परिधि ३१५०८९ यो ; ३१५०८९--६०-- ५२५१६ ४यो. । यह 
प्रथम परिधिमे स्थित सूयंकी एक मुह॒त परिमित गतिका प्रमाण है। 

प्रथम पथमे सूर्यकी इस मुहूर्त प्रिमित गतिका प्रमाण बावन सौ इकक्‍्यावन योजन 
और एक योजनके साठ भागोंमेंसे नो व दो अर्थात्‌ उनतीस भाग (५२५१६८७) मात्र है ॥७९॥ 

आगे प्रत्येक परिध्चिमें संचार करते हुए दोनो सूर्योकी इस मुह॒र्त परिमित गतिमें उत्त- 
रोत्तर छत्तीस सौ साठ भागोंमेंसे एक हजार पचत्तर भागों (३६६४ ) की वृद्धि होती गई है।।८०॥ 


'मगब-_.>... अमान न 





१ आप 'मात । २प हुँते। ३ थे षष्ठब्रताः । 
को, १५ 


६८१० 
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ज्रिपकचाहसछत पठ्छ धष्टयंशाइच' सतुर्दश ! बाह्मे च परिधों सूर्यमुहतंगमन भवेत्‌ ॥ ८१ 
 ाम थ तृतीया चर सुहर्तंगतिरिष्यते ।। ८२ 
प्रक्षेपेण यान्त्या मौह॒तिकी गति: । उपान्त्या च तृततीया अे 
न विगत । द्विषष्टिइुच मुहूर्ताः स्थु: शशिनो मण्डले गतो ॥ ८३ 
। ६२ । २२५ । 
इन्दो: पञचसहस्नाणि चतुःसप्ततिरेव व। किचिदूना सुहूर्तेन चान्तमंन्दगतिभंवेत्‌ ॥॥ ८४ 
(५०७४ ऋण १३७२-४६ । 
त्रिभिरभ्यधिका सेव सप्तभागेइस पठ्च्िः | किचिदूनेगतिवेशा शशिन: प्रतिमण्डले ॥ ८५ 
॥।३। ७) 
शर्त पठतचसहल्राणि मध्यमोह॒तिकी गति:। षड्विद्यत्या युतं' तसु श्ीध्रा भवति बाहिरे ॥ ८६ 
।५१२६। 
प्रक्षेपोन॑ तदेव स्थाद्‌ बाह्यानस्तरमण्डले । ताबबूनं पुनइचेब तृतीये मण्डले गति: ॥ ८७ 


सा िलरीप जी बरी भजन जरी जन जरी नमी >७३०१९०११६ 


बाह्य परिधिमें सूयकी मुह॒तेप्रमित गतिका प्रमाण तिरेपन सो पांच योजन और एक 
योजनके साठ भागोंमेंसे चौदह भाग मात्र है-- बाह्य परिधि ३१८३ १४ यो.; ३१८३ १४-:.६० 
न| ५३०५5 गो. । अथवा चयका प्रमाण३ है हैक है, अतः ५२५ १६७+-(३ ६६52८ ( १८४-१) ) 
>न ५३०५३ ४ यो. ॥ ८१॥ सूर्यकी जो यह मुह॒तंप्रमाण अन्तिम गति है उसमेसे एक प्रक्षेप 
(३8६६४) की कम कर देनेपर उसकी मुह॒ततप्रमित उपान्त्य गतिका प्रमाण होता है, इसमेसे 
भी एक प्रक्षेपतों कम कर देनेसे अन्तिम वीथीकी ओरसे उसकी तीसरी मुह॒तंप्रमित गति मानी 
जाती है । ८२॥। 

अपनी वीथियोंमेसे किसी भी एक बीथीमें संचार करते हुए चन्द्रके उसको पूरा करनेमें 
वासठ मुहते ओर एक मुहतेके दो सौ इक्‍्कीस भागोंमेसे तेईस भाग प्रमाण (६२५५ मुहूर्त) 
काल लगता है ॥ ८३ ॥ [ प्रथम बीथीमे ] चन्द्रको मुह॒तंप्रमित मन्‍्द गतिका प्रमाण पांच 
हजार चौहत्तर (५०७४) योजनसे किचित्‌ कम है-- परिधि ३१५०८९ उ् >पपइ+ एक 
वीथीको पूरा करनेका काछ ६२३४६ «८ ४३० मुहूर्त, +४६३६६६५ . १३ ५ ++ ०५०७३ 
4४ ७5५८++ १०७३ यो. ओर ३ कोससे कुछ कम !।८४॥ वही गति आगे द्वितीय आदि बीधियों - 
मेसे प्रत्येक वीथीमें उत्तरोत्तर तीन योजन और एक योजनके सात भागों मेसे कुछ कम पाच 
भागों (३३ ) से अधिक होती गई जानना चाहिये ॥| ८५ ।॥ मध्यमें चन्द्रकी मुहर्तगतिका प्रमाण 
पांच हजार एक सौ (५१००) योजन है, इसीमें छब्बीस (-. ३३ )८७ ) बोजनोके मिला देनेपर 
वह (५१२६) उसकी बाह्य वीथीमे मुह॒तंप्रमित श्ञीक्रणतिका प्रमाण होता है ॥ ८६॥ एक 
प्रक्षेप (३७) से कम वही बाह्मयसे अनन्तर अर्थात्‌ उपान्त्य वीथीमे चन्द्रकी भुह॒तंप्रमित गतिका 
प्रमाण होता है । इसमेंसे भी उतना ही कम कर देनेपर शेष रहा बाह्यकी ओरसे तृतीय वीथी में 
उसकी मूह॒तंप्रमित गतिका प्रमाण होता है ॥ ८७॥ 








ह भा प दष्ठपंशाज्य | २७ विशरपुत । 
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श्रावणे:५यन्तरे मार्गे बर्तमाने रवो बिने । अष्टादशमुहूर्ताइच हादहोव निदा भजेत्‌ ॥ ८८ 
घड्‌ द्विक॑ पञच चत्वारि नव तापो5्श्यन्तरे पथि। दर्शाशान्‌ सप्त तस्थार्ध पुरः पदचा उू बेद्‌ रबे: ॥॥८९ 
५ ९४५२६ । + ५ । तस्यार्ध ४७२६३ । २४५ । 

अिषष्टि लू सहुस्नाणि पुनः सप्तवंव च। अतुरः पथ्च भागांश्व तसःपरिधिरिष्यते ॥॥ ९० 
।६३०१७ । ६ ॥। 

बेशाले कातिके सध्ये वतमने दिवाकरे । पञु्चदहमुहर्ताइख दिन रात्िस्तथेव च॥ ९१ 

नवसप्तति सहर्राणि पञचसप्तति शर्त पुनः । द्विभाग सध्यमे तापस्तसइल परिधों भवेत्‌ ॥ ९२ 
। ७९१७५। २ । 

बतंमाने रबौ बाह्मे माघे मासे दिन भवेत्‌ । द्वादशव सुहृर्तांइच निद्ाष्टादश सुहतंकस्‌ ॥ ९३ 

श्रि्षष्ट च सह्राणि द्विषष्टि बट्छतानि च | चतुरः पठचन्तागांइल्न तापः स्थाद बराह्ममण्डले॥९४ 
।६३१६६२ । <। 

नर्वात च सहस्नाणि पञ्चान्यानि चतुःशतम्‌ । चत्वारि नवति पञचमांशं बाह्य तमो भवेत्‌ ॥॥ ९५ 
। ९५४९४ १ २ । 

परिधीनां दरशाशेषु * हयो राश्रिदिन अ्िषु । अभ्यन्तरे स्थिते भानो विपरोते' तु बाहिरे ॥ ९६ 

है ६ ०-। «५ 


श्रावण मासमें सूर्यके अभ्यन्तर वीथीमें रहनेपर अठारह (१८) मुहूर्त प्रमाण दिन 
और बारह (१२) मुहूर्त प्रमाण रात्रि होती है ॥ ८८ ॥ सूर्यके अभ्यन्तर पथमें स्थित होनेपर 
वहा तापक्षेत्रकी परिधिका प्रमाण अंकक्रमसे छह, दो, पांच, चार और नौ अर्थात्‌ चौरानबं 
हजार पांच सी छब्बीस योजन और एक योजनके दस भागोंमेंसे सात भाग (९४५२६७४ यो. ) 
मात्र होता है।।८९॥।सूर्यके अभ्यन्तर पथमे स्थित होनेपर तमक्षेत्रकी परिधि तिरेसठ हजार सत्तरह 
योजन और एक योजनके पांच भागोंमेंसे चार भाग (६३०१७ ) प्रमाण मानी जाती है।।९०॥। 

वेशाख और कातिक मासमें मध्यम पथमें सूर्यके व्तेमान होनेपर पन्द्रह मुह॒ते प्रमाण 
दिन और उतनी ही रात्रि भो होती है ॥ ९१॥ उस समय मध्यम परिधिमें तापका प्रमाण 
उन्‍्यासी हजार एक सौ पचत्तर योजन और दो भाग (७९१७५३ यो.) मात्र होता है। तमकी 
परिधिका भी प्रमाण इतना ही होता है ॥| ९२ ॥ 

माघ मासमें सूर्यके बाह्य पथमें वततमान होनेपर दिन बारह मुहूर्त प्रमाण और रात्रि 
अटारह्‌ मुह॒ते प्रमाण होती है॥। ९३॥ उस समय बाह्य वीधीमें तापकी परिधि तिरेसठ हजार 
छह सो बासठ योजन और एक योजनके पांच भागोंमेंसे चार भाग (६३६६२४ ) प्रमाण होती 
है ॥ ९४ ॥ इसी बाह्य वीथीमें तमकी परिधि नब्बे और अन्य पांच अर्थात्‌ पंचानब हजार चार 
सौ चौरानब योजन और एक योजनके पांचवें भाग (९५४९४८ ) प्रमाण होती है ! ९५॥ 

सूर्यके अभ्यन्तर मार्गमें स्थित रहनेपर परिधियोंके दस भागोंमेंसे दो भागोंमें रात्रि 
और तीन भागोंमें दिन होता है, तथा उसके बाह्य मार्भमें स्थित होनेंपर उसके विपरीत अर्थात्‌ 


१थ दशातेषु । २ ब विपरीतो | 
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ताप: सुराद्रिभध्याय्थ मावललवणघध्ठकम्‌ । बोजनानामधक्चोध्वमध्टाददाइत शतम्‌ ॥ ९७ 
।2८३३३३। ३ । १८००१ १००) 
घट चतुष्क चशास्यं च सप्तकं हो जल पठचकम्‌ | ' नीरधेष्यष्ट[ष्थष्ठ|भागस्य परिधि: परिकीतितः।९८ 
॥ ५२७०४६ । 

अध्यन्तरे रथौ याति मण्डले सर्वमण्डले। तापक्षेत्रस्थ परिधिस्तमसइच निशस्पताम्‌ ५ ९९ 

त्रिकंककाष्टपडसेक चतुरः पहचमांदकान्‌ । मण्डलस्थान्धिषष्ठस्थ' तापस्य परिधिभंवेत्‌ ॥ १०० 
।१५८११३१ ५ । 

नव शून्यं चतु: पहुच शन्येकं पञचर्मांशकम्‌ । सण्डलस्याब्धिषष्ठस्थ तमसः परिधिम्नवेत्‌ ॥ १०१ 
॥१०५४०९१ ५ । 

खतुनंय चतु: पऊुच नव पठ्चमांशकम्‌ । तापस्य परिधिबहामण्डलस्थ भवेद्‌ झुवम्‌ ॥ १०२ 
।९७४९४ । | । 

हिकषट्क घट त्रिकं घटक चतु:पत्चां शकान्‌ पुनः । तमसः परिधिबहाम'डले निश्चितो भवेत्‌ ॥ 


। ६३६६२ । ५ । 
नर्वाति पथ्चभियुक्तां सहुल्लाणां दशापि चल । जिपठूचमांदाकांस्तापपरिधिसेंध्यमे प्ि ॥ १०४ 


। ९५०१० । ३ । 
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तीन भागोंमें रात्रि और दो भागोंमे दिन होता है ॥| ९६ ॥ सूर्यताप मेरु पर्वेतके मध्य भागसे 
लेकर लवण समुद्रके छठे भाग तक (ज, ५०००० + छल. ५ ५:१९९ ... ८३३३३३) नीचे 
अठारह सौ (१८००) और ऊपर एक सौ (१००) योजन प्रमाण माना गया है॥ ९७॥ 
लवण समुद्रके छठे भागकी परिधिका प्रमाण अक ऋ्रमसे छह, चार, शुन्य, सात, दो और पाच; 
अर्थात्‌ पांच लाख सत्ताईस हजार छयालीस (५२७०४६) योजन कहा गया है | ९८ ॥ 
सूर्यके अभ्यन्तर वीथीमे सचार करनेपर सब वीथियोमे जो तापक्षेत्र और तमक्षेत्रकी 
परिधिका प्रमाण होता है उसे सुनिये ॥| ९९ ॥| उस समय लवण समुद्रके छठे भागमे तापकी 
परिधि अकक्रमसे तीन, एक, एक, आठ, पांच और एक, अर्थात्‌ एक छाख अट्ठावन हजार एक 
सो तेरह योजन तथा एक योजनके पाच भागोमेंसे चार भाग (१५८११३६४) प्रमाण होती है 
॥ १०० ॥ लवण समुद्रके छठे भागमे तमकी परिधि अंकक्रमसे नौ, शून्य, चार, पांच, शून्य 
ओर एक अर्थात्‌ एक लाख पांच हजार चार सो नौ योजन तथा एक योजनके पांचवें भाग 
(१०५४०९२ ) प्रमाण होती है ।। १०१ ॥ बाह्य वीथीमें तापकी परिधि अंक कऋ्रमसे चार, नौ, 
चार, पाच और नौ; अर्थात्‌ पचानब हजार चार सौ चौरानबे योजन तथा एक योजनके पांचवें 
भाग (९५४९४८) मात्र होती है ॥। १०२॥ बाह्य वीथीमे तमकी परिधि अंकक्रमसे दो, छह, 
छह, तीन और छह; अर्थात्‌ तिरेतठ हजार छहूं सौ बासठ योजन तथा एक योजनके पांच 
भागोमेंसे चार भाग (६३६६२४ ) प्रमाण निश्चित है ॥ १०३ ॥ मध्यम मार्गमें तापकी 
पारैधि पचानब हजार दस योजत और एक योजनके पांच भागोंमें तीन भाग ( ९५०१०३ ) 
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१ ब नीरदे । २ व “व्दिषष्ठस्थ । ३ आ प द्विकषट्क घट्तिक घटक पट्तिक घटक चलु: । 
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त्रिथष्टि घर सह्नाणि पञ्चध्न॑ चाध्टषबण्टिकम्‌ । द्विप>च्ांशकौ सध्ये तमसः परिधि: पथि ॥ १०५ 


। ६३३४० । ५ । 
सतु:शतमशोति च षघट्क॑ नवसहत्वकम्‌ । भ्रिपव्चमांशकान्‌ सेरो: परिधावातपों ' भवेत्‌ ॥॥ १०६ 
। ९४८६। ६ । 
जिशतं घट्सहर्स च चतुविशतिमेव च । द्विपञुचमांशकौ सेरो: परिधो तिमिरं भवेत्‌ ॥ १०७ 
। ६३२४१ ५। 


मध्यमे मण्डले याति भास्करे सर्वमण्डले । तापक्षेत्रस्य परिधिस्तमसइच समो भवेत्‌ ॥ १०८ 
एकदट्‌  सप्तकेक च शज्िकमेक द्विस्ागकम्‌ । परिधिद्रचाब्धिषष्ठांशे तापस्य तमसश्च बे ॥१०९ 
॥१३१७६१॥। २ । 
सप्तति व सहरस्नाणि नवार्ध चाष्टसप्ततिम्‌ । दृ्ंशं च परिधिस्तापतमसो बाह्यामण्डले || ११० 
।७९५७८ । २ । 
अष्टसप्ततिसह्नाणि शतसप्त-द्विसप्ततिम्‌ । चतुर्थाश च ताप: स्थात्‌ तमसइचाध्यन्तरे पथि ॥ १११ 
। ७८७७२। ४। 
सहस्नसप्तक पञ>चयुत नवशतं पुन: । द्वभंशं मेरुपरिक्षेपे तापश्च तिमिरं भवेत्‌ ॥ ११२ 

। ७९०५। २। 
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प्रमाण होती है ॥। १०४ | मध्यम मार्गमें तमकी परिधि तिरेसठ हजार और पांचगुणित अड़सठ 
(६८५८५) अर्थात्‌ तीन सौ चालीस योजन तथा एक योजनके पांच भागोमें दो भाग 
(६३३४०६) प्रमाण होती है ॥ १०५ ॥ मेरु पवृतकी परिधिमे नौ हजार चार सौ अस्सी और 
छह अर्थात्‌ छच्चासी योजन तथा एक योजनके पांच भागोंमेसे तीन भाग (९४८६६ ) प्रमाण ताप 
होता है ॥ १०६ ॥ मेरुकी परिधिमे छह हजार तोन सौ चौबीस योजन तथा एक योजनके पांच 
भागोंमेंसे दो भाग (६३२४८) प्रमाण तम होता है ।। १०७ ।। 

सूर्थके मध्यम वीथीमें सचार करनेपर सब वीथियोमें तापक्षेत्र और तमकी परिधि 
समान होती है ॥ १०८ ॥ उस समय लूवण समुद्रके छठे भागमें ताप और तमकी परिधि 
अंकक्रमसे एक, छह, सात, एक, तीन और एक अर्थात्‌ एक लाख इकतीस हजार सात सौ इकसंठ 
योजन तथा एक घोजनके द्वितीय भाग (+४० ६८०१०. १३१७६१३) प्रमाण होती 
है ॥ १०९ ॥ बाह्य वीथीमे ताप और तमकी परिधि सत्तर, नौ और अध ह॒जार अर्थात्‌ उन्‍्यासी 
हजार पांच सौ अठत्तर योजन तथा एक योजनके द्वितीय भाग (3 ६६१४४१० -- ७९५७८३ ) 
प्रमाण होती है ॥। ११० ॥ अभ्यन्तर माग्गमें ताप और तमकी परिधि अठत्तर हजार सात सौ 
बहुत्तर योजन और एक योजनके चतुर्थ भाग (+१>६६:23५ ... ७८७७ २३६ ) प्रमाण होती 
है ।। १११ ॥ मेरुकी परिधिमें ताप और तम सात हजार नौ सौ पांच योजन तथा एक योजनके 
द्वितीय भाग (११६हैह१५ .. ५९०५३ ) प्रमाण होते है ।। ११२ ॥ 


१ ५ “बतपों । २ प्‌ एकषष्ठि सप्स' । 


११८ ] लोकविभाग: [६.११३- 


बाहिरे सण्डले याति भास्करे स्वंमण्डले । परिधिइचातपस्यापि तिमिरस्य निशम्यताम्‌ ॥ ११३ 
नियु्त पठ्खसहत्नाणि नवाधिकचतुःशतस्‌ । पश्चमांश च तापइच बच्ठांशे लवणोदधे:॥ ११४ 


। १०५४०९। २ । 
श्रीण्येकमेकसल्टो व पञचेक पञऊचमांशकान्‌ । चतुरोःम्बुधिषष्ठांशे तमसः परिधिर्भवेत्‌ ॥॥ ११५ 
। १५८११३१ ५ । 
सहस्राणां त्रिर्षष्ट च त्रिश्वत द्विष्नविशतिम्‌ । पञचर्मांशों भवेत्तापपरिधिसंध्यमण्डले ॥ ११६ 
। ६३३४० । ५ । 
सहस्राणां भवेत्पठ्चनर्वात दक्षकं पुन: । त्रिपञ्चांशान्‌ परिक्षेपस्तमसो मध्यमण्डले ॥॥ ११७ 
।९५०१०। ६ । 
स॒ त्रिर्षाष्ट सहस्नाणां सप्तादशभिरन्विताम्‌ । चतु:पञ्चाहकांस्तापस्तिष्ठेदश्यन्तरे पथि ॥ ११८ 
।६३०१७१ ५ । 
सहस्नाणां च चत्वारि नर्वात शतपठ्चकम्‌ । षड़विर्शात दशांज्ञांइच सप्त चाभ्यन्तरे तमः ॥ ११९ 
। ९४५२६। 4३४५ । 
चतुविशतिसंयुकत त्रिशतं घट्सहल्कम्‌ । हो पथचमांशकौ ताप: सुराद्रिपरिधों भवेत्‌ ॥ १२० 
॥। ६३२४ । 3 । 
चतु:शर्त सहल्लाणां नवकं* घड़शीतिकम्‌ । त्रिपऊचमांशकान्‌ मेरुपरिधौ तिमिरं भवेत्‌ ॥ १२१ 
॥। ९४८६३ 4 । 


कक की 
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सूर्यके बाह्य मार्गमे सचार करनेपर सब वीथियोमे ताप और तमकी परिधिका जो 
प्रमाण होता है उसे सुनिये ॥ ११३ ॥ उस समय लवण समुद्रके छठे भागमे तापकी परिधि 
एक लाख पाच हजार चार सो नो योजन तथा एक योजनके पाचवे भाग (४१४६६53९ .. 
१०५४०९७ ) प्रमाण होती है।। ११४॥ रूवण समुद्रके छठे भागमे तमकी परिध्नि अकक्रमसे 
तीन, एक, एक, आठ, पाच और एक अर्थात्‌ एक लाख अट्ठावन हजार एक सौ तेरह योजन और 
एक योजनके पांच भागोमेसे चार भाग (४९०९५६०१८ .. १५८११३४) प्रमाण होती है 
| ११५॥ मध्यम वीथीमे तापकी परिधि तिरेसठ हजार तीन सौ चालीस योजन तथा एक 
योजनके पाच भागोमेंसे दो भाग (३१६४१९७५२ -- ६३३४०३६) प्रमाण होती है ११६ ॥ 
मध्य वीथीमे तमकी परिधि पचानब हजार दस योजन और एक योजनके पाच भागोमें तीन 
भाग ( ६४११६ - ९५०१०३६) प्रमाण होती है। ११७॥ अभ्यन्तर मार्गमे तापको 
परिधि तिरेसठ हजार सत्तरह योजन और एक योजनके पाच भागोमे चार भाग (२५५१९ ५७५१९ __ 
६३०१७ ) प्रमाण होती है ॥ ११८॥ अभ्यन्तर मागमे तमकी परिधिका प्रमाण चौरानबे 
हजार पांच सौ छब्बीस योजन और एक योजनके दस भागोंमेंसे सात भाग (२१४९८५१६ _ 
९४५२६) प्रमाण होती है ।। ११९ ॥ मेरुकी परिधिमें तापका प्रमाण छह हजार तीन सौ 
चौबीस योजन और एक योजनके पांच भाभोमे दो भाग (“४ ६0२१४ - ६३२४८) मात्र 
होता है ॥ १२० ॥ मेरुकी परिधिमें तमका प्रमाण नौ हजार चार सो छघासी योजन और एक 
योजनके पांच भागोंमें तीन भाग (*१६९३३१%१८ - ९४८६३ ) मात्र होता है ॥॥ १२१॥ 





१आ प नवति। 


-६-१२९ ] घष्ठो विभाग: (११९ 


शुन्पत्रिकाष्टकंकेत यल्लव्धं परिधोन हुते । सा तापतिमिरे तत्र हानिबंद्धिदिने दिने ॥ १२२ 
अष्टाजशीति शते हे चर त्रिशदष्टशतानि तु" । सहत्नभागकाः घट चल हानिवुद्धधरव्धिषष्ठके ॥ १२३ 
१ २८८ । 4८३० । 
त्रिसप्तति-श्ं भागा: सप्तादशशतं पुनः । चतुविशलियुतं हानिवुद्धिः स्याद्राह्ममण्डले ॥ १२४ 
॥।१७३। १९३४। 

शर्त त्रिसप्ततिर्भयों द्वादशाग्रशतांशका: । तापान्धकारयोहनिबृद्धि: स्यान्मध्यमण्डले ॥| १२५ 
। १७३ । २८३०! 

द्विसप्तति शर्त व्येकत्रिशतत्रिशतमंशका: ' । तापान्धकारयोहनियृद्धिश्च्॒ प्रथमे पथि ॥॥ १२६ 
। १७२। २१३७ ) 

सप्तादश पुनः पञ्चशतद्वावशभागका: । आतपध्वान्तयोहनिरृद्धि: स्यान्मे रुमण्डले ॥॥ १२७ 


। १७। १८३० । 
उदयास्तु रवेनीले त्रिषष्टिनिषधेषपि व्‌ । हरिरस्पकयोदच द्रो व्येकविशशतं जले ॥ १२८ 
॥ ६३१ ११९ 
दच्चोत्तरं सहस्रार्ध चारक्षेत्र विवस्वत:। लावणे च॒ हय॑ तज्च षट्क॑ स्थाद्धातकीध्वजे ।। १२९ 
।५१०। 





धी) ९७१७ समरीजरीतीबीजती' बम 


शूत्य, तीन, आठ और एक (१८३० ) अर्थात्‌ एक हजार आठ सौ तीसका परिधियोंमें 
भाग देनेपर जो लब्ध हो वह प्रतिदिन होनेवाली ताप व तमकी हानि-वृद्धिका प्रमाण होता 
है ॥ १२२ ॥ यह हानि-वृद्धि लवण समुद्रके छठे भागमे दो सौ अठासी योजनव और एक योजनके 
एक हजार आठ सौ तीस भागोमेसे छह भाग प्रमाण है-५२७०४६--१८३० ८ २८८, ८७ 
यो. ॥ १२३ ॥ यह हानि-वृद्धि बाह्य वीथीमें एक सौ तिहत्तर योजन और एक योजनके एक 
हजार आठ सौ तीस भागोंमेसे सत्तारह सौ चौबीस भाग प्रमाण है-३१८३१४--१८३० < 
१७३३ ४३४ यो. ॥ १२४ ॥ मध्य वीथीमे तप और तमकी वह हानि-वृद्धि एकसो तिहत्तर 
योजन और एक योजनके अठारह सौ तीस भागोमें एक सो बारह भाग प्रमाण है-३१६७०२-:- 
४१८८ १७३७८ इड गयी. ॥ १२५॥ ताप और तमकी हानि-वृद्धि प्रथम पथमे एक सौ बहत्तर 
योजन और एक योजनके एक हजार आठ सौ तीस भागोंमेसे तीन सो उनतीस भाग मात्र है-- 
३१५०८९-: १८३०७-१७२ ८७ ८5७ यो. ॥ १२६॥ ताप ओर तमकी वह हानि-वृद्धि मेरुकी परिधिमें 
सत्तरह योजन और एक योजनके एक हजार आठ सौ तीस भागोंमेंसे पांच सौ बारह भाग मात्र 
है- ३१६२२--१८३०८-१७ ६८३० यो. ।। १२७ ॥ 

सू्यंके उदय (दिनगतिमान) निषध और नील पर्वृंतपर तिरेसठ (६३), हरि और 
रम्यक क्षेत्रोमें दो (२) तथा जल अर्थात्‌ लवण समुद्रमें एक सौ उन्नीस (११९) हैं- ६३--२+- 
११९-- १८४ ॥ १२८॥ 

सूयंका चारक्षेत्र [ जंबूद्वीपमें | सहलका आधा अर्थात्‌ पांच सौ और दस योजन 





१ व एतान्बित' । २आा प तिदाविशत | 


२४२० ] लोकविभाग: (६.१३०- 


आरक्षेत्राणि कालोदे भवन्त्येकं व विशति:। पट्त्रिशत्युप्कराधें व चारक्षेत्राणि सन्ति च॥ १३० 
व्यक्षीतिशतदिनाति स्पुरसिजिस्सुल्येषु चायने। उत्तरेईधकदिवताइच त्रयदचेकायने यता:॥।१३१ 
। १८३ । 
दिनेकषष्टिभाग्चेस्प्रत्येकषथलडघनम्‌ । कि ज्यशीतिशतस्पेति गुणेडधिकदितानि ब॥ १३२ 

५ प्रश्फ ८, । इ१८३। 
दिने विने मुहूर्त तु बर्धभाना विभाष्यते । मासेन दिवसो वद्धिवंर्षण द्रादशेव ते ॥ १३३ 
बर्षद्रयेन सा्थेन जायतेईधिकमासकः । पञ्चवर्षयुगे मासावधिको भवतस्तथा ॥ १३४ 
सत्रिपठ्चमभार्ग * च पुष्ये गत्वा चतुरदिनम्‌ । उत्तरायणनिष्पत्ति: शेषेष्वष्टदिनेषु च ॥ १३५ 
।४३२। 


७ध 2 चर जी जी जतीजीीननी जी ी सी जी ी जी चीन नी जी ९ 


अधिक (१८०--३३०८७-५१०) है । ये चारक्षेत्र लवण समुद्रमे दो, धातकीखण्ड द्वीपमें छह 
कालोद समुद्रमें इक्कीस, और पुष्कराध॑ दीपमें छत्तीस है ।। १२९०-३० ॥। 

विद्षार्थ -- जबुद्वीपमे २ सूर्य है । उनका चारक्षेत्र एक ही है । यह चारक्षेत्र जंबू- 
ह्वीपके भीतर १८० और लवण समुद्रमे सुयेबिम्ब (६६) से अधिक ३३०६६ इस प्रकार समस्त 
चारक्षेत्र १८०-- ३३०६६ - ५१०६६ योजन मात्र है । इतने चारक्षेत्रमे सुयक्ी १८४ वीथियां 
है । इनमेंसे क्रमशः प्रतिदिन दोनों सूये मिलकर एक एक वीथीमे संचार करते हैं । लऊवण समुद्रमे 
४ सूर्य हैं । इनमेंसे दो एक ओर और दो दूसरी ओर आमने-सामने रहकर संचार करते है । इस 
प्रकार लवण समुद्रमे ५१०-५१० योजनके २ चार क्षेत्र है । धातकीखण्ड द्वीपम १२ सूर्य है। इन- 
मेसे २-२ का एक ही चारक्षेत्र होनेसे वहा ५१०-५१० योजनके ६ चार क्षेत्र है। कालोद समुद्रमें 
४२ तथा पुष्कराधेमे ७२ सूर्य है। अत एवं उक्त रीतिसे वहा क्रश २१ और ३६ चार क्षेत्र है। 

अभिजित्‌ आदि जघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट नक्षत्रोंके उत्तरायणमें एक सौ तेरासी 
(१८३) दिन होते है । इनसे अतिरिक्त अधिक दिन होते हैं । तीन गत दिवस होते है ॥ १३ १॥। 
एक पथके छांघनेमे यदि दिनका इकसठवा (५ ) भाग उपलब्ध होता है तो एक सौ तेरासी 
पथोंके लांघनेमे क्या उपलब्ध होगा, इस प्रकार गुणा करनेपर निःचयसे अधिक दिन प्राप्त होते 
है । यहां प्रमाणराशि १ पथ, फलराशि दिनका ६ !१वां भाग (६६) और इच्छाराणि १८३ पथ 
है- ६ ब / १८३--१ ८ ३ दिन ।। ९३२ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन एक एक मुह॒तंकी वृद्धि होकर 
एक मासमे एक दिन (३० मुहूर्त) तथा एक वर्षमे बारह दिनकी वृद्धि बतछाई गई है ॥१३३॥ 
उक्त क़मसे वृद्धि होकर अढाई वर्षमें एक अधिक मास तथा पांच वर्ष प्रमाण एक युगमे दो 
अधिक मास हो जाते है।। १३४ ।। 

पुष्य नक्षत्रमें पांच भागोंमेंसे तीन भाग सहित चार (४३) दिन जाकर उत्तरायणकी 
समाप्ति होती है तथा शेष नक्षत्रोंमे आठ दिन और एक दिनके पांच भागोंमेंसे चार भाग 
(८< दिन) जाकर उत्तरायणकी समाप्ति होती है । श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन अभ्यन्तर 








१प मास" । २ पंचभागं । 


“६-१४ ६ |] षठों विभाग: [ १२१ 


सचतुःपञ्चर्मांशेषु भानोरभ्यन्तरे पथि | दक्षिणस्थायनस्थादिः प्रतिपच्छावणे भवेत्‌ ॥ १३६ 
॥।८+॥। 

आधषक्कपोणिमास्यां तु युगनिःपत्तिब्य आवणे। प्रारम्भ: प्रतिपच््चन्द्रयोगाभिजिदि कृष्णके ॥ १३७ 

प्रथमान्तिमवीथिभ्यां दक्षिणस्योत्तरस्थ थ॑। प्रारम्भश्चायनस्थेज" स्थादावत्तिरितीष्यते ॥ १३८ 

वक्षिणावृत्तिरेकाविद्विचयोत्तरगावृतिः । द्विकादिद्वियया गच्छ उभयत्रापि पथञ्च च ॥| १३९ 

छृष्णे सोम्पे त्रयोदवयां द्वितोयावृत्तिरिष्यते । शुक्ले विशाखया चेब तृतीया दशमोगता ॥ १४० 

सप्तस्यां खल रेवत्यां चतुर्थों कृष्णपक्षणा । चतुर्थ्या शुक्लपकषे व भाग्ये भवति पञचमी ॥ १४१ 

दक्षिणे चायने पठच श्रावणेषु च पञचसु । संवत्सरेषु पडचेताः प्रोक्‍्ता पृष्णो' निवत्तय:॥ १४२ 

माधे कृष्ण व सप्तम्यां मुहूर्ते रोद्रनामनि । हस्तेभिजिदि (? ) युक्तो5कों दक्षिणातरो निवतेते ॥१४३ 

चतुर्थ्या वारुण शुकले द्वितीयावृत्तिरिष्यते । $ष्णे पुष्ये तुतीया तु प्रतिपय्ञभिधीयते ॥ १४४ 

सूले कृष्ण त्रयोदश्यां चतुर्थी चापि जायते । कृत्तिकायां दशस्यां च शुक्ले भवात पठचसी ॥ १४५ 

उत्तरे चायने पञ>च वर्षेष्‌ च पठचसु । माघमासेष्‌ ताः प्रोक्ता: पठचकावृत्तयों रबेः ॥॥ १४६ 





बरी जी जी जी री री रीयल बीती जी बरी जीडतीडी सी जीजीयीपी ५ 


वीथीमें सूर्यके दक्षिणायनका प्रारम्भ होता है ॥ १३५-१३६ ॥ आषाढ मासकी पूरणिमाके दिन 
पांच वर्ष प्रमाण युगकी पूर्णता और श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन चन्द्रका अभिजित्‌ नक्षत्रके 
साथ योग होनेपर उस युगका प्रारम्भ होता है ॥॥ १३७॥ 

प्रथम वीथीसे दक्षिणायनका तथा अन्तिम वीथीसे उत्तरायणका प्रारभ्म होता है । 
इसको ही दक्षिणायन एवं उत्तरायणकी प्रथम आवृत्ति कहा जाता है ॥ १३८ ॥ दक्षिण आवृत्ति 
एकको आदि लेकर दो से अधिक (१, ३, ५, ७, ९, )तथा उत्तर आवृत्ति दोकों आदि लेकर दो 
से अधिक (२, ४, ६, ८, १०)होती जाती है | दोनों ही आवृत्तियोंमे मच्छका प्रमाण पाच है 
॥ १३९ ॥ श्रावण कृष्णा त्रयोदशीको [ म्‌गशीर्षा नक्षत्रमे | द्वितीय आवृत्ति मानी जाती है। 
इसी मासमें शुक्ल पक्षकी दशमीको विशाखा नक्षत्रमे तृतीय आवृत्ति होती है ॥ १४० ॥ कृष्ण 
पक्षकी सप्तमीके दिन रेवती नक्षत्रके होनेपर चौथी और शुक्ल पक्षकी चतुर्थीको पूर्वा फाल्युनी 
नक्षत्रमे पांचवी आवृत्ति होती है ॥॥ १४१ ॥ इस प्रकार पांच व्षकि भीतर पांच श्रावण मासोंमें 
दक्षिण अयनमें ये पांच सूर्यकी आवृत्तियां कहीं गई है ॥॥ १४२ ॥ 

माघ मासमें क्रृष्ण पक्षकी सप्तमीको रौद्र नामक मुहतंमें हस्त अभिजित्‌ (? ) नक्षत्रका 
योग होनेपर सूर्य दक्षिणायनकों छोड़कर उत्तरायणमें जाता है ॥ १४३ ॥ शुक्ल पक्षकी चतुर्थीके 
दिन शतभिष नक्षत्रमें द्वितीय आवृत्ति मानी जाती है। कृष्ण पक्षकी प्रतिपदाकों पुष्य नक्षत्रके 
रहनेपर तृतीय आवृत्ति कही जाती है ॥ १४४ ॥ कृष्ण पक्षकी त्रयोदशीकों मूल नक्षत्रमें चौथी 
तथा शुक्ल पक्षकी दशमीको कृत्तिका नक्षत्रमे पांचवी आवृत्ति होती है ।। १४५ ॥ पांच वर्षोके 
भीतर पांच माघ मासोंमें उत्तरायणमें सूर्यक्री वे पांच आवृत्तियां कही गई है ॥॥ १४६ ॥ 








१आ प प्रारस्भस्यायन' | २ ब पूष्णा | 
लो, १६ 


११२] लोकविभाग: [६.१४७ 


एकाशीतिशर्त रुपहोनावृत्तिगु्ण भवेत्‌ । सेकविश्ञति शेषोश्विन्याविभ॑) श्रिधनाप्तके ॥ १४७ 
ध्यशीत्यधिकशतं * रुपस्यूनावस्ियु्ण पुनः । त्रिध्तेन गुणकारेण सेकेन च संयुतम्‌ ॥॥ १४८ 
विभकते पञुचदद्ाभियंत्लब्धं पं तज्धवेत्‌ । तिथयश्चावशेषाः स्युबंतंसानायनरय च्ञ ॥। १४९ 
षण्मासाधंगतानां च ज्योतिष्काणां दिवानिशस्‌ । समान व भवेद्यन्न तं कालूमिषुपं * बिदुः ॥१५० 
प्रथमं बिधुवं चास्ति षद्स्वतीतेषु पर्वंसु ” । तृतोयायां चर रोहिण्यामित्याचार्या: प्रचक्षते ॥१५१ 
अताीतेषु द्वितीयं च॒ अष्टाददासु पर्वसु । तवम्यां च ्रवि[धनि]ष्ठायां भवतीति निवेदितम्‌ ॥ १५२ 
एककॉत्रिशत्यतीतेषु पर्बंसु स्थाततीयकम्‌ । प5चदहयां तिथौ चापि नक्षत्रे स्वातिनासके ॥ १५३ 





तीन जीन ल्‍री जी तरीय " बरी 


एक सौ इक्यासीको एक कम विवक्षित आवृत्तिसे गुणित करे । पश्चात्‌ उसमें इकीस 
मिलाकर तीनके घन (३०८३>८३)का भाग देनेपर जो शेष रहे उतनेवां अश्विनीको आदि लेकर 
नक्षत्र होता है।। १४७ ॥ 

उदाहरण-- जंसे यदि प्रथम आवृत्ति विवक्षित है तो एकमेसे एकको घटानेपर श्न्य 
शेष रहता हैं (१-१०) । उसको १८१ से गुणित करनेपर शून्य ही प्राप्त होगा । पश्चात्‌ 
उसमे इक्कीसको मिलाकर ३ के घन २७ का भाग देनेपर वह नही जाता है । तब २१ ही शेष 
रहते हैं। इस प्रकार प्रथम आवृत्तिमें अधश्विनीसे लेकर २१वा नक्षत्र उत्तरापाढा समझना 
चाहिये । यहा जो वह अभिजित्‌ नक्षत्र बतलाया गया है वह सृक्ष्मतासे बतलाया गया है। 

एक सो तेरासीको एक कम आवृत्तिसे गुणित करे । पश्चात्‌ उसमे तिगुुणा गुणाकार 
ओर एक मिलाकर पन्द्रहका भाग देनेपर जो लब्ध हो वह्‌ वर्तमान अयनके पर्व तथा शेष 
तिथियोंका प्रमाण होता है ॥॥ १४८-१४९ ॥ 

उदाहरण-- जैसे यदि द्वितीय आवृत्तिकी विवक्षा है तो २ मेंसे १ को कम करनेपर 
१ शेष रहता है। उसको १८३ से गुणित करनेपर १८३ ही प्राप्त होते है । इसमें गुणकार १ के 
तिगुणे ३ को मिलानेपर १८३--३८-१८६ हुए। उसमें १ अक और जोड़कर १५ का भाग 
देनेपर *५३४' -- लब्ध १९ और शेष ७ रहते हैं। इस प्रकार द्वितीय आवृत्तिमे १२ पब॑ और 
सप्तमी तिथि प्राप्त होती है । पक्षके पूर्ण होनेपर जो पूर्णिमा और अमावस्या होती है उसका 
नाम पर्व है । यह द्वितीय आवृत्ति उत्तरायणका प्रारम्भ ही जानेपर प्रथम माघ मासमें कृष्ण 
पक्षकी सप्तमी तिथिके समय होती है । तब तक युगके प्रारम्भसे १२ पर्व बीत जाते हैं। इसी 
ऋमसे अन्य आवृत्तियोंमें भी पर्व और तिथिको समझना चाहिये । 

ज्योतिषी देवोके छह मास (अयन) के अर्ध भागको प्राप्त होनेपर जिस कालमें दिन 
और रात्रिका प्रमाण बराबर होता है उस कालको विषुप कहा जाता है ॥ १ ५० ॥ छह पर्वोके 
वीत जानेपर तृतीया तिथिमें रोहिणी नक्षत्रके समय प्रथम विषुप होता है, ऐसा आचाये कहते 
है ॥ १५१ ॥ अठारह पर्वोके वीतनेपर नवमीके दिन धनिष्ठा नक्षत्रमें द्वितीय नक्षत्र होता है, 
ऐसा निदिष्ट किया गया है ॥ १५२॥ इकतीस पर्वोके बीत जानेपर पंचदशी (पूर्णिमा ) तिथिको 


करती, 


१५ 'प्वस्मादिस । २ पे ध्यशीति अधिक' | ह ला प 'सिषुषं । ४ के सवंसु। 


-६-१६२] घणष्ठो विभाग: [१२३ 


चत्यारिशत्यतोतेषु भ्यधिकासु च॒ पर्वसु। पुनबंसो च घण्ठभां ल चतुर्यसिषुपं' भवेत्‌ ॥॥ १५४ 
पञु्सप>अस्वतीतेषु पर्वसु हादवो दिने । उत्त रा * प्रोष्ठपादा छल पठु्लमं विधुबं सतम्‌ ॥॥ १०५ 
अष्टधप्ट्यासतोतेषु समस्तेषु च॒ पर्वसु । तृतीयायां मंत्रे से विष धध्ठमिध्यते ॥॥ १५६ 

अज्ञौत्यां समतोतेषु संपूर्णषु तु पर्वसु । सघायां च नवस्थां च सप्तम विधुं भवेत्‌ ॥॥ १५७ 
जिनवत्यासतीतेषु कसात्प्राप्तेषु पबंसु | पञचदह्यां तिथो चापि अद्वयुज्यष्टर्स ' भवेत्‌ ॥ १५८ 
शर्ते प5चोशरे यातेष्वतः कालेन पर्वेंसु । उत्तराषाठनक्षत्रे धष्ट्यां ख नवमं भवेत्‌ ॥१५९ 
प्वेस्वेबमतोतेण शते सप्तदश्ोत्तरे । द्ादश्यामुत्तराद्यायां फाल्गुस्यां दहामं भवेत्‌ ॥ १६० 
दिह॒तेष्टेष॒प॑ रूपहोन धड्गुणितं भवेत्‌ । पर्व तस्य दल मान बर्तमानायने तिथे: ॥ १६१ 
घड्घ्नेकोनपद रूप-त्रियुत तिथिमानकम्‌ । आवृत्तेरिषुपस्थेह विषसे कृष्ण: समे सितः ॥ १६२ 


स्वाति नक्षत्रमें तीसरा विषप होता है ॥॥ १५३ ॥ तीन अधिक चालीस अर्थात्‌ तेतालीस पर्बोके 
बीतनेपर षष्ठी तिथिको पुनवंसु नक्षत्रमे चौथा विषुप होता है।। १५४ ॥| पचवन पर्वोके बीतने- 
पर द्वादशीके दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रमें पांचचा विषप होता है ॥ १५५॥ समस्त अडसठ 
पर्वोके बीतनेपर तृतीया तिथिको मेत्र (अनुराधा) नक्षत्रमें छठा विषुप होता है ॥ १५६॥ 
सम्पूर्ण अस्सी प्वोके बीतनेपर नवमी तिथिको मघा नक्षत्रमे सातवां विषप होता है॥ १५७॥ 
ऋमसे प्राप्त हुए तेरानबे पर्बोके बीत जानेपर पंचदशी (अमावस्या) तिधिको अशिविनी नक्षत्रमें 
आठवां विषप होता है ॥ १५८ ॥ एक सौ पांच पर्वोके वीत जानेपर षष्ठीके दिन उत्तराषाढ़ा 
नक्षत्रमे नौवां विष॒प होता है ॥॥ १५९ ॥ इस प्रकार एक सौ सत्तरह पर्वोके वीत जानेपर द्वादशी 
तिथिको उत्तरा फाल्युनी नक्षत्रमें दसवां विषुप होता है ॥| १६० ।। 

दुगुणे अभीष्ट इष॒प (विषुप) मेंसे एक अंकको कम करके शेषकों छहसे गुणित करने- 
पर पका प्रमाण प्राप्त होता है। उसको आधा करनेसे वर्तमान अयन (विषुप) की तिथिसख्या 
होती है । [यदि वह पर्वका आधा भाग १५ से अधिक हो तो उसमें १५ का भाग देनेपर जो लब्ध 
हो उसे पव्ेसंख्यामे जोडकर शेषकों तिथिका प्रमाण समझना चाहिये । | ॥| १६१ ॥ 

उदाहरण- जैसे यदि नौवां विषुप अभीष्ट है तो नौंको दुगुणा करके उसमेंसे एक अंकको 
कम करना चाहिये । इस प्रकारसे जो प्राप्त हो उसे छहसे गुणित करे- (९५८२)-११८६--१० २ 
यह ॒पवंका प्रमाण हुआ अब चूकि इसका अर्ध भाग ५१ होता है जो १५ से अधिक है, अत 
एवं ५१ मे १५ का भाग देनेपर जो ३ लब्ध होते हैं उन्हें पप्रमाणमे मिलाकर शेष ६ को तिथि 
समझना चाहिये । इस प्रकार विवक्षित नौवें विषुपमे प्वेका प्रमाण १०२-|-३--१०५ और 
तिथिका ६ (षष्ठी) प्राप्त होता है। (देखिये पीछे इलोक १५९) 

एक कम आवृत्तिके पदको छहसे गुणित करके उसमे एक अंकके मिलानेपर आवृत्तिकी 
तिथिसंख्या तथा तीनके मिलानेपर इषुपकी तिथिसंख्या होती है। इनमें तिथिसंख्याके विषम 
होनेपर कृष्ण पक्ष तथा उसके सम होनेपर शुक्ल पक्ष होता है ॥ १६२ ॥ 
उदाहरण-- जैसे यदि हम नौवीं आवृत्तिकी तिथिको जानना चाहते हैं तो उक्त 


बननीत+ल बनी नी लात + जल 


१ प*“मिषुणं । २ब् प्रौष्ठ' । ३ प युज्ज्यष्टमं । ४ आ प स्थित: । 


१२४] लोकविभागः (६:१६३- 


आवृसिलब्धनक्षत्न॑ दह्मुक्स * धष्ठकेःष्टमे । दशमे रूपहीन थ नक्षत्रसिष॒ुपे भवेत्‌ ॥ १६३ 
लरद्रत्य घोडशों भागः शुक्ले शुक्लो विजायते । कृष्णपक्षे भवेत्कृष्ण इति शास्त्र विनिश्चित: ॥ १६४ 
उक्त च ब्रिलोकप्रज्ञप्तो [ ७, २०५-२०८, २१०-१२, २१४-१५ ] - 
राहूण पुरतलाण दुवियप्पाणि हवंति गमणाणि। दिणपव्ववषिगप्पेहि' दिणराहू ससिसरिष्छगई * ॥१ 
जस्सिं मग्गे सलहरबिबं दोसेवि तेसु परिपुण्णं। सो होदि पुण्णिमक्खो दिवसों इह साणसे लोए ॥ २ 
तथ्योहोयो लंघिय दीवस्स हुदासमारददिसादो | तदर्णतरबीहीए यंति हु दिशराहुससिबिबा ॥ ३ 
ताहे ससहरमंडलसोलसभागेसु एक्कभागंसो  । आवरमाणो दीसइ राहुलंघणविसेसेण ॥ ४ 
तवर्णतरमग्गाईं णिच्च लंघंति" राहुससिबिबया । पवणग्गिदिसाहितो एवं सेसासु बीहीसु ॥ ५ 
ससिबिबस्स दिणं पड़ि एक्केक्कपहम्सि भागमेक्केक्क । पच्छावेदि हु राह पण्णरसकलाओ परियंत ॥ 
इंदि एक्केकककलाए आवरिदाए खु राहुबिबेण । चंदेक्ककला मग्गे जस्सि दीसेदि सो य अमबासो ॥ ७ 


हरी री करी ९२१८ पकती ९ करी। ७ी <ीपिरीजरीजतीपी ९न्‍ी। 





'५स्‍ी बरी 


करणसूत्रके अनुसार नौमेसे एक कम करके शेष आठको छहसे गुणित करना चाहिये । इस प्रकारसे 
जो राशि प्राप्त हो उसमें एक अक और मिला देनेसे उर्नचास होते हैं- (९-१) » ६--१८७४९. 
अब चंंकि यह राशि १५ से अधिक है अत एवं उसमें १५ का भाग देना चाहिये-४९-:- १५८८ 
३ शेष ४. इस प्रकार जो ४ अंक शेष रहते हैं उनसे उक्त ९वीं आवृत्तिकी चतुर्थी तिथि तथा 
सम' संख्या होनेसे शुक्ल पक्ष समझता चाहिये । (देखिये पीछे श्लोक १४९१ में ५वीं दक्षिणा- 
यनकी आवृत्ति) | उपर्यक्त करण सूत्रके ही अनुसार विवक्षित नौवे विषपकी तिथि इस प्रकारसे 
प्राप्त होती है- (९-१) »८६--३--५१; ५१--१५८-३ शेष ६ इस प्रकार शेष ६ सम संख्यासे 
शुक्ल पक्षकी पष्ठी तिथि समझना चाहिये । (देखिये पीछे इ्लोक १५९ ) 

आवृत्तिमें जो नक्षत्र प्राप्त हो उसमें दस मिलाकर छठी, आठवी और दसवीं आवृत्ति- 
भें एक अकके कम कर देनेपर इषुपमें नक्षत्र होता है ।। १६३ ॥ 

चम्द्रका सोलह॒वां भाग शुक्ल पक्षमे शुक्ल तथा कृष्ण पक्षमे कृष्ण होता है, ऐसा 

आमगममें निश्चित किया गया है ।। १६४ ॥ त्रिलोकप्रश्नप्तिमें कहा भी है- 

दिन और पव॑के भेदोसे राहुओंके पुरतलोंके गमन दो प्रकारके होते है। इनमें दिन- 
राहु चन्द्रमाके समान गतिवाला होता है ॥ १॥ उनमेंसे यहां मनुष्यछोकमे चअन्द्रबिम्ब जिस 
मार्गमे पूर्ण दिखता हैं उस दिवसका नाम पूर्णिमा होता हूँ ॥ २ ।। दिनराहु और चन्द्रबिम्ब उन 
वीथियोंको लांघकर ऋमसे जबूढ्ीपकी आग्लेय और वायब्य दिशासे अनन्तर वीथीमे जाते हैं 
॥ ३ ॥ उस समय (द्वितीय वीथीको प्राप्त होनेपर) चन्द्रमण्डलके सोलह भागोंमेंसे एक भाग 
राहुके लंघन (गमन) विशेषसे आच्छादित होता हुआ दिखता हैं ॥| ४॥ इस प्रकार वे राहु 
ओर चन्द्रबिम्ब शेष वीथियोंमें भी निरन्तर वायु और आगरनेय दिशासे अनन्तर मार्गोंको लांघते 
हैं ॥ ५॥ राहु प्रतिदिन एक एक मार्गमें पन्दरह कलाओंके आच्छादित होने तक चन्द्रबिम्बके एक 
एक भागको आच्छादित करता है ॥६।। इस प्रकार राहुबिम्बके द्वारा एक एक कलाका आवरण 
करनेपर जिस मार्ममें चन्द्रकी एक ही कला दिखती है वह अमावस्याका दिन होता है ॥७॥ 


3. वन पलनन तीन. .8+.3०५>«-+कमआ३-+५ ५ +++००»+»आन-»न 


१ थ युके। २आ व दियप्येहि । ३ आ व सरित्थगई । ४ झा प भागस्सो । ५ ज्ञाप लम्धंति | 


-६.१७४ ] षष्ठी विभाग: । [११५ 


पडियाए बासरावो वीहि पडि' स[सस]हरस्ससो राहू। एक्केक्ककर्ल मुंच्‌ह पुण्णमियं जाब लंघणदो ।। 
अहवा ससहरविय पण्णरस विणाइ त॑ं सहावेण। कसणामं सुकलाभं तेत्तियमेत्ताणि परिणमदि ॥९ 
शुक्रों जीवो बुधो भोमो राह्रिष्टशनेह्च रा: | धुमाग्निकृष्णनीला: * स्यू रक्त: शीतशच केतव:॥ १६५ 
इवेतकेलुजेलाल्यदज पुष्पकेतुरिति प्रहा:। प्रतिचन्द्र ग्रह एते फ़्तिकादीनि भानि च ॥ १६६ 

घटतारा: कृत्तिका: प्रोक्ता आकृत्या ध्यजनोपमा: । शकटोध्यिसमा * ज्ञेया रोहिण्य: पठचतारका: ॥ 
मुगस्य शिरसा तुल्यात्सिस: सौम्यस्यथ तारका: । दीपिकाव:द्बत्यात्रा ' एकतारा च सोदिता १६८ 
पुनर्वसोश्च घट्तारा व्यास्यातास्तो रणोषमा: *। पुष्यस्य तिस्नस्ताराइच समाइछतजेण भाषिता: ॥ १६९ 
बल्सीकिशिलया तुल्या आइलेषाः षड़दाहुता:। चतस्र४च मधास्तारा गोम्‌त्राकृतयों मताः ॥१७० 
पूर्दे हे शरवत्प्रोक्ते उत्तरे युगबत्‌ स्थिते। पञठ्च हस्तोपमा हस्ताः चित्रेकोत्पलसंतिभा: ॥ १७१ 
दोपोपमा भवेत्स्वातिरेकतारा च संख्यया । विज्ञाखायाइचतुस्तारास्ताइचाधिकरणोपमाः ॥ १७२ 
अनुराधा षडेबोक्ता मुक्ताहारोपमाइच ता: | वीणाशू ड्रसमा ज्येष्ठा तिखतत्तस्थाइच तारका:॥ १७३ 
मूलो वृश्चिकवत्प्रोक्तो नव तस्थापि त्तारका:। आप्यं :दुष्कृतवापीवच्चतस्नरस्तस्य तारका: ॥। 


फिर वह राहु प्रतिपदाके दिनसे प्रत्येक बीथीमें पूणिमा तक उसकी एक एक कलाको छोडता है 
॥ ८।॥। अथवा वह चन्द्रबिम्ब स्वभावसे ही पन्द्रह दिन कृष्ण कान्तिस्वरूप और उतने ही दिन 
घवल कान्तिस्वरूप परिणमता है ॥ ९ ॥ 

शुक्र, बृहस्पति, बुध, मगल, राहु, अरिष्ट, शनेश्चर, धूम, अग्नि, कृष्ण, नील, रक्त 
और शीत केतव, श्वेतकेतु, जलकेतु और पृष्पकेतु ये प्रत्येक चन्द्रके ग्रह तथा कृत्तिका आदि 
अट्ठाईस नक्षत्र होते है ।। १६५-६६ ।। 

कृत्तिका नक्षत्रके छह तारा कहे गये है जो आकारमें वीजनाके समान होते हैं। 
रोहिणीके पांच तारा गाड़ीकी उद्धिकाके समान जानता चाहिये। १६७॥ मुगशीर्षाके तीन तारा 
मृगके शिरके सदृश होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र एक तारावाला है और वह दीपकके समान कहा 
गया है ॥ १६८ ॥ पुनवंसुके छह तारा हैं जो तोरणके सदृश कहे गये है। पुष्यके तीन तारा हैं 
और वे छत्रके समान कहे गये है।। १६९ ।॥ आरलेषा नक्षत्र छह तारासे सयुकत होता है, वे 
तारा वल्मीक (बावी) की शिखाके समान कहे गये हैं। मघाके चार तारा है जो गोमूत्रके 
समान आका रवाले माने गये हैं।। १७० ॥ पूर्वाके दो तारा होते हैं और वे शर (बाण) के समान 
कहे गये हैं । उत्तरा नक्षत्र दो ताराओंसे सहित होता है, वे तारा युगके समान स्थित हैं। हस्त 
नक्षत्रके हाथके आकारके पांच तारा होते है। चित्रा नक्षत्रके उत्पल (नील कमल) के समान एक 
तारा होता है ॥१७१॥ संख्यामें एक तारावाला स्वाति नक्षत्र दीपकके समान होता है । विशाखाके 
चार तारा होते हैं और वे अधिकरणके सदुश होते हैं ।१७२ || अनुराधा नक्षत्रके छह ही तारा 
कहें गये हैं और वे मुक्ताहार (मोतियोंकी माला) के समान होते हैं । ज्येष्ठा नक्षत्र बीणाशुंगके 
समान होता है और उसके तीन तारा होते हैं ॥१७३॥ मूल नक्षत्र वृश्चिक (विच्छू) के समान 
कहा गया है, उसके नौ तारा होते हैं। आप्य (पूर्वाषाढा ? ) नक्षत्र दुष्कृत वापीके समान 


-++++जतओन+ 


१थ पड । २ का प नीला | ३ व शकटोदि' । ४ आप त्याद्रा। ५ अतो5्ये १७२तमश्लोकपर्यन्स: 
पाठ आ-प-प्रत्योगोपल्यते । ६ आा प दुःझुत । 





७१० कारी- ५ -ीपरी न्‍रीजती 





१२६) लोकविभाग: [ ६.१७५- 


बेइबल्य सिहकुम्भाभाइचतस्नस्तारका: प्रुवम्‌। अभिजिद्‌ गजकुम्भाभस्तिस्नस्तस्य ज तारकाः ॥। 
मृदद्भूसवुझो दृष्ट भ्रवणद्च त्रितारकाः । पचतारा धनिष्ठाइच पतत्पक्षिसमद्तच ता:॥ १७६ 
एकादश शतं तारा वाहणा सेन्यवच्च ताः । पूर्वप्रोष्ठपदे तारे हस्तिपूर्वतनूपमे ॥ १७७ 

उत्तरे चोदिते तारे हस्तिनो परगात्रवत्‌ । रेबती नौसमा तस्या द्वात्रिशत्खलू तारका: ॥ १७८ 
अध्विनी पञ्चतारा स्यान्मता साइवशिर:समा । भरण्योडपि त्रिकास्ताराश्चुल्‍लीपाषाणसंस्थिता: ॥ 
सेकादशशत्तं चेकसह््न॑ स्वस्वतारकाः। प्रमाणेनाहुतं कतिकादिताराग्रभा भवेत्‌ ॥ १८० 

६६६६ । ५५५५॥। ३२३३३। ११११)॥। ६६६६॥। रे३े३३। ६६६६॥। देंदंडंढ। २२२२) 
२२२२१ ५५५५। ११११॥ ११११॥ ४४४४।॥ ६६६६॥। रेरे३३े। ९९९९) ४४४४) 
डडडंड। रे३३३। ३२३२३ । ५५५५। १२३३२१। २२२२। २२२२॥ ३५५५२।॥ ५५५५) 
३३३३) 

नवाभिजिन्मुखास्तारा: स्वाति: पूर्वोत्तिति च। द्वादह प्रथमे मार्ग चरन्तीन्दोम॑ता इति ॥। १८१ 


टीजर बी जी ७री। 
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होता है, उसके चार तारा होते है॥ १७४॥ वेश्व (उत्तराषाढा) नक्षत्रकें सिहकुम्भके समान 
निश्चयसे चार तारा होते है। अभिजित्‌ हाथीके कुम्भके समान होता है, उसके भी चार तारा 
होते है ॥ १७५॥ श्रवण नक्षत्र मृदगके समान देखा गया है, उसके तीन तारा होते है। 
धनिष्ठाके पांच तारा होते है और बे गिरते हुए पक्षी्क समान होते हैं ॥ १७६॥ वारुणा 
(शतभिषा) नक्षत्रके एक सो ग्यारह तारा होते है और वे सेन्यक समान होते है। पूर्व भाद्रपदा- 
के दो तारा हाथीके पूर्व शरीरक सदृश होते है॥ १७७॥ उत्तर भाद्रपदाके दो तारा हाथीके 
उत्तर शरीरक समान होते है। रेवती नक्षत्र नावके समान होता है, उसके निशचयसे बत्तीस 
धारा होते है।। १७८ ॥ अध्विनी नक्षत्र पाच ताराओंसे सहित होता है और वह घोडेके शिरके 
सदृश होता है। भरणी तीन ताराओसे सयुक्त होता है, वे चूल्हेके पत्थरकी आकृतिके समान 
होते है ॥ १७९॥ 

एक हजार एक सो ग्यारहकों अपने अपने ताराओके प्रमाणसे गुणित करनेपर क्ृत्तिका 
आदिके ताराओका प्रमाण होता है ॥ १८०॥ यथा-- कृतिका ११११३८६८-६६६६, रोहिणी 
११११२५०-५५५५, मृगशीर्षा ११११०५३--३३३३, आर्द्रा ११११०८१०--११११, पुनवेसु 
११११२८६:०६६६६ पुष्य ११११०८३+-३३३३, आरलेपा ११११५८६-- ६६६६, मघा ११११ 
>८४-..४४४४, पूर्वा ११११५८२७-२२२२, उत्तरा १ १११०५८२००२२२२, हस्त ११११०५ 
नःप५ण५५, चित्रा ११११०१--११११, स्वाति ११११५१०-१ १११, विशाखा ११११)८४८- 
४४४४, अनुराधा ११११२८६०-६६६६, ज्येष्ठा ११११५८३८-३३३३, सूल ११११२८९--९९९९ 
आप्य. ११११०८४--४४४४, वेब्व ११११)८४८--४४४४, अभिजित्‌ू ११११:८३--३३३३, 
श्रवण ११११०८३-०३३३३, धनिष्ठा ११११०८५०-५५५५, वारुणा (शतभिषा) ११११)८१११ 
२+१२३३२१, पृवभाद्रपदा १११११२०-२२२२, उत्तरभाद्रपदा ११११,८२-२२२२, रेवती 
११११०८३२०३५५५२, अश्विनी ११११ 2५--५५५५, भरणी ११११०८३--३३३ ३ 

अभिजित्‌ आदि नौ (अभिजित्‌ श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा (वारुणा), पूर्वभाद्रपदा, 
उत्तरभाद्रपदा, रेवती, अश्विनी भरणी ), स्वाति, पूर्वा और उत्तरा ये बारह नक्षत्र चन्द्रके प्रथम 
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मधा पुन्वस्‌ तारे ततीये सप्तमे पथि । रोहिणी चर तथा चित्रा षष्ठे मार्गे चर कृत्तिका ॥ १८२ 
विद्ाला चाष्टमे चानुराधा च दशमे पथि। ज्येष्ठा चेकादशे सार्गे शेषा: पठचदशेष्टका: ॥१८३ 
हस्तमूलत्रिक चेब मुगशीषंद्विकं तथा । पुष्यद्चितयमित्यष्टो शेषतारा: प्रकीतिता: ॥१८४ 
कृततिकासु पतन्तीषु मध्य यन्त्यष्टमा भघा:। उदयन्त्यनुराधाइच शेषेष्वेब॑ व योजयेत्‌ ॥॥१८५ 
भरणो स्वातिशइलेषा चार्द्ा शतन्रिषक्‌ तथा।। ज्येष्ठेति घड्‌ जघन्या: स्पुरुत्कृष्टाइचोत्तरात्रयम्‌ ।। 
पुनर्वसु विशाखा च रोहिणी चेति षट्‌ पुन:। अध्विनी क्ृत्तिका चानुराधा चित्रा सघा तथा।॥ १८७ 
मूल पूर्वत्रिक पुष्यहस्तश्रवणरेवती । मुगशीर्ष धनिष्ठेति त्रिष्नपञुच च मध्यमा: ॥ १८८ 
रबिजेंघन्यभे तिष्ठेत ससप्तदशमांशकम्‌ । षड़बिनं मध्यमोत्कृष्टे भें तद्‌ द्विश्रिगु्ण ऋ्रमात ॥ १८९ 

दि६।+०। वि १३१५ ।दि२०। ., 
अभिजिन्नामभेनेन: सपऊचमचतुदिनम्‌ । सप्तथष्ट्याप्तशून्यत्रिवण्सुहर्त विधुक्चरेत्‌ ॥ १९० 

॥ ४॥। ३) ६ र। 

चन्द्रो जघन्यनक्षत्रे दिनार्ध मध्यमक्षेके । दिवसं चोत्तमे में व्र॒ तिष्ठेत्‌ सा्धदिनं स्व ॥ १९१ 
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मार्गमे संचार करते हैं। १८१।॥ मघा और पुनवंसु ये दो तारा (नक्षत्र) उसके तृतीय मार्गमें 

संचार करते हैं। रोहिणी तथा चित्रा ये दो नक्षत्र उसके सातवें मार्गमें संचार करते हैं। 
कृत्तिका नक्षत्र उसके छठे मार्गमें, विशाखा आठवे मार्गमें, अनुराधा दसवें मार्गमे ज्येष्ठा ग्यारहवें 
मार्गमे तथा शेष आठ नक्षत्र पन्द्रहवें मार्गमें संचार करते है। हस्त, मूल आदि तीन (मूल 
पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा ), मृगशीर्षा व आर्द्री, तथा पुष्य ओर आइलेषा ये आठ शेष तारा कहे 
गये है ॥| १८२-८४॥। 

कृत्तिका नक्षत्रोंके पतन अर्थात्‌ अस्त होनेके समयमें उनके आठवें मघा नक्षत्र मध्यान्ह 
कालको प्राप्त होते है तथा मघासे आठवें अनुराधा नक्षत्र उदयको प्राप्त होते है। इसी क्रमकी 
योजना शेष नक्षत्रोके भी विपयमे करनी चाहिये ॥| १८५॥ 

भरणी, स्वाति, आश्लेषा, आर्द्रो, तभिषक्‌ तथा ज्येष्ठा ये छह नक्षत्र जघन्य हैं। 
तीन उत्तरा (उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपदा ), पुनर्वेसु, विशाखा और रोहिणी ये 
छह नक्षत्र उत्कृष्ट हैं। अश्विनी, कृत्तिका, अनुराधा, चित्रा, मघा, मूल, तीन पूर्वा (पूर्वा फाल्युनी 
पूर्वाषाढा, उत्तरा भाद्वपदा ), पुष्य, हस्त, श्रवण, रेवती, मृगशीर्ष और धनिष्ठा ये तीनसे गुणित 
पांच अर्थात्‌ पन्द्रह नक्षत्र मध्यम हैं॥ १८६-१८८॥ 

सूर्य जघन्य नक्षत्रके ऊपर छह दिन और एक दिनके दस भागोमे सात भाग ( ६ दिन ) 
प्रमाण अर्थात्‌ छह दिन इक्कीस मुह, इससे दूना १३८ दिन मध्यम नक्षत्रके ऊपर तथा उससे 
तिगुना (२०5४७) उत्कृष्ट नक्षत्रके ऊपर रहता है ॥ १८९॥ अभिजित्‌ नक्षत्रके साथ चार दिन 
और एक दिनके पांचवें भाग प्रमाण यूर्य तथा सड़सठसे भाजित शून्य, तीन और छह अंक प्रमाण 

६४३० ) मुहते तक चन्द्र सचार करता है ॥ १९०॥ चन्द्र जधन्य नक्षत्रके ऊपर आधा दिन, 

मध्यम नक्षत्रके ऊपर एक दिन तथा उत्तम (उत्कृष्ट) नक्षत्रके ऊपर डेढ़ दिन रहता है ॥१९१॥ 


१२८ ] लोकविभाग: [६.१९२- 


पोजनातां भवेत्‌ त्रिश्ञत्‌ षष्टिक्व नवतिः क्रमात्‌। जधन्यमध्यमोस्कृष्टनक्षत्रपरिमण्डरूम्‌ ॥१९२ 
अभिजिन्मण्डलक्षेत्रमष्टादशकयोजनम्‌ । घटिका अपि तासां स्युः समसंख्या हि सण्डले;।। १९३ 
अग्नि: प्रजापति: सोमो रुद्रोददितिव्रहस्पती । सर्प: पिता भगरचेव अरयंसा सबितेति व ॥ १९४ 
त्थष्टाथ वायुरिन्द्राग्निभित्रेन्दी नेऋतिस्तया । अब्विदवन्नह्मविष्ण्याख्या बसुवदणाजसंभकाः ।१ 
अभिवधश्धी च पूषा च अइबो5थ यम एवं च। देवताः कुत्तिकादोनां पूर्वाचार्यें: प्रकाशिता: ॥। १९६ 
|: ४,रोडः इबेतइच मंत्रइच ततः सारभटो$पि च। देत्यों वेरोचनश्चान्यों बेश्वदेबोइभिजित्तमा ॥१९७ 
«-१९-रोहिणो  बलनामा च घिजयो नेऋंतो5पि च। वारुणइचार्यसाचान्यों भाग्य: पठचदक्शो विने॥१९८ 
सावित्राध्वर्यसंशों' च दातुको यम एवं च। वायुह्ुताशनों भानुर्बेजयन्तो5५टमो निशि ॥ १९९ 
सिद्धार्थ: सिद्धसेनश्च विक्षेपो योह्य एबं च। पुष्पदन्तः सगन्धर्बों भुहर्तोल्न्योरुणो मत: (? )॥॥२०० 
अगण्रण्वन्तरं काले व्यतिक्रामति यावति । स काल: समयो&संस्ये: समयेरावलिभंबेत्‌ ॥ २०१ 
संख्यातावलिरुण्छुवास: २ प्रोक्तस्तृच्छबाससप्तक:। स्तोका: सप्त लवस्तेषां सार्धाष्टा त्रिशता घटो ॥ 
घटीद्यं मुहूर्तोष्त्र मुह॒र्ते स्त्रशता दिनम्‌ । पञचधघ्नेस्त्रिदिने: पक्ष: पक्षौ दो सास इष्यते ॥ २०३ 
ऋतुर्मासद्रयेनेव त्रिभिस्तेरयनं मतम्‌। तद्‌द्यं बत्सर: पञच वत्सरा युगमिष्यते ॥ २०४ 


३९२०) एढ ३८९० ॥८री१ तरीिी किक ७८ । 


जधन्य, मध्यम और उत्कृष्ट नक्षत्रोंका मण्डलक्षेत्र यथाक्रमसे तीस, साठ और नब्ब 
योजन प्रमाण है ॥ १९२॥ अभिजित्‌ नक्षत्रका मण्डलक्षेत्र अठारह योजन प्रमाण है। उनकी 
घटिकाये भी मण्डलोके समान सख्यावाली है || १९३॥ 

१ अग्नि २ प्रजापति ३ सोम ४ रुद्र ५ अदिति ६ बृहस्पति ७ सर्प ८ पिता ९ भग १० 
अयेमा ११ सविता १२ त्वष्टा १३ वायु १४ इन्द्राग्नि १५ मित्र १६ इन्द्र १७ नेऋति १८ जल 
१९ विश्व २० ब्रह्म २१ विष्ण २२ बसु २३ वरुण २४ अज २५ अभिवर्धी (अभिवृद्धि) २६ 
पूषा २७ अश्व और २८ यम, ये पूर्व आचायके द्वारा उन कृत्तिका आदि नक्षत्रोके देवता 
प्रकाशित किये गये है ॥॥ १९४-१९६॥ 

रोड़, श्वेत, मेत्र, सारमट, देत्य, वेरोचन, बेश्वदेव, अभिजित्‌, रौहिण, बल, विजय, 
नेऋत्य, वारुण, अयंमा और भाग्य ये पन्द्रह दिनमे ; साविन्न, अध्वर्य, दातृक, यम, वायु, हुताशन, 
भानु और आठवां वेजत्त ये आठ रात्रिमे; तथा सिद्धार्थ, सिद्धसेन, विक्षेप ' “ *"*"« “४७४ 
(२) ॥ १९७-२०० ॥ 

जितने कालमें एक परमाणु दूसरे परमाणुको छांघता है उतने कालको समय कहते हैं। 
ऐसे असंख्यात समयोंकी एक आवली होती है । सख्यात आवलियोका एक उच्छवास, सात 
उच्छुवासोका एक स्तोक, सात स्तोकोंका एक लव, साढ़े अड़तीस लवोंकी एक घटिका 
(घड़ी- नाली ), दो घटिकाओंका एक मुह॒तं, तीस मुहर्तोका एक दिन, पांच गुणित तीन 
(५०८३) अर्थात्‌ पन्द्रह दिनोंका एक पक्ष और दो पक्षोंका एक मास माना जाता है। दो मासोंकी 
एक ऋतु, तीन ऋतुओंका एक अयन, दो अयनोंका एक वर्ष तथा पांच वर्षोका एक युग माना 
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१ष रोहिणो । २ब “त्राद््य ' । ३ [स्तोकस्तू" । 





«६२०९ | षष्ठो विभाग: [१२९ 
उस्छवासातां सहल्ाशि त्रीणि सप्त झताति जे । जिसप्ततिः पुमस्‍्तेजां' सुह्लों हथेक इष्मते॥२०५ 


। ३७७३ । 
मण्डलेडस्थन्तरे याति सर्ववास्येण भास्करे। अध्टादश मुहूर्ता: स्यृस्तवाहों हादश क्षपा ॥॥ २०६ 
वब्टयाप्तश्च परिक्षेप: प्रथमो' नवताडित:। चक्षुस्पशनसागंस्श्रिषट ह्िसप्सचलु:प्रस: | २०७ 
साधिकेन ' लव तेनोनं निषधस्य धनुदंलम्‌ । बन्‍्मानसिवमेकद्िषट्ख॒तुस्केकर्क कला: ॥२०८ 
। १४६२१ [३६७] । 
आगत्य निषध्चेध्योध्यामध्यस्थदृहयते रवि:। तेनोनों मिषधस्याद्रे: पाइवेबाहुइश् योपस्‍्ति सः ॥ 





अिनीिजमी जीबी 


जाता है ।। २०१-२०४ ॥ तीन हजार सात सौ तिहृत्तर उच्छवासोंका एक मुहते माना जाता 
है-- उच्छवास ७+८७३८३८३ २(२-०३७७३ ॥ २०५॥। 
सूर्यके सब मण्डलोंमेंसे अभ्यन्तर मण्डलमें प्राप्त होमेपर उस समय दिनका प्रमाण 
सब क्षेत्रोमें अठारह मुहतं और रात्रिका प्रमाण बारह मुह॒तं होता है।। २०६ ॥ प्रथम मण्डलकों 
साठसे भाजित करके लब्धको नौसे गुणित करनेपर चक्ष॒के स्पर्शनका मार्ग अर्थात्‌ चक्षु इन्द्रियके 
विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण प्राप्त होता है जो तीन, छह, दो, सात और चार अंक 
(४७२६३ यो.) प्रमाण है ।। २०७ ॥ 
विशेषार्थ-- जब सूर्य प्रथम वीथीमें प्राप्त होता है तब अयोध्या नगरीके भीतर अपने भवनके 
ऊपर स्थित चक्रवर्ती सूर्यविमानके भीतर स्थित जिनबिम्बका दर्शन करता है। बह सूर्य उक्त 
वीथी (३१५०८९ यो.) को ६० मुह॒तमें पूर्ण करता है। जब चक्रवर्ती सूयंविमानमें जिनबिम्बका 
दर्शन करता है तब वह निषध पव्व॑ंतके ऊपर उदयको प्राप्त होता है। उसको अयोध्याके ऊपर 
आने तक ९ मुह॒तं लगते है । अब जब वह ३१५०८९ योजन प्रमाण उस बीथीको ६० मुहतंमें 
पूर्ण करता है तब वह ९ मुह॒तंमे कितने क्षेत्रको पूरा करेगा, इस प्रकार त्राराशिक करनेपर 
उपर्युक्त चक्षुके स्पर्शक्षेत्रका प्रमाण प्राप्त होता है। यथा-- “हेड -+-नदंद 
मन “हिंए + ++४७२६३३० योजन । 
निषध पवतके धनुषका जो प्रमाण है उसको आधा करके उसमेसे कुछ (४७) अधिक 
इस चक्षुके स्पर्शक्षेत्रकों कम कर देनेपर जो प्रमाण होता है वह एक, दो, छह, चार और एक, 
इन अंकोंसे निर्मित संख्या (१४६२१) प्रमाण होकर [४४% ] कलाओसे अधिक होता है ॥२०८॥ 
जेसे -- निषध पर्वतका धनुष १२३७६८३६;: इसका आधा ६१८८४६६; ६१८८४5६ 
-“४७२६३४+ १४६२ १३ ट6- 
निषध्च पर्वतके ऊपर इतने (१४६२१5 ८६) योजन आकर सूर्य अयोध्या नगरीके 
मध्यमें स्थित महापुरुषोके द्वारा देखा जाता है। इसको निषध परव॑तकी पाइवंभुजामेसे कम कर 
देनेपर जो शेष रहता है वह कुछ (३८४६) कम बाण (५), पव॑त (७) पांच और पांच अर्थात्‌ 


_ग पीके नीकेलकनीनीपनन--नाकनकन> ५ मन 


१आ प अतो5प्रे ( सार्धाष्टा त्रिशता घटी । घटीद्वयं मुहृर्तोत्र ) इत्ययं पाठ: कोष्ठकस्थ अधिक 
उपसम्मते । २ भा प कीपर्च प्रथमो | २े वब सादिकेन । ४ प तेनोत॑ । 
को. ६७ 


१३०], लोकविभाग: (६-२१०- 


वेशोनथा अपर्थवतपठलपअ्खभ्रमाणक: । तत्प्रमां निषधे गत्या चास्तं याति विधाकर: ॥ २१० 
।५५७५ | ऋण ३८४। 
जम्बचारधरोनो च हरिभूनिषधाशुगो' । इह बाणो पुनर्वृत्तमाद्यवीष्याश्च विस्तुति: ॥ २११ 
हरिभृगिरिकोदण्डविशेषार्ध व नेषधः । पाइवेबाहुः स देशोनघड्नवंकखब्क्प्रमः ॥२१२ 
२०१९६। ऋण ,५। 
हरिभृधनुराधे ' लू मण्डले सप्तसप्तकम्‌। त्रिकञ्रिकाष्टकं बेकविश्वत्याइच कला नव ॥ २१३ 
८३३७७ । ५५ । 
आधे ञ॒ निषधे मार्गे धनुरष्टो घटकसप्तकम्‌। त्रिहथेक व्येकविद्यत्याइचाष्टादशकला * भवेत्‌ ॥२१४ 
१२३७६८ [३६ 
मध्यमे मण्डले याति सर्ववास्येषु भास्करे । इषुपेषु वर सर्वेधु तदा दिन-निशे समे ॥२१५ 
सण्डले बाहिरे याति सर्वंवास्पेषु भास्करे । द्वादशाह्रि मुहूर्ता: स्युनिशि चाष्टादशंव थे ॥ २१६ 
ज्योति्षा सास्करादीनासपरस्थां मु दिशि । उत्तरं व भवेत्‌ सव्यमपसब्यं चर दक्षिणम्‌ ॥ २१७ 
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पांच हजार पांच सौ पचत्तर (२०१९६-१४६२१८- ५५७५) योजन प्रमाण होता है। इतने 
प्रमाण निषध पवतके ऊपर जाकर वह सूर्य अस्त हो जाता है | २०९-२१० ॥ 

जम्बद्यीपके चारक्षेत्रसे रहित जो हरिवर्ष ओर निषध पव॑तके बाण हैं वे यहां चक्ष॒के 
स्पशेक्षेत्रके लानेमें बाण होते हैं। इनका जो वृत्त विस्तार है वह प्रथम वीथीका विस्तार 
(९९६४०) होता है॥ २११॥ यथा-- हरिवर्षका बाण ११९६९९; निषध पवृ॑तका बाण 
“दर; जम्बूद्ीपका चारक्षेत्र १८०--२४३2; ३११९०००० ३४२० 3८८“ च. हु. व. 
बाण; “९ -पहं + ९९६४८* जे. नि. प. बाण । 

हरिवर्षके धनुषको निषध पर्वेतके धनुषमेंसे कम करके शेषकों आधा करनेपर जो प्राप्त 
हो वह निषध पर्वृतकी पाश्वंभजाका प्रमाण होता है। वह कुछ कम छह, नौ, एक, शुन्य और 
दृष्टि अर्थात्‌ दो इन अंकोके बराबर है-- (१२३७६८)६-८३३ ७७5६)-::२5-२०१९५+ ६ 
_्ू(२०१९६-5६) | २१२॥। 

प्रथम वीथीमे हरिवर्षका धनुष सात, सात, तोन, तीन और आठ इन अंकोंके प्रमाण 
होकर उन्नीसमेंसे नो कलाओंसे अधिक होता है - ८३ ३७७5६ ।। २१३॥ प्रथम वीथीमें निषध 
पर्बतका धनुष आठ, छह, सात, तीन, दो और एक इन अकोंके प्रमाण होकर एक अंकके उन्नीस 
भागोंमेंसे अठारह भागोंसे अधिक होता है -- १२३७६८ ३६ ॥ २१४॥। 

सूयेके सब वीथियोंमेंसे मध्यम वीथीमें जानेपर सब क्षेत्रों और सब इषुपों (विषपों ) 
में दिन और रात बराबर अर्थात्‌ पत्च्रह पन्द्रह मुहूर्त प्रमाण होते हैं ।। २१५ ॥। सूर्यके सब वीथियोंमेसे 
बाहथ वीथीमें जानेपर सब क्षेत्रोमें दिनमें बारह मुहते और रात्रिमें अठारह मुहूर्त ही होते हैं 
॥२१६॥ सूर्य आदि सब ज्योतिषियोका मुख पश्चिम दिश्ञामें होता है। उनका वामभाग 


२ ब निषदाशगी । २आ प 'राध्ये । ३ ब विशत्या वाष्टा'। 





-६.२२५ |] षच्ठो विभाग: [१११ 


आवबुृत्तयो ग्रहाणां' च आग्नेय्य हति भाषिता:। दोपस्थ खलू वायव्यः सकलझामसकोबिदेः ॥२१८ 

रबिरिन्दुर्गृहाइचंब नक्षत्राणि व तारका: । परियान्ति ऋमेणव जम्बूदीपादिसण्डले ॥| २१९ 

शतानि सप्त पञ्चापि कोटीकोटच: प्रकाशिता:। भरतस्योध्बेयायिन्यस्तारका श्ञानपारणें: ॥ २२० 

।90०70५००००००००००००००॥। 

दिगुणा द्विगुणास्ताभ्य: क्रमात्पवंतभूमिषु । आ विवेहेस्य इत्युक्ता' हानिइल परतस्तथा ॥ २२१ 

हि १४१।५५। है २८२।५५। म ५६४ ॥।५.। है ११२८ ।५..। नि २२५६ ।.५.। वि ४५१२।.*.। 

जम्बदीपे सहुल्लाणां शत त्रिशत्त्रिकं पुनः । शतानि नव पञचाशत्‌ कोठीकोटब्ो5श्र तारका:॥२२२ 
१३३९५ ।६.। 

हिग्रुणा लवणोदे ता: षड्गुणा धातकीध्वजे | गुणिता एकविद्वत्या कालोदे स्युइच तारका:॥ २२३ 

२६७९ ।५६। धा ८०३७ ।५६। २८१२९५॥..। 

घट्त्रिशवृगुणिता शेया: पुष्कराधें च तारका:। केवलज्ञानिभिदृष्टा: प्रत्यक्ष तास्तथा स्थिता: ॥॥ २२४ 
४८२२२ १५६१ 

घट्त्रिशज्च शतानि स्यथुः षण्णवत्या युतानि च। द्वीपेष्वर्धत॒तोयेषु नक्षत्राणि प्रसंघयया ॥ २२५ 

।३६९६॥। 
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उत्तरमें और दक्षिणभाग दक्षिणमें होता है (? ) ।॥२१७॥ समस्त आगमके ज्ञाता श्रुतकेवलियोंके 
द्वारा ्रहोंकी आवृत्तियां निश्चयसे आग्नेयी तथा दीप (चन्द्र ) की आवृत्तियां वायवी बतलाई गई है 
॥ २१८॥ सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा ये क्रमसे ही जम्बूद्वीपके प्रथम मण्डलमें परिक्रमा 
करते है ॥। २१९ ॥ 

ज्ञानके पारको प्राप्त हुए सर्वज्ञ देवोके द्वारा भरत क्षेत्रके ऊपर गमन करनेवाले तारे 
संख्यामें सात सौ पांच कोड़कोड़ि प्रमाण बतलाये गये है ७०५०००००००००००००० ।। २२०॥। 
इसके आगे वे विदेह क्षेत्र तक पर्वत और क्षेत्रोमें क्रसे इनसे दूने दूने कहे गये है। उसके आगे 
उनकी उसी क्रमसे हानि होती गई है। जेसे- हिमवान्‌ १४१ शून्य (०) १५, हैमवत २८२ शून्य 
१५, महाहिमवान्‌ ५६४ शून्य १५, हरिवर्ष ११२८ शून्य १५, निषध २२५६ शून्य १५, विदेह 
४५१२ शून्य १५, नील २२५६ शून्य १५, रम्यक ११२८ शून्य १५, रुक्मि ५६४ शून्य १५, 
हैरण्यवत २८२ शून्य १५, शिखरी १४१ शून्य १५, ऐरावत ७०५ शून्य १४ ॥ २२१॥ 
जम्बद्वीपमें एक सो तेतीस हजार नो सो पचास कोड़ाकोड़ी तारे हैं। शून्य (०) १४ के साथ ७०५ 
+न+-१४१०-२८२०-५६४०--११२८०--२२५६०--४५१२०--२२५६०-- ११२८ ०--५६४० 
न२८२०+१४१०-+-७०५००१३३९५ शून्य १५ ॥ २२२ ॥ वे तारे इनसे दूने लवण समुद्रमें, 
छहगुणे घातकीखण्ड द्वीपमें, और इक्कीसग्रुणे कालोद समुद्रमें हैं- लऊवणोद २६७९ शून्य १६, 
धातकीखण्ड ८०३७ शून्य १६, कालोद २८१२९५ शून्य १५॥२२३॥ जम्बूदीपस्थ ताराओोंसे 
छत्तीसगुणे तारे पुष्करार्ध द्वीपमें स्थित जानना चाहिये १३३९५००८३६८-४८२२२ शून्य १६। 
वे तारे केवलज्ञानियोंके द्वारा प्रत्यक्षमें उसी प्रकारसे स्थित देखे गये हैं ।| २२४ ।। भरढ़ाई द्वीपमें 
सब नक्षत्र संख्यामें छत्तीस सो छद्ानबं हैं- ज॑. ५६+छ. ११२+धा- ३३६--का ११७६-+-पु. 


६ प गृहाणां । २ प हत्युक्त्वा । 





१३२) लोकविभाग: प्‌ ६१२४० 


शकाददा सहंखाणि वट्छतात्यपि घोशश । दीपे ढये तथाधें व प्रहाणां' शणितं भवेत्‌ ॥ २२६ 
। ११६१६। 
अष्टाक्षीतिशतं अंक सहर्खं चाल्पकेतवः । महाम्त: केतवस्तेश्यों दिगुणा इति वॉणिता: ॥ २२७ 
।११८८। २३७६१ 
सहन दशकैनोन चन्द्रवोध्यो रवेः पुनः । द्ादशब सहस्नाणि चाष्ट/दशगुणाष्टकम्‌ ॥ २२८ 
।९९०। १२१४४। 
अष्टाशीतिद्च लक्षाणां चत्वारिशत्सहल्कम्‌ । शतानि सप्त ताराणां कोटीकोट्यो नराबनौ ॥ २२९ 
॥। ८८४०७। .+* ६ । 
इन्दोरिनस्य शुक्रस्य वर्षाणां नियुतेन च । सहर्नेण शतेनायु: सह पल्य॑ं करमाउ्ूबेत्‌ ॥ २३० 
पश्वब १०००००१प१५ब १०००१प १५ व १००१ 
गुरोरन्यग्रहस्थापि' पल्य॑ पल्थस्थ चार्धकम्‌ । वरावरायुस्ताराणां पाद: पादाधक भवेत्‌ ॥॥ २३१ 
पश्पप३।प३५३।प५०८। 
चन्द्राभा च सुसीमा च संज्ञया तु प्रभंकरा । देव्योईचिमालिनो चेति चतस्रो मुगधरस्य व ॥ २३२ 
च्ुति: सुय्यप्रभा चान्या तथा नास्‍्ना प्रभंकरा । देव्योचिमालिनी चेति चतस्रो भास्करस्य २३३ 
चतस्रदद सहर्नाणां परिषारसुराड़ना: । तासां पृथक्‌ पृथक ताइच विकुर्बन्ति च तत्प्रमा: ॥ २३४ 


काी। 





१०/१७०१ 





२०१६--३६९६ ।। २२५॥ अढाई द्वीपमे ग्रहोंका प्रमाण ग्यारह हजार छह सौ सोलह है --- 
ज. १७६+ल. ३५२--धा १०५६--का. २६९६+पु. ६३३६:११६१६ ॥२२६॥ अढाई द्ीपमें 
एक हजार एक सौ अठासी (११८८) अल्पकेतु और उनसे दूने २३७६ महाकेतु कहे गये है 
॥ २२७ । दस कम एक हजार (९९०) चन्द्रवीथिया तथा बारह हजार और आठग्रुणित 
अठारह अर्थात्‌ एक सौ चवालीस (१२१४४) सूर्यवीथिया है।॥ २२८॥ मनुष्यक्षेत्रमें अठासी 
लाख चालीस हजार सात सौ कोडाकोडी (८८४०७ शून्य १६) तारे है ॥ २२९॥। 

उत्कृष्ट आयु चन्द्रकी क्रसे एक पल्य और एक लाख वे, सूर्यकी एक पल्य और एक 
हजार वर्ष, तथा शुक्रकी एक पतल्य और एक सौ वर्ष प्रमाण होती है-- चन्द्र पल्य १ वर्ष 
१०००००, सूर्य पल्य १ वर्ष १०००, शुक्र पल्य १ वर्ष १००॥ २३० ॥। बहुस्पतिकी उत्कृष्ट 
आयु एक पल्य तथा अन्य बुध आदि ग्रहोंकी उत्कृष्ट आयु आधा पल्य प्रमाण होती है। 
ताराओंकी उत्कृष्ट आयु पाव पलल्‍य और जधन्य आयु इसके अर्ध भाग प्रमाण होती है- बृह. १ 
पल्य, अन्य ग्रह ३ पल्य, तारा उ. आयु ह पलय, जधन्य ह पल्य ॥ २३१॥ चन्द्राभा, सुसीमा, 
प्रभंकर और अधचिमालिनी नामकी चार देवियां चन्द्रके होती हैं।। २३२ ॥ यूति, सूर्यप्रभा, 
प्रभंकधरा और अखिमालिनी नामकी चार देवियां सूयंके होती हैं।। २३३॥॥ उनकी पुृथक्‌ पृथक 
घार हजार परिवार देविया होती हैं। वे प्रमुख देवियां उक्त परिवार देवियोंके प्रमाण (४०००) 


१ प गृहाणां । २ ब गृहस्यापि । 


“६,२३६ ] षष्ठो विभाग: [१३३ 


आपुर्ण्यो तिव्कदेवोनां स्वस्वदेघायुरधंकम्‌ । सर्वेस्यश्च निकृष्टानां देव्यो द्वाश्रिशंदेव थ।॥ २३५ 
" अष्टाशी त्यस्तारको रुप्रहाणां 
जारो बक्र विप्रवासोदयादल । 
भार्गा बीस्यो मण्डछादोनि चाषि 
ग्राह्म॑ शेष ज्योतिषग्रन्थदृष्टम्‌ ॥ २३६ 


हति लोकविभागे तिमंग्लोक [ज्योतिर्लोक] विभागो नाम धष्ठ प्रकरण समाप्तम ॥ ६॥। 





विक्रिया करती हैं ।।२३४ ॥ ज्योतिष्क देवियोंकी आयु अपने अपने दे वोंकी आयुके अर्धे भाग 
प्रमाण हीती है। सबसे निकृष्ट देबोंके बत्तीस ही देवियां होती हैं ॥ २३५॥ अठासी 
नक्षत्र, तारका और महाग्रहोंके संचार, वक्र, विप्रवास (? ) उदय, मार्ग, वीथियां और मण्डल 
अयवदिका शेष कथन ज्योतिष ग्रन्थोंमें देखकर जानना चाहिये ॥ २३६॥ 


इस प्रकार लोकविभागमें ज्योतिलोक विभाग नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ ॥६॥ 


आता न. अ्जिझ---_>ीतणी-..+« 


१ आ अष्टाशीत्या' । 


[ सप्तमों विभागः ] 


बहये स्तुत्वा नुतानीशान्‌ मनुष्यविबुधेदुघे: । अधोलोकस्य संक्षेप सुदा लब्धामृतोपमम्‌ ॥ १ 
लित्रा वज्चा च्‌ बेडूया लोहिताक्षा ले मेदिनो । मसारकल्पा गोमेदा प्रवालेति च सप्तमी ॥ २ 
ज्योतिरसाअजना चब तथेबाञ्जनमूलिका' । अड्भु] स्फटिकसंज्ञा थ चन्दना ब्बंकेति थे ॥ ३ 
बकुला पञ्चदव्युक्ता घोडशोी च शिला छ्वया । सहख्लमाना चेककाप्यालोकान्ताज्य बिस्तुता ॥ ४ 
इय॑ं चित्रा ततो बच्चा वेड्या तु परा ततः । क्रमशो5्धःस्थिता एवं षोडशेता वसुंधरा:॥ ५ 
सहस्नाणामशीतिशच बाहल्‍यं चतुरुत्तरा। ततः सप्तदशी भूमि: पद्ाद्या किल नामतः ॥ ६ 

। ८४०००१। 


ततो5न्त्पाष्टादशा भूमिर्बाहल्येन सहुल्तिका । अशीतिगुणिता नाम्ताप्येषा चाब्बहुला' किल ॥ ७ 


॥८००००॥। 
योजनानामधस्त्यक्त्वा सहुलमबनाविह्‌ । स्थानानि सन्ति देवीनां (? ) प्रकीर्णानि समनन्‍्तत: ॥ ८ 
रत्नप्रभ्ेति तेनेयं भूरक्‍्ता गुणनामतः । तियंग्लोकाश्रिते तस्था: सहस्ने चित्रनामके ॥ ९ 
ब्यन्तराणामसंख्येया आलूया जन्मभुमयः । संख्येयविस्तृता एवं सर्वे ते चात्र साणिता: ॥॥१० 


बरी मी सी बरीनरीजीीजीजी नी जी "ी। 





बी 


विद्वान्‌ मनुष्यो और देवोंके द्वारा वन्दित ऐसे जिनेन्द्रोकी स्तुति करके हर्षसे प्राप्त हुए 
अमृतके समान अधोलोकके संक्षेपको कहता हू ॥ १॥ चित्रा, बच्चा, बैडूर्या, लोहिताक्षा, मसार- 
कल्पा, गोमेदा, सातवी प्रवाला, ज्योतिरसा, अंजना, अंजनमूलिका, अंका, स्फटिका, चन्दना, 
बबंका, पन्द्रहवी बकुला और सोलहवी शिल्ा नामकी; इन सोलह पृथिवियोंमें एक एकका 
प्रमाण (बाहल्य) एक हजार योजन है। ये सब पृथिवियां लोक पर्येनन्‍्त बिस्तुत है ॥ २-४१ 
यह सबसे ऊपर चित्रा पृथिवी स्थित है, उसके नीचे वज्चा, उसके नीचे वेड्या; इस प्रकारसे 
ये सोलह पृथिविया ऋ्रमसे नीचे नीचे स्थित है।।५॥| उनके नीचे सत्तरहवी पका नामकी पृथिवी 
स्थित है। उसका बाहल्य चौरासी हजार (८४०००) योजन प्रमाण है।।६॥ उसके नीचे 
अन्तिम अब्बहुला नामकी अठारहवी पृथिवी है। उसका बाह्य अस्सी हजार (८००००) 
योजन मात्र है ॥ ७ ॥। 

इस पृथिवोमें नीचे एक हजार (१०००) योजन छोड़कर सब ओर देवियोंके प्रकीर्णक 
स्थान हैं (? ) ॥८॥ इसलिये इस पृथिवीका 'रत्नप्रभा' यह सार्थक नाम कहा गया है। तिर्यग्लोक- 
के आश्रित एवं एक हजार योजन मोठी चित्रा नामक पृथिवीके ऊपर व्यन्तर देवोंके जन्मभूमि- 
स्वरूप असख्यात भवन हैं। यहां वे सब संख्यात योजन विस्तृत कहे गये हैं।। ९-१० ।। अठत्तर 


अअैननननन-+++ 








१आ प चूलिका । २ ब चालहुला । 


-७.१८]: सप्तमो. विभाग: [१३५ 
सहजेरध्टसप्तत्या पुक्तलक्षकरून्द्रके ' । मध्ये रत्तप्रभायां स्युभविना भवनारूया ॥ ११ 


, ।१७9८७०० | 
असुरा नागतासानः सुपर्णा द्वीपसंशकाः । समुव्रास्तनिता विद्युन्रगिगग्निययनाछुका: ॥ १२ 
भावना वशधा वेवा: कुमारोत्ततनामका: । भवनानां तु संख्यानं शास्त्रदृष्ट निशस्थताम्‌ ॥ १३ 
नियुतानां चतुःघष्टिरसुराणामुदाहुता। भवनास्यथ नागानामशोतिहचतुरुत्तरा ॥१४ 


॥ ६४०००००३॥ [८४० ७००० ०] । 
दिसप्ततिः सुपर्णानां नियुतानां व लक्षयेत्‌' । नवतिः षट्‌ च बातानां संख्यया भवनासि तु ॥ १५ 
[७२ 90००० ०] ॥ ९६०००००। 
शेषषण्णां च॒ लक्षाणि प्रत्येक बट च सप्तति:। सप्तकोटयो द्विसप्ततिनियुताः सर्बसंग्रह: ॥ १६ 
॥ ७६००००० । [७७२ ०००० ०] || 
तावत्प्मा जिनेस्राणामालयाः शुभवशेना: | सदा रत्नमया भान्ति भव्यानां सुक्तिहेतवः ।| १७ 
योजनासंल्यकोटीइच विस्तृतानि हि कानिधित्‌ । संख्येययोजनानीति दुष्टान्युक्तानि चाहेता १८ 
उक्त चर दययम्‌ [त्रि. सा. २२०, *“*"]- हद 
जोयणसंजासंखाकोड़ी तव्वित्थडं तु चउरस्सा। तिसय॑ बहुल मज्झं पडि सयतुंगेक्कक्डं च॑ ॥॥१ 


हजार सहित एक लाख (१७८०००) योजन विस्तार युक्त रत्नप्रभा पृथिवीके मध्य भागमे 
भवनवासियोंके भवन है ॥ ११॥ 

असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, दीपकुमार, उदधिकुमार, स्तनितकुमार, 
विद्युत्कुमार, दिवकुमार, अग्तिकुमार और पवन (वात) कुमार; ये दस प्रकारके भवनवासी 
देव हैं। इन सबके नामोंके आगे “कुमार” शब्दका प्रयोग किया जाता है। उनके भवनोंकी 
जो संख्या शास्त्रमें देखी गई है उसे सुनिये।। १९-१३ ॥ ये भवन असुरकुमारोके चौंसठ (६४) 
लाख, नागकुमारोंके चौरासी (८४) लाख, सुपर्णकुमारोके बहत्तर (७२) लाख, वातकुमारोंके 
छघानबे (९६) लाख, तथा शेष छड कुमारोंके वे छचत्तर (७६) लाख कहे गये है। इन सबकी 
समस्त संख्याका प्रमाण सात करोड़ बहत्तर लाख (७७२०००००) है॥ १४-१६॥ इन 
भवनोंमें उतने ही रत्नमय जिनेन्द्र देवोके आलय (जिनभवन ) सदा शोभायमान रहते है। उनका 
दर्शन पुण्यवन्धक है। ये जिनभवन भव्य जीवोंके लिये मुक्ितिप्राप्तिके कारण है।। १७॥ उनमे 
कितने ही भवन असख्यात करोड योजन तथा कितने ही संख्यात योजन विस्तृत है, यह विस्तार 
अहंन्त भगवानके द्वारा प्रत्यक्ष देशधकर कहा गया है । १८॥ यहां दो गाथायें कही गई है--- 

उनका विस्तार जघन्यसे सख्यात करोड़ योजन और उत्कर्षसे असख्यात करोड़ योजन 
है। आकारमे वे समचतुष्कोण हैं। उनका बाह्य तीन सो (३००) योजन मात्र है। इनमेंसे 
प्रत्येकके मध्यमें एक सो (१००) योजन ऊंचा एक एक कूट स्थित है [ जिसके ऊपर चेत्यालय 
विराजमान है |।। १॥ 
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१प लक्षण” । २ व सुपर्णाणां तु लक्षयेत्‌ । 


१३६ | लोकब्रिभाग! [५१९७७ 


कूड्॒ारे जिकगेहा अकट्टिमा पटमरायमणिकलसा। चउगोउरमजणिसाऊत्तिवणधबमाका विराजति के 
अतुरक्षाणि भास्वन्ति र॒त्नेरन्मिषितानि च। क्रायातस्दनशन्धानि नित्योद्द्योतशुभाति ल ॥१९ 
सुगन्‍्धकुसुमाच्छन्नरत्नभुम्युज्ज्वलानि च । अवलस्बितधामानि धूपल्लोतोवहानि वर ॥॥२० 
लुरुष्कशग द्गोझीयंपत्रकुछकुमगन्धिते: । उपस्थानसभाहम्यंबासगेहैयुंतानि जे ॥ २१ 
शब्दरूपरसस्पत् गन्धे दिव्यमनो हरे: । भवनास्यतिपूर्णानि"' भोगेनित्यमनःप्रियें: ॥ २२ 
अमलान्यरजस्कानि वरशय्यासनासि च। इलक्ष्णानि नयनेष्टानि इहात्यनुपसानि ले ॥२३ 
रत्नाभरणदीप्ताड़ाः संततानड्डसंगिनः । अद्भनाभिवेराजूभिमेंदन्ते तेषु भावना: ॥ २४ 
तत्राष्टगुणमंदरवर्य स्वपूबंतपस: फलम्‌ । अव्याकुलभतिहलाघ्यं प्राप्नुवन्त्यन्यदुर्ंभभ्‌ ॥२५ 
असुरेन्द्रो हि चमरखतो बेरोचनो:पि च। भूलानस्ददण नागानां धरणानन्द एव च ॥ २६ 

बेणुदेव: सुपर्णानां वेणुधारी व नामत । पूर्ण इन्द्रो वशिष्ठक्य द्वीपनाम्नां सर भाषितः ॥२७ 
जलप्रभ: समुद्राणां जलकान्तदच देवराट्‌ । स्तनितानां पतिघोबों महाघोषन्‍ुलण नामतः ॥२८ 
विद्युतां हरिषेणइल हरिकान्तदच भावितो । दिज्ञां चासितगत्याख्यो नाम्ता चामितवाहनः ॥२९ 
अरतीन्द्रो४्निशिखों ताम्ना अग्निवाहन इत्यपि । बेलम्बो नाम बातानां द्वितीयदय प्रभठुजनः ॥३० 


बती 








कूटोंके ऊपर पद्मराग मणिमय कलशोंसे सुशोभित, तथा चार गोपुर, तीन मणिमय 
प्राकार, वन, ध्वजाओं एवं मालाओंसे संयुक्त जिनगृह विराजते हैं।॥। २॥। 

भवनवासी देवोके वे भवन चतुष्कोण, रत्नोंसे प्रकाशमान, विकसित, ध्राणेन्द्रियको 
आनन्दित करनेवाले गन्धसे संयुक्त, नित्य उद्योत्से शुभ; सुगन्धित कुसुमोंसे व्याप्त ऐसी रत्नमय 
भूमियोसे उज्ज्बल, तेजक। अवलम्बन करनेवाले, धूपके प्रतवाहको धारण करनेवाले; तुझष्क 
(लोभान), अगरु, गोगीर्ष, पत्र एवं कुकुमसे सुवासित ऐसे उपस्थानों, सभाभवनों एवं वासगृहोंसे 
संयुक्त तथा दिव्य व मनोहर ऐसे शब्द, रूप, रस, स्रर्श और गन्धसे एवं नित्य ही मनको 
मुदित करनेवाले भोगोंसे परिपूर्ण है।। १९-२२॥ इन भवनोमें निर्मेल, धूलिसे रहित, चिब्कण 
एवं नेत्रोको सन्तुष्ट करनेवाली सर्वोत्कृष्ट शय्यायें और आसन सुशोभित हे ॥॥२३॥ उन भवनोंमें 
रत्नमप आभरणोंसे विभूषित शरीरसे सयुक्त और निरन्तर काममे आसकक्‍त रहनेवाले वे 
भवनवासी देव सुन्दर शरीरवाली देवागनाओंके साथ आनन्दको प्राप्त होते है ॥॥ २४॥ वहापर 
वे देव अपने पूर्वकृत तपके प्रभावसे उत्पन्न, निराकुल, अतिशय प्रशसनीय और दूसरोंको दुर्लभ 
ऐसे अणिमा-महिमादि रूप आठ प्रकारके एश्वर्यको प्राप्त होते हैं।॥। २५॥ 

इनमे असुरकुमारोंके इन्द्र चमर और वैरोचन, नागकुमारोके भूतानन्द और धरणा- 
नन्द, सुपर्णकुमारोंके वेणुदेव और वेणुधारी, द्वीपकुमा रोंके पूर्ण और वशिष्ठ इन्द्र, उदधिकुमा रोके 
जलप्रभ और जलकान्त इन्द्र, स्तनितकुमारोके अधिपति घोष और महाघोष, विद्यस्कुमारोंके 
हरिषेण और हरिकास्त, दिककुमारोंके अभितगति ओर अमितवाहन, अग्निकुमारोंके अग्तिशिल 
और अग्निवाहन तथा बातकुमारोंके बेलम्ब ओर दूसरा प्रभंजन; इस प्रकार उन दस प्रकारके 
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१५ छ पूर्वानि । 


३८ | सप्तमों विश्ानः [१३७ 


' इस पूर्धीदिता वेचामिस्ता ये स्पुइंयोदें यो: । दिशि ते दक्षिणस्थां चर शेषास्तिष्ठन्ति चीत्तरे ॥३१- 
अलरत्य लतुस्विश[रिशिश]ईरोचनस्थ तु। निधुतासामिति सेयं भवनाति प्रमाणतः ॥ ३२ 
चूतानत्वस्थ खक्षाणां चत्थारिशच्यतुयुता । भवनानि धरणस्यव चत्वारिशद्भूबन्ति च ॥३३ 
त्रिशवष्टो ल वेणो: स्पुश्चतुत्रिशतु धारिण:। चर्त्वरिशच्च पूर्णस्य वशिष्ठे घट्कृति) भणेत्‌ ३४ 
जलप्रभइल धोषश्च हरिषेणोइमिताह्ययः । तुल्या अग्निशिखाइचते पूर्णस्येव प्रसंख्यया ।। ३५ 

]४8००००००३ 
जलकास्तो महाधोषो हरिकान्तो5<मितवाहून:। बशिष्ठेत समा एते पझचमश्चारिनवाहनः ॥३६ 

॥३६०००००१॥ 
बेलस्वनस्थ पञ्चादत्‌ बट्सत्वारिशदेव थ। प्रभझजनस्य वेचानि नियुतानीहू संख्यया ॥३७ 
]७५७०००००० ॥8४६०००००३॥) 
विशतिर्धवनेन्द्राणां उपेसया अपि विशति: | यौवराज्येन तेनेव यान्त्यन्त जीवितस्थ ते ॥३८ 
अश्रोपयोगिन्यस्त्रिलोकप्रज्ञप्तिगाथा: [३, ६३-६८] -- 

एक्केक्केसि इंदे परिवारसुरा हबंति दसभेया। पडिइंदा तेत्तीस॑ तिबसा सामाणिया विसाइंवा ॥३ 
तणुरक्खा तिप्परिसा सत्ताणीया पहुण्णगलियोगा। किव्भिसया इदि कमसो पथण्णिदा इंदपरिबार। ॥ 
इंवा रायसरिच्छा जुवरायसमा हवंति पडिइंदा । पुतणिहा तेत्तीसं तिदसा सामाणिया कलसं वा॥५ 


७०० 3 भरीभरी जीप रन्‍नकीचियकी' 


भवनवासियोमे ये दो दो इन्द्र है। इन दो दो इन्द्रोमें जिन (चमर व भूतानन्द आदि) दस 
इन्द्रोंका पूवमे निर्देश किया गया है वे दक्षिण दिशामें तथा दोष (वेरोचन व धरणानन्द आदि ) 
दस इन्द्र उत्तर दिशामें स्थित हैं॥ २६-३१॥। 

उक्त बीस इन्द्रोमेसे चमरेन्द्रके चौंतीस (३४) लाख और वेरोचनके तीस (३० ) 
लाख प्रमाण भवन जानना चाहिये | भूतानन्दके चबालीस (४४) लाख और धरणानन्दके 
चालीस (४०) छाख ही भवन हैं। वेणुके अडतीस (३८ ) लाख और वेणुधारीके चौतीस (३४) 
छाख, पूर्णके चालीस (४०) छाख और वशिष्ठके छहके वर्ग अर्थात्‌ छत्तीस (६०८६-३६) 
छाख; जलूप्रभ, घोष, हरिषेण, अमित ओर अग्निशिख इनमेंसे प्रत्येकके सस्यामे पूर्ण इन्द्रके 
समान चालीस चालीस लाख (४००००००), जलकान्त, महाघोष, हरिकान्त, अमितबाहन 
और पांचवां अग्निवाहन; इनमेंसे प्रत्येकके वशिष्ठके समान छत्तीस छत्तीस (३६००००० ) 
राख तथा बैलम्बके पचास लाख (५०००००० ) ओर प्रभजनक॑ छचालीस लाख 
(४६००००० ) संख्या प्रमाण भवन जानना चाहिये ।॥| ३२-३७ ॥ उपर्युक्त बीस भवनवासी 
इन्द्रोंके बीस उपेन्द्र भी होते हैं। वे उनके युवराजके समान होते हुए जीवितर्क अन्त अर्थात्‌ 
मरणको प्राप्त होते हैं ।। ३८ ॥ यहां त्रिलोकप्रशप्तिकी उपयोगी गाथाये -- 

एक एक इन्द्रके दस प्रकारके परिवार देव होते हैं - प्रतोन्‍द्र, त्रायस्त्रिश देव, सामानिक, 
दिशाइन्द्र (लोकपाल), तनुरक्ष (आत्मरक्ष ), तीन पारिषद, सात अनीक, प्रकीर्णंक, आधियोग्य 
और किल्विषिक; ये क्रमसे इन्द्रके परिवार देव कहे गये हैं। इनमें इन्द्र राजाके सदृध्, 
प्रतीर्द्र युवराजके समान, त्रामस्त्रिश देव पुत्रके सदूश, सामानिक देव पत्नीके समान, चार 





न 





१ प वहिष्ठष्वट. । 
ब्लो १८ 


१३८]. लछोकविभागः [७.३ ९- 


असारि कोषयबाला सारिच्छा होंति तंतवालाणं । तग्रक्वाण समाणा सरीररकक्‍्ला सुरा संब्बे ॥३६ 
बाहिरमज्छ ब्संतरतंडयसरिसा हथंति तिप्परिसा । सेणोव्ा अणीया पइण्णया" पुरजणसरिव्छा ॥ 
परिवारसभाणा ते अभियोगसुरा हवन्ति किव्भिसया । पाणोवमाणधारी * देवाण जिदंसभा एवं ॥८ 
सामानिकसहुस्नाणि चतुःषष्टिभंवन्ति हि। * चमरस्योत्तरस्थापि तेयां षष्टिर्दाहुता ७३९ 
॥।च ६४००० जे ६०००० । ४ 
शूतानन्दस्य पड्चाशत्सह्राणि पुनशच षट्‌ । पञ्चाशदेव शेषाणां प्रत्येकमिति वण्येते ॥४० 
। भू ५६००० | श्ै ५००००१। 
ब्रायस्त्रिशाः सुरास्तेषां श्यधिका त्रिशवेकशः | चत्वारो लोकपालाइच प्रत्येकं ते च दिग्गताः ॥ ४१ 
बट्पड्चाह्वत्सह्लाणि चमरे नियुतद्रयम्‌ । चत्वारिशत्सहल्लाणि नियुते हे परस्य च ॥४२९ 
।च्‌ २५६०००। वे २४००००। 
चतुविश्तिसहुस्नाणि भूतानन्वस्य लक्षक-। द्वितयं ' चात्मरक्षाइच शेषार्णा तिथुतदयम्‌ ॥४३ 
॥ भू २२४०००) श्े २०००००॥ 
अमरस्य सह स्थादष्टाविदतिताडितम्‌ | षडविशत्येतरस्पापि सुतानन्दस्य घड़्शुणस्‌ ॥४४ 
खतुर्गुणं तु शेषाणां 'परिषद्यान्तराश्रिता। हाभ्यां दाभ्यां सहुल्लाभ्यामधिका मध्यमान्तिसा ४५ 
अंच २८०००। वे २६००० । भ्‌ ६००० ॥। शे ४००० । मच ३००००॥ बे २८००० ॥। 
भू८०००।शे ६००० | बा ३२००० बे ३०००० । भू ९०००० । शे ८०००। 


बरी 





'नरीगकरी१>टी सतीरी नी बरी नीबरीनीबीनजीन-ीती बी 


लोकपाल कोतवालोंके सदुश, सब तनुरक्ष देव अगरक्षकोंके समान; तीन पारिषद बाह्य, मध्य 
और अभ्यन्तर समितिके सदस्योक्े समान; अनीक देव सेनाके सदृश, प्रकीर्णक पुरवासी 
(प्रजा) जनोंके सदृश, आभियोग्य देव परिचारक (दस)के सदृश, और किल्विषिक देव 
चाण्डालके सदृश होते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त देवगरिवारोके लिये ये छौकिक दुष्टान्त है ॥ ३-८॥। 
सामानिक देव चमरेन्‍्द्रके चौसठ हजार (६४०००) तथ, उत्तर इन्द्र (बरोचन) के साठ 
हजार (६००००) कहे गये हैं । ३९॥ ये देव भूतानन्दके पचास जौर छह अर्थात्‌ छप्पन हजार 
(५६०००) तथा शेष सत्तरह इन्द्रोंमें प्र्येकके पचास हजार (५०००० )ही कहे जाते हैं।।४०।॥ 
उपर्युक्त बीस इन्द्रोमेसे प्रत्येकके त्रायस्त्रिश देव तेतीस तथा छो%पाल चार होते हैं और वे एक 
एक दिक्षामें स्थित होते है ॥४१॥ आत्मरक्ष देव चमरेन्द्रके दो लाघ छप्पन हजार (२५६०००), 
वेरोचनके दो लाख चालीस हजार (२४०००० ),भूतानन्दके दो छाख चौबीस हजार (२२४०००) 
तथा शेष सत्तरह इन्द्रोके दो दो लाख (२०००००) होते हैं ।॥१:२-४३॥ पारिषदोंमें अभ्यन्तर 
परिषद्के आश्रित देव चमरेन्‍्द्रके अट्ठाईस हजार (२८०००), वेरोननके छब्बीस हजार 
(२६००० ), भूतानन्दके छह हजार (६०००), तथा शेष सत्तरहुके चार चार हजार (४००० ) 
होते हैं। मध्यम परिषद्के आश्रित वे देव इनसे क्रश” दो हजार अधिक (३००००, 
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१आ प परिण्णयया। २ब 'दारी। ३ आप चरम” | ४ प द्वितीय । ५ प परिष्या' । 


७.५१] सप्तमो विभाग: [१३९ 


जतुश्बतत्रा च सम्तिता बाह्ममध्यान्तराधिता: । संज्ञा: परिषवामेता' याथासंख्येन भाषिताः ४४६ 
सप्तंव च स्युरानीका: सप्तकक्षाः पृथक्‌ पृथक्‌। स्वतामानिकतुल्य: स्थात्प्रथमो द्वियुण आन्तिमात्‌  ॥ 
असुरस्य छुलापाइवरथदन्तिपदातिक- । गन्धर्वनतेंनानीका: सप्लेत्येते शवन्ति जे ॥। ४८॥ 
एवषां महत्तराः घट्‌ च प्रोक्ता एका महत्तरी। शेबेदु प्रथमानीकाः क्रमान्नौताक्ष्यंबारणा: ॥ ४९ 
मकर: खड़गो सर करभो मृगारिशिविकाइबका:। शेषानीकाइच *पूर्वोक्तवज़ूबन्तीति निश्चिता ४ 
पदसातग्रुणसंबगंगुणितादिमुखोनक: । रूपोनकगुणाप्तद्च गुणसंकलितं भवेत्‌ ॥ ५१ 
चमरस्येकानीका:ः ८१२८००० । समस्तानोका: ५६८९६००० । 
वेरोचनस्थेकानीका: ७६२०००० । समस्तानीका: ५३३४००००१ 
भूतानन्दस्य एकानीका: ७११२००० । समस्तानोका: ४९७८४००० । 
शेषस्थ एकानीका: ६३५०००० । समस्तानीकाः ४४४५००००१ 
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२८० ००, ८०००, ६५००० ] , तथा इनसे भी दो हजार अधिक ( ३२०००, ३००००, १००००, 
८०००) वे देव बाह्य परिषद्के आश्रित होते है | ४४-४५ |। 

उन तीन परिषदोंमेंसे बाह्य, मध्यम और अभ्यन्तर परिषदक्ी यथाक्रमसे जतु, चन्द्रा 
और समिता ये सज्ञाये कही गई है ॥ ४६ ॥ 

अनीक देव सात ही होते है । उनमें अलग अलग सात कक्षायें होती हैं । उनमेंसे प्रथम 
कक्षामे सख्यांकी अपेक्षा अपने सामानिक देवोके बराबर देव रहते है, आगे वे अन्तिम कक्षा तक 
उत्तरोत्तर दूने दूमे होते गये है । ४७॥। असुर जातिके देवोंमे महिष, अश्व, रथ, हाथी, पादचारी, 
गनधर्व और नरतंक ये सात अनीक देव होते हैं | इनमे छह महत्तर और एक महत्तरी कही गई है। 
शेष नो भवनवासी देवोमे क्रमससे नाव, गुड पक्षी, हाथी, मगर, खड़गी, ऊट, सिह, शिविक 
(गेडा) आर अश्व ये प्रथम अनीक देव तथा शेष (द्वितीय आदि )अनीक देव पूर्वोक्त अनीकोके 
ही समान होते है, यह निश्चित समझना चाहिये ।। ४८-५० ॥ 

गच्छ प्रमाण गुणकारोको परस्पर गुणित करके प्राप्त राशिसे आदि (मुख) को गुणित 
करनेपर जो संख्या प्राप्त हो उसमेसे मुखक्ो कम करके शेषमे एक कम गुणकारका भाग देनेपर 
गुणसकलनका प्रमाण होता है ॥ ५१ ॥ 

उदाहरण--- प्रकृतमे गच्छका प्रमाण ७, गुणकारका प्रमाण २, और मुखका प्रमाण 
६४००० है । अत एवं इस गणितसूत्रके अनुसार ( २५८२०८२०८२०८२०२३८२ )»८६४०००-- 
६४०००-- (२-१) :०८१२८०००; इतना चमरेन्द्रकी सातो क्रक्षाओके महिष आदि ७ अनीकों- 
मेंसे एक एकका प्रमाण होता है। इसे ७ से गुणा कर देनेपर उसकी सातो अनीकोंका समस्त 
प्रमाण इतना होता है- ८१२८००००८७--५६८९६००० | वेरोचनकी एक अनीक ७६२०००० 
समस्त अनीक ५३३४०००० । भूतानन्दकी एक अनीक ७११२०००, समस्त अनीक 
४९७८४०००, शेष इन्द्रोंकी एक अनीक ६३५००००, समस्त अर्नीक ४४४५०००० । 








१८॥प परिषधा" । २ प अन्तिमातू । ३ ध्य प पूर्वोद्ता । 


१४०] लौकविधाग: [७.५३ 


प्रकौर्मशादिसंल्यानं सर्वेष्विन्द्रेष य:दूवेत्‌। तत्संख्यानोपदेशशस नष्ट: क्ञारूबशादिहे ॥ ५२ 
बट्पेअचाशत्सहत्लाणि चमरस्य वरल्त्रिय:। षोडशात्र सहल्लाणि तत्थ बल्लसिका मतरः ॥ ५३ 
कृष्णा सुमेधनाभा ल सुकालया च सुकाद्यया। रत्निका च महादेव्यः पञ्चेताश्चमरस्थ थे ५४ 
एकोनाष्टसहस्लाणि पृथक्‌ ताइच विफुवते | वेरोचनस्य चेन्द्रस्य तथा तावत्य एवं सच ॥ ५५ 
वदादेंबी सहापत्षा पद्मश्नी: कनकश्ििया। युक्ता कनकसाला च महावेध्योप्स्य पष्च्य थे ॥ ५६ 
नागानां च सहर्ताणि पंञ्चाशत्प्रवरस्त्रियः । दश तासु सहर्नाणि सता वल्लबिकाइुनः ॥ ५७ 
सुपर्णानां सहस्नाणां चत्वारिशच्चतुर्युता । योषितस्तासु चत्वारि सहस्नाणि प्रियाड्भना: | ५८ 
द्वात्रिदाद्‌ द्वात्रिशत्सहल्लाणि च योषिताम्‌ | शेषाणां थे सहसे दे द्वेपच्र बल्लभिकाडूना: ॥ ५९ 
पड्च पड्चाग्रदेव्ययच विक्रिया: पूरवंबन्भता:। शेषाणां जे रूपोनषट्सहुल्ल विकुर्वले ॥॥ ६० 
। ५९९९ । 
पञ्च चत्वारि च त्रोणि पञचाद्मद्ध्नानि योषिताम्‌। चमरे पारिषद्यानामासप्ादिक्रमाच्च ता: ॥६ १ 
।२५०१२००। १५०। 
पञ्चाह्द्ध्नानि घट पञुच चत्वायेंब परस्थ च्‌ । नागानां द्विशतं बष्टि-जश्वारिशशुत शतम्‌ ॥६२ 
३००३१२५०१ २००॥। २००। १६० | १४० ॥ 
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सब इन्द्रोंमे प्रकीर्णंक आदि देबोंकी जितनी संख्या है उस संख्याका उपदेश कालवश 
यहां नष्ट हो चुका है ।। ५२ ॥ 

चमरेन्‍्द्रके छप्पन हजार (५६००० ) उत्तम देवियां होती हैं । इनमेसे सोलह हंजार 
उसकी वल्लभाये मानी गई है ॥ ५३ ॥। कृष्णा, सुमेघा, सुका, सुकाढ्या और रत्निका ये पांच 
चमरेन्द्रको महादेवी मानी गई हैं || ५४ ॥ वे देवियां एक कम आठ हजार (७९९९ ) रूपोंकी 
पृथक्‌ विक्रिया करती है। उतनी (५६०००) ही देवियां वेरोचन इन्द्रके भी हैं ॥ ५५॥ इस 
वैरोचन इन्द्रकी पाच महादेवियोंके नाम ये है- प्मादेवी, महाप्मा, पद्मश्री, कनकश्री और 
कनकमाला ॥ ५६ || 

नागकुमारोंके इन्द्रो (भूतानन्द और धरणानन्द) के पचास हजार (५०००० ) उत्तम 
देवांगनायें है, उनमें दस हजार (१००००) देवियां वल्लभा मानी गई हैं ॥| ५७ ॥ सुपर्ण- 
कुमारेन्द्रे (वेण और वेणुधारी )के चवालीस हजार (४४००० )देवांगनायें हैं, उनमें चार हजार 
(४०००) वल्लाये हैं ॥ ५८ ॥ शेष (पूर्ण और वशिष्ठ आदि) इन्द्रोंके बसीस हजार बत्तीस 
हजार (३२०००-३२००० ) देवागनाये हैं, इनमेंसे दो दो हजार (२०००-२३१००० ) वल्लभायें 
हैं॥ ५९ ॥ शेष इन्द्रोंके विक्रियाको करनेबाली अग्रदेवियां पूर्वके समान पांच पांच मानी गई हैं 
वे एक कम छह हजार (५९९९) रूपोंकी विक्रिया करती हैं !॥ ६० ॥ 

वे देवियां चमरेन्द्रके पारिषद देवोंके अभ्यन्तर परिषद्‌ आदिके ऋमसे पचाससे गुंणित 
पांच, चार और तीन अर्थात्‌ अढाई सौ (५०.८५--२५०), दो सौ (५० >४) और डेढ़ सौ 
(५०१८३) हैं-- अभ्यन्तर पारिषद २५०, मध्यम पा. २००, बाह्य पा. १५० ॥६१॥ वे देवियां 
द्वितीय वेरोचन इन्द्रके पारिषदीके यथाक्रमसे पचास गुणित छह (३००), पांच (२५०) और 


“७:७१ | सप्समो विभाग! [हज 


गरड़ाजां बप्टिसेयुक्त जत्थारिशशतं पुनः। सविशतितत परिलटेवीयों जे पधाकमम्‌ ॥ ६३ 
१६० । १४०। १२० ४ 
लत्वारिशसखत विक्षयु्त शुद्ध शत भवेत्‌ । हीयादीतां च शेथाणां परिचत्सुरयोजिताम्‌ ॥। ६४ 
१४०) १२० ११०० 
सेनामहत्तराणां श्र देव्यश्यात्मरक्षिणाम्‌ । पृथक पृथक शर्त सेनासुराणाँं च तवर्धकम्‌ ॥६५ 
प्रकी्णकत्रयस्थाप जिनदुष्टप्रमाणका: । देव्य: सर्वेनिकृष्टानां हात्रिशदिति भाषिता: ॥ ६६ 
प्रधानपरिवारा: स्पुरिन्द्राणाप्रिमे सुरा:। अप्रधानपरीवारा: संख्यातीतान्यनिर्जेरा: ॥ ६७ 
सामानिकप्रतीन्द्ेषु धायस्त्रशाह्ुकेषु च । विक्रियापरिवार्रधिस्थितयः पतिभिः समा: ॥ ६८ 
सर्वे कायप्रवीचारा इन्द्राः केवलयाज्ञया । छत्नसिहासनाभयां व चामरेरपि चाधिका:॥ ६९ 
चमरे सागरायुः स्थात्पक्षादुच्छवसनं सवेत्‌ । समासहर्जरणाहारश्चान्यस्मिन्नधिकं त्रयम्‌ ॥॥ ७० 
भूतानन्दे जिपल्यायुर्धरणस्य तु साधिकम्‌ । सुपर्णद्वीयसंज्ञानां द्विफल्यं सार्धसाधिकम्‌ ५ ॥ ७१ 
साधेंन द्वादशाहरन आहारइचोपतिष्ठते । तावन्मुह्॒तेंरुच्छवासस्तेषां खल्वषि जायते ॥ ७२ 
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चार (२००) मात्र हैं। उक्त देवियां नागेन्द्रोंके पारिषदोंके पूर्वोक्त ऋ्रमसे दो सौ (२००), एक 
सौ साठ (१६०) और एक सौ चालीस (१४०) हैं ॥ ६२ । गरुडन्द्रोंके पारिषदोंके वे देजियाँ 
यथाक्रमसे एक सो साठ (१६०), एक सौ चालीस (१४०) और एक सौ बोस (१२०) हैं 
॥ ६३ ॥ शेष द्वीपकुमारेन्द्रादिकोंमे प्रत्येकके पारिषद देवोंके वे देविया क्रमश' एक सो चालीस 
(१४०), एक सौ बीस (१२०) और केवल सौ (१००) मात्र है ॥ ६४ ॥। 

के देचियां सेनामहत्तरोंके और आत्मरक्षक देवोके पृथक्‌ पृथक्‌ सौ (१०० )तथा अनीक 
देवोंके उनसे आधी (५०) है॥ ६५। शेष प्रकीर्णक आदि तीन प्रकारके देवोके जिन भगवान्‌के 
द्वारा देखी गई संख्या प्रमाण देविया होती है [ अभिप्राय यह कि उनकी संख्याके प्रमाणका 
प्ररूषक उपदेश इस समय उपलब्ध नही हैं | । सबसे निकृष्ट देबोंके बत्तीस (३२) देवियां कहीं 
मई हैं ।। ६६ ।! 

उपर्युक्त ये सामानिक आदि देव इन्द्रोंके प्रधान परिवारस्वरूप है । उनके अप्रधान 
फ्रिवारस्वरूप अन्य देव असंख्यात हैं ।। ६७ ॥। 

सामानिक, प्रतीन्द्र और त्रायस्त्रिश नामक देवोंमें विक्रिया, परिवार, ऋद्धि और आयु- 
स्थिति अपने अपने इन्द्रोंके समान होती हैं।।६८।। ये सब देव कायप्रवीचा रसे सहित है । इन्द्र उन 
लाभानिक आदि देवोंकी अपेक्षा केवड आज्ञा, छत्र, सहासन और चामरोसे अधिक होते है।। ६ ९॥॥ 

चमरेन्‍्द्रकी उत्कृष्ट आयु एक सागरोपम प्रमाण होती है । उसके पक्ष (१५ दिन) में 
एक वार उच्छूवास और एक हजार वर्षमें आहारग्रहण होता हैं । वैरोचन इन्द्रकी आयु आदि 
उन तीनका प्रमाण चमरेन्‍्द्रकी अपेक्षा कुछ अधिक होता हैं ॥ ७० ।॥। भूतानन्दकी उत्कृष्ट आयु 
तीन पल्योपम प्रमाण तथा धरणानन्दकी उससे कुछ अधिक होती हे । सुपर्ण और द्वीपकुमारोंके 
इन्द्रोंकी बहू आयु अढाई (४) पल्योपम प्रमाण होती है । उनमें वेणुधारी ओर वश्षिष्ठकी आग्रु 
बेणु और पूर्ण इन्द्रसे कुछ अधिक होती है ।| ७१ ॥ वे साढ़े बारह दिनमें आहार ग्रहण करते हैं। 





४3 बीडीयी 


१४२ ] लोकविभाग: [७,७३- 


समुद्रविद्यतल्तनिता द्विपल्याधिकजीविनः । दावशाह्वेन चाहारः श्वासस्तावन्शुहृर्तकं: ॥ ७३ 
दिगरिनवातसंज्ञानां पल्यं सार्थ च साधिकम्‌। सार्धंसप्तदिनभुंक्ति: इवासस्तावस्मुहूर्तक ॥ ७४ 
आरयस्त्रिदात्प्रतीत्भाणां सामानिकदिवौकसाम्‌। आयुराहारकी च्छवासा: स्वे: स्वेरिन्द्रे: समा: जल 4७५ 
उक्त च द्यम्‌ [ त्रि. सा. २४१-४२ |- 
असुरच उक्के सेसे उबहो पल्‍लत्तयं दलूणकम ' । उत्तरइंदाणहियं सरिस हंदादिपंचण्ह ॥ ९ 
सा१।प१३।प३।प१२।प३१३। 
आऊपरिवारिड्टीविक्किरियाहि परडिदयाइचऊ | सगसगइंदेहि समा दहरच्छत्तादिसंजुत्ता ॥ १० 
साधंद्रिप:पमायुष्यं चमरस्य तु योषिताम्‌। पल्यत्रयं परस्थापि भोगिनां पलल्‍्यकाष्टम: 2 ॥ ७६ 
पुबंकोटित्रयं चायुः सुपर्णन्द्राड़्नास्वपि । हीपाविशेषकेन्द्राणां वर्षकोटित्रयं भवेत्‌ ॥ ७७ 
सनामहत्तराणां च चमरस्यात्मरक्षिणाम्‌ । पल्यमायुस्तवर्ध स्थाहाहनानी कवासिनास्‌ ।। ७८ 
११२। 
वेरीचने5धिक तच्च तत्स्थाने भोगिनां पुनः। जीवित पूर्वकोटिइच वर्षकोटि: ऋमाउूवेत्‌ ॥ ७९ 


'५स री जी, 











तथा उतने (१२१) ही मुह॒तोमें उच्छवास भी लेते है।। ७२॥ उदधिकुमार, विद्युत्कुमार और 
स्तनितकुमार देवोंमे दक्षिण इन्द्रोंकी आयु दो पल्य और उत्तर इन्द्रोकी उससे कुछ अधिक होती है । 
वे बारह दिनोमें आहार ग्रहण करते है तथा उतने (१२) ही मुहतोंमें उच्छवास लेते है।।७३॥! 
दिक्‍्कुमार, अग्निकुमार और वायुकुमार देवोंमे दक्षिण इन्द्रोकी आयु डेढ पल्‍य और उत्तर 
इन्द्रोंकी उससे कुछ अधिक होती है । वे साढे सात (७४ ) दिनोमे आहार ग्रहण करते है तथा 
उतने (७२) ही मुह॒तेमि उच्छवास लेते है ॥। ७४ ॥। 

त्रा्यस्त्रिश, प्रतीन्द्र और सामानिक देवोकी आयु, आहारग्रहण एबं उच्छुवासका काल 
अपने अपने इन्द्रोके समान है | ७ ५ ॥ यहा दो गाथाये कही गई है-- 

असुरकुमार आदि चार तथा शेष छह भवनवासी देवबोंकी आयु क्रमश. एक सागर 
तीन पल्य तथा आगे आधे पल्यसे कम होती गई है - असुर १ सागर, नागकुमार ३ पतल्य, 
सुपण. २३ प., द्वीप. २प, शेष ११५ । उत्तर इन्द्रोकी आयु दक्षिण इन्द्रोंकी अपेक्षा कुछ अधिक 
होती है। यह आयुका प्रमाण इन्द्रादिक पांचके समान रूपमें होता है । प्रतीन्द्र आदि चार 
प्रकारके देव आयु, परिवार, ऋद्धि तथा विक्रियामे अपने अपने इन्द्रोके समान होते है। इनके छत्र 
आदि इन्द्रोंकी अपेक्षा कुछ हीन होते हैं ।।९-१०॥। 

चमरेन्‍्द्रकी देवियोकी आयु अढाई (२१) पल्य, वेरोचन इन्द्रकी देवियोकी तीन(३) 
पलय, नागकुमार देवियोकी आयु पल्यके आठवे भाग (£), सुपर्णकुमार इन्द्रोकी देवांगनाओकी 
वह आयु तीन पूर्वकोटि, तथा द्वीपकुमार आदि शेष इन्द्रोंकी देवियोकी आयु तीन करोड़ 
([३००००००० ) बर्ष प्रमाण होती है | ७६-७७ ॥। 

चमरेन्‍्द्रके सेनामहत्तरों और आत्मरक्षकोकी आयु एक पल्य प्रमाण तथा वाहन एवं 
अनीक देवोंको आयु उससे आधी (३ पल्य) होती है ॥ ७८॥ इनसे बेरोचन इच्द्रके उन 
देवोकी आयु कुछ अधिक होती है। नागकुमार इन्द्रोंके इन देवोंकी आयु ऋमसे एक पूर्वकोटि 


आग ५ थलूणकर्म । 


“७.८९ ] सप्तमों विभाग: । [१४३ 


सुपर्णानां च तत्स्थाने व्षकोटिश्य जोवितस्‌ | वर्षलक्ष च शेषाणां नियुंत नियुतार्धकम्‌ ॥ ८० 
चमरेषप्यन्तरादीनां पारिधदाविवौकसाम्‌ । सार्धहिपलयक पह्यद्विक सार्धेकपल्यकम्‌ ॥॥ ८ १ 
४।२१३। . 
वेरोचने त्रिपत्यं च क्रमादर्धा्धहीनक्म्‌ । पल्याष्टमइ्च नागानां तदर्ध स्थात्तदर्घकम्‌ ॥ ८२ 
३।२१२१०९२। 4६ । 
गरड़बु पूर्वकोटीनां त्रयं द्ितथमेककम्‌ । शेषेषु वर्षकोटीनां त्रिकं च द्विकमेककम्‌ ॥ ८३ 
असुराणा तनत्सेघदचापानां पठ्चविदञति: । शेषाणां व कुमाराणा दशा दण्डा सवन्ति थे) ८४ 
इन्द्राणां भवनस्थानि अ्हूृदायतनानि च । विद्वर्तिनेंषधेदजेत्येभ[जितानि समानि चे।। ८५ 
अद्वत्थः सप्तपर्णइव शाल्मलिश्च क्रमेण तु । जम्बूबेंतलतामा थे कवम्ब्ग्रियकोएपि ले ॥ ८६ 
शिरीषइच पलाशइच कृतमालश्च पश्चिस:। असुरादिकुमारणामेते स्युइ्चेत्यपादपा: ।। ८७ 
मूले च्‌ चंत्यवक्षाणां प्रत्येक च चतुर्दिशम्‌। जिनार्चा: पठ्च राजन्ते पर्यद्कासनमास्थिता: ॥ ८८ 
विशती रत्नसुस्तम्भावचेत्येस्ते समपीठिका:। प्रत्येक प्रतिमा: सप्त स्थितास्तेषु चतुर्गुणा: ॥ ८९ 
उक्त च [ ]- 

ककुम प्रति मुर्धस्थसप्ताहँद्विम्बशोभित: । तुड़्ग रत्तनमया सानस्तप्मा: पञ्च दिल्ञ॑ं प्रति ॥ ११ 
और एक करोड़ वर्ष प्रमाण होती है॥ ७९॥ सुपर्णकुमार इन्द्रोके उक्त देवोंकी आयु एक 
करोड़ वर्ष व एक लाख वर्ष तथा शेष इन्द्रोके इन देवोंकी आयु एक लाख और अर्ध लाख वर्ष 
प्रमाण होती है ।। ८० ॥। 

चमरेन्द्रके अभ्यन्तर आदि पारिषद देवोंकी आयु ऋ्रमसे अढाई पल्य, दो पत्य और 
डेढ पल्य (५, २, ३) प्रमाण होती है ॥ ८१ ॥ वेरोचन इन्द्रके उन देबोंकी आयु क्रमसे तीन 
पत्य, अछढाई पत्य और दो (३, ५, २) पहल्य मात्र होती है। नागकुमारोंके इन देवोंकी आयु 
क्रमसे पल्यके आठवें भाग (2), इससे आधी («६ पल्य) और उससे भी आधी (५ पत्य) 
होती है ॥ ८२ ॥ गरुडकुमा रेन्द्रोमें उक्त देवोकी आयु क्रमसे तीन पूर्वेकोटि, दो पूर्वंकीटि और 
एक पूव॑कोटि मात्र होती है। शेष इन्द्रोके इन देवोकी आयु तीन करोड़ वर्ष, दो करोड़ वर्ष 
और एक करोड़ वर्ष मात्र होती है । ८३ ॥ 

असुरकुमारोके शरोरकी ऊचाई पच्चीस (२५) धनुष और शेष कुमार देबोके 
शरीरकी ऊचाई दस (१०) धनुष मात्र होती है ॥ ८४ ॥ 

इन्द्रोके भवनोंमे स्थित जिनभवनोंकी संख्या बीस (२०) है। ये जितभवन प्रमाण 
आदियें निष्रधपवंतस्थ जिनभवनोके समान कहे गये है ।। ८५॥। 

अश्वत्य, सप्तपर्ण, शासमलि, जामुन, वेतस, कदम्ब, प्रियक [प्रियंगु), शिरीप, पलाश 
और अन्तिम कृतमाल (राजद्रुम); ये यथाक्रमससे उन असुरकुमारादि भवनवासी देवोके चेत्यवृक्ष 
हैं॥ ८६-८७ ॥ इन चैत्यवक्षोंमेसे प्रत्येकके मूलमें चारो दिशाओमेंसे प्रत्येक दिशामें पर्यक 
आसनसे स्थित पांच जिनप्रतिमाये विराजमान है। ८८।। वहाँ रत्नमय सुन्दर बीस स्तम्भ 
हैं। वे प्रतिमाओंके पीठके समान पीठसे संयुक्त है। उनमेंसे प्रत्येकके ऊपर चतुर्गुणित सात 
अर्थात्‌ अट्ठाईस प्रतिमायें स्थित हैं ।। 2८९॥ कहा भी है - 

प्रत्येक दिशामें शिरके ऊपर स्थित सात जिनबिम्बोंसे शोभाय भान रत्नमय पांच ऊचे 
मानस्तम्भ हैं ।। ११॥ 








(ड४ लोकविभाश: [9७.९०- 


चिह्लूं ूढामणि्मालो स्फटासकुटमेव स। गशंडदल गजहलजंद सकरो वर्धभानकः ३ ९० 

बज्च सिह॒इ॒ल कलशों मकुर्ट चाधवचिल्नकम्‌ । ऋमेण चावनेग्द्राणामथ चेत्यपुमा ध्यज्ञाः ॥॥ ९१ 
प्रकृत्या प्रेम नास्त्येद शक्र्य चमरस्थ च। ईद्ञानवरोचनयोस्तथा प्रेमविप्ययः ४९२ 
पूतासन्दस्य वेणोइच अक्षमा तु स्वभावतः । धारिणों धरणस्वापि' तथा प्रेसविषयेयः ॥ ९३ 
सहख्मवगाह्याधों व[वा]नान्‍तरसुरालया: । आलोकान्तादू गता वेद्या द्विसहले+ल्पभावना: ॥ ९४ 


॥१०००१ 
दिचत्वारिशत गत्वा सहज्ाणामितः परम्‌ | मह॒द्धिभावना वेवास्तत्न तिध्ठन्ति सबेतः ॥ ९५ 
॥ ४२००० । 
योजनानामितो गत्वा नियुतं भावनालपाः । ततोष्तीत्य सहर्नं च तब्राद्मा नरकालयाः ॥ ९६ 
।१००००० ३) 


शत्नकटकसध्यानि सर्वरत्नमथानि चे। त्रिशतोच्चानि रस्याणि सवनान्येन्द्रकाणि च॥ ९७ 
असुराणां गतिइचोध्व॑मेशानात्खल कल्पत: । बिन्दुसात्रमिदं शेष ग्राह्मं लोकानुबोगतः ॥ ९८ 
ऋड्धिदिव्या संततरभ्या भवनानामात्त:* पुष्येहेस्तगतेषा मनुजानाम्‌ । 
एवं मत्वा साधु चरन्तइचरितानि रंरम्यन्ते मत्तमयूरा इब तेषु ॥ ९९ 
इति लोकविभागे भवनवासिकलोकविभागो नाम सथ्तम प्रकरण समाप्तम्‌ ॥७॥। 





मुकुटमें चूडामणि, फणायुकत मुकुट (सर्प ), गरुड, हाथी, मगर, व्धमानक, वज्ज, सिंह, 
कलश और अइवसे चिह्नित मुकुट ये क्रसे उन भवनवासी इन्द्रोंके मुकुटमें चिह्न होते है। 
उनके चिह्न चेत्यवृक्ष या ध्वजाये होते है ॥। ९०-११॥ 

सौधर्म इन्द्र और चमरेन्द्रके परस्पर स्वभावसे ही प्रम नही है। ईशानेन्द्र और वेरोचन 
इन्द्रके भी प्रेमविपर्यय अर्थात्‌ परस्पर ईर्षाभाव होता है। भूतानन्द और वेणु इन्द्रोंके स्वभावसे 
विद्वेष होता है। उसी प्रकार वेणुधारी और धरणानन्द इन्द्रोंमे भो परस्पर प्रेमकी विपरीतता 
(विद्वेष) देखी जाती है ॥॥ ९२-९३॥ 

चित्रा पृथिवीसे नीचे एक हजार (१०००) योजन जाकर लोक पयेन्‍्त व्यन्तर देवोंके 
आश्चर्य जनक भवन स्थित जानना चाहिये। अल्पद्धिक भवनवासी देवोके भवन उससे दो हजार 
(२०००) योजन नीचे जाकर अवस्थित है ॥|९४॥ उससे ब्यालीस हजार (४२०००) योजन नीचे 
जाकर वहां सब ओर महद्धिक भवनवासी देव स्थित हैं ।। ९५ ॥ इससे एक लाख (१००००० ) 
मोजन नीचे जाकर मध्यमद्धिक भवनवासी देवोंके भवन अवस्थित हेँ। वहांसे एक हजार 
(१०००) योजन नीचे जाकर प्रथम नरकके नारकबिल हैं ।। ९६ ॥ वे रमणीय ऐन्द्रक भवन 
मध्यमें रत्नमय कूटसे सयुक्त, स॑रत्नोंसे निमित और तीन सौ (३००) योजन ऊचे है ।।९७॥। 

असुरकुमा रोका गमन ऊपर ऐंश्ञान सत्र तक होता है । यह उपर्युक्त विवरण बिन्दु 
मात्र अर्थात्‌ बहुत सक्षिप्त है। शेष कथन लोकानुयोगसे जानना चाहिये ॥। ९८ ॥ 

निरन्तर रमणीय यह भवनबासी देवोंकी ऋद्धि मनुष्योके लिये पूव्ंप्राप्त पुण्यसे 


हस्तगत होती है, ऐसा समझकर साधु आचरण करनेवाले प्राणी उन भवनोंमें मत्त मग्रोंके 
समान बार बार रमते हैं ॥ ९९ ॥ 


इस प्रकार लोकविशभ्ागमे भवनवासिक लोकविभाग तामका सातवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥७ ॥। 
१थ दारिणो । २५ धारिणस्यापि ब दरिणस्थापि । ३ जा प 'मात्ये: । 


[ अष्टमो विभाग: ] 


इयं रत्नप्रभा भूमिस्त्रेधा स्थादिति वणिता । खरभागः पडकभागइच भागदचाब्बहुलादिकः ॥ १ 
प्रथम: षोडञाभ्यस्तसहुलबहुल: स्पृतः । द्वितीयहचतु रशीतिध्ननहखबहुलो भवेत्‌ ॥ २... 
॥ १६००० । ८४००० । 
सहलत्रगुणिताशीतिबहुलो5ब्बहुलो भवेत्‌ । पूर्वदोर्भवनावासास्तृतीये नरका' स्मृता' ॥। ३ 
]८00०००।॥ 
अधइचोध्वं सहस्न स्पुस्त्यक्ट्वास्थां प्रतरा भुवि। नरकावासकेष्वेशु प्रथमा नरक: स्मृता: ॥ ४ 
शर्क रावालक|पडकप्रभा धुमप्रभेति च। तमःप्रभा व षण्ठी भूः सप्तमी चर महातसः ॥॥ ५ 
घ॒र्मा वंशा व शेला च अञज्जनारि८्टसं ज्का । मघ्वी माधवी चेति गोत्रनामाति सप्त च ॥ ६ 
द्वात्रिरादब्टाविशतिश्चतु रप्ना च विगति:। बिशति: पोइ गा्टो च सहन्लाणि ऋ्रमाद्‌ घना; ॥ ७ 
तिपग्लोकप्रवि्तरसंमितान्यस्तराणि च । स'तानत्मपि भुमोवामाहुलोक्तलस्थ च ॥ ८ 
घनो इधिघनानिलस्तनुवातस्त्रयोईनिछा: । भुपीयां थ ते होकबहिसगि भवरूयमी ॥ ९ 
घनोदषिश्व गोम्तबतर्ग: स्थाद्‌ घतवात के: । घुर्नवर्मं उसी नानत्वगंश्च तनुब तक: ॥॥ १० 
भूलोकतलबायूनां द्विहतायुतवोजनस्‌ । बाहल्यं तर पृथर्म्‌लागावद्रज्जुप्रभाणकर्‌ ॥ ११ 
॥ २०००० । 

यह रत्लप्रभा भूमि खरभाग, पकृमाग और अब्बहुलभागके भेदसे तीन प्रकारकी कही 
गई है ॥| १।॥ इनमे खरभाग नामफ़ा प्रथम भाग सोलह हजार (१६०००) योजन, द्वितीय 
भाग चौरासी हजार (८४०००) योजन और तीसरा अब्बहुल भाग अस्पी हजार (८०००० ) 
योजन प्रमाण मोटा है। उनमेसे पूर्वके दो भागों (खरभाग ओर पंकमाग) मे भवनवासी देबोंके 
आवास है तथा तीसरे अब्ब॒हुल भागमे नरक माने गये हे ॥| २-३ ॥ इस पथिवीमे नीचे और 
ऊपर एक एक हजार (१०००) योजन छो इकर नारक पटल स्थित है। इन नरकावासोंमें प्रथम 
नरकके बिल माने गये है ॥| ४ ।। उस्त रत्तत्रभा पृजिवीके नीचे कपसे शकराप्रभा, वालुकाप्रभा, 
पंकप्रभा, धूमप्रभा, छठी तमप्रभा और सातववी महातमप्रभा पृथिवी स्थित है ॥ ५ ॥ इन 
पृथिवियोके ऋमसे घ॒र्मा, वशा, शल्त, अजता, अरिउ्या, मघवी और माघवी; ये सात गोत्रनाम 
हैं !। ६ ।॥। शर्कराप्रभाकों आदि लेकर इन पृथिवियोकी मुटाई कमसे वत्तीस हजार (३२०००) 
अटठाईस हजार (२८०००), चौबीस हजार (२४०००), बीस हजार (२००००), सोलह 
हजार (१६०००) और आठ हजार (८०००) योजन प्रमाण है ।। ७॥ इन सातो पृथिवियों 
तया छोकतलके मध्यमे तिर्यग्लोकके विस्तारप्रमाण अर्थात्‌ एक एक राजुका अन्तर है ॥ ८ ॥ 

इन पृथिवियोंके तलभागमे तथा छोकके बाह्य भागमे ऋ्रसे घनोदधि, घनवात और 
तनुवात ये तीन वातवलूय स्थित है ॥ ९॥ इसमें पनोद्रिक्ता वे गोमृत्र जैसा, घनवातका 
मूंगके समाव ओर तनुवातका वर्ग अनेक ब्रकारका है ॥ १० ॥ उपयुक्त पृथिवियोंके तलभागमे 
तथा लोकके भी तलभागमें स्थित इन वालवलूयोमेसे प्रत्येकका बाहलय पृथक पृथक्‌ दुगुणे दस 
अर्थात्‌ बीस हजार (२००००) योजन प्रमाण है। यह उनका बाहल्यप्रमाण छोकके उभय 

छो, १९ 


१४६ ] लोकविभाग: (८१२७ 


सप्त पञ्च उ उत्थएरि प्रणिधो सप्तमावने:। तिर्यग्लोकस्य पाइयें जे पञच चऋत्वारि च त्रिकस ॥ १२ 
।39।५॥।॥ ४१।॥ 
स॒पथ्त पठऊ्च चतुष्क थ ब्रहलोकस्य पाइवबेंके । प्रणिव्रावष्टभावन्या: पतु्ज चत्व।रि थे अयम्‌ ॥ १३ 
खोकाएँ कीत॑फुम्मं तु गव्पूतिस्यूनगोसतम । स्पूनप्रमाण धनुबां पञझचविश-चतु शतब्‌ ॥ १४ 
।२। ११ १। 
आखायामवनो सर्वे प्रतराः स्पुस्त्रयोदश । द्िकद्विकोना: शेषासु व्येकपजचाशदेव ते ।। १५ 
॥ १३१११।९।७।५। ३११० 
गवूतिरुणा: ब्रतरा: प्रयसमायामल: परम्‌ । गव्यूत्यधोसरा शेवाइब्रान्त्या' योजनरखक. ।। १६ 
स्‍्वप्रतरसस्व्रपिण्डोना चेकैका प्रतरस्थिता । रूपोनप्रतरेर्भक्ता भूमि प्रतरान्तरम्‌ ॥| १७ 


बनी पेजरीग री जारी सारी री जरिए 





फर््बधागोंमें मुलसे लेकर एक राजु मात्र ऊपर जाने तक है ॥११॥ उन वातवलयोंका बाहल्य 
सातवी पृथिबीके प्रणिधिभागमे ऋ्मसे सात, पांच और चार (७, ५, ४) योजन तथा तिर्यग्लोकके 
पाश्वंभागमें पांच, चार और तीन (५, ४, ३) योजन प्रमाण है ॥ १२॥ उक्त बातवलयोका 
बाहल्‍्य ब्रह्मलोक (पांचवां कल्प) के पाश्वभागमे यथाक्रससे सात, पांच और चार योजन 
तथा आठवीं पृथिवीके प्रणिधिभागमें पांच, चार और तीन योजन मात्र है ॥ १३॥ उन बात- 
बलयोका बाहल्य लोकशिखरपर ऋमसे दो (२) कोस, एक (१) कोस और एक (१) कोससे 
कुछ कम है। कुछ कमका प्रमाण यहा चार सौ पच्चीस (४२५) धनुष है | एक कोस _-२००० 
धनुष; २०००-४२५--१५७५ धनुष ॥ १४॥ 

प्रथम पृथिवीमें सब पटल तेरह (१३) है। शेष छह पृथिवियोंमे वे उत्तरोत्तर इनसे 
दरों दो कम होते गये हैं (११, ९, ७, ५, ३, १) । वे सब पटल उनचास (४९) हैं ॥।१५॥ प्रथम 
पूथित्रीके पटलोंका रुद्र (बाहल्य) एक कोस मात्र है । आगे द्वितीय आदि पृथिवियोंमें वह 
उत्तरोत्तर आधा आधा कोस अधिक होता गया है । इस प्रकार अन्तिम पृथिवीके पटलका वह 
ब।हलल्‍य एक योजन प्रमाण हो गया है ॥ १६ ॥ विवल्षित प्रतरस्थित (जितनी मुटाईमे पटल 
स्त हैं ) पृथिवीके बाहल्यप्रमाणमेसे अपने पटलोका जितना समस्त बाहल्य हो उसे कम 
करके जो शेष रहे उसमें विवक्षित पृथिवीक्नी एक कम प्रतरसंख्याका भाग देनेपर उन पटलोंके 
मध्यमें अवस्थित अन्तरालका प्रमाण प्राप्त होता है।। १७॥ 

विशेषार्थ- ऊपर प्रथमादिक्र १थिवियोमें जिन तेरह्‌ ग्यारह आदि पटलोंका अवस्थान 
बतलाया गया है उनके मध्यमे कितना अन्तर है और वह्‌ किस प्रकारसे प्रा त होता है, इसका 
उम्लेख करते हुए यहां यह बतलाया है कि विवक्षित पृथिवीमें जितने पटल स्थित है उन सबके 
समस्त बाहल्यप्रमाणको तथा पृथिवीके जितने भागमें उन पटलोंका अवस्थान नहीं है उसको भी कम 
करके शेपमें एकं कम अपनी पटलसंख्याका भाग देनेसे जो लब्ध हो उतना उन पटलोंके मध्यमें 
कृष्व॑ अन्तरालका प्रमाण होता है। जैसे- प्रथम पृथिवीके जिस अव्बहुल भागमें प्रथम नरक 





१५ 'रखंत्शे । / 


“4.११ | द अष्टमो विभाग! [१२७ 


स्वप्रतर रमापिस्डेस व्येशप्रतरेइतेव* चञ। होता: स्वुवेक््यमाणतच प्रतरान्तरसेंस्यक्षा: ॥ ६८ 
प्रकशादियुर यरतर संस्यायाम्‌ण फरमेण यो. 2२ । २३१ । ६ । ३० । ॥३१। ११ | 
सप्रंघट्‌ थे सह/णि आश्यायां प्रतरान्तरम्‌ । तिंसहर्॑ परं तत्तु सार्धद्िशतसंसुतम्‌ ॥ १९ 
॥ ६५०० । [३००० !] ३२५०१ 
घट्षष्टचा षट्शर्त्युक्त जिसहेल च साधिकम्‌ | सार्ध चतु:सहख्र॑ स्थात्पठ्चम्यां प्रतरा्तरम्‌ || २० 
। ३६६६१ ३ । ४५०० । 
सप्तेब च सहल्लाणि षठध्ां च॒ प्रतरान्तरम्‌ । चतुःसहले भृम्यधें सप्तम्यां प्रतरः स्थित: ॥ २१ 


बरी जी री: १०२ चर जी जरी जी, 


स्थित है उसकी मुटाईका प्रमाण ८०००० यो. है । चूंकि इसके ऊपर और नीचे १००५-१००५ 
योजनमें कोई भी प-ल नहीं है अतएव उसकी उक्त मुटाईमेंसे २००० योजन कम कर देनेपर 
शेष ७८००० योजन रहते है । इसके अतिरिश्रत यहां जो १३ पटल स्थित है उनमेंसे प्रस्फेकका 
बाहल्य एक कोस मात्र है। अत एवं उनके समस्त बाहल्यका प्रमाण १३ कोस (३३ यो ) होता 
हैं। इसको ७८००० योजनमेंसे कम करके होषमें उत्तकी एक कम प:लसंख्योका भाग दे देनेसे 
उन पटलोके मध्यमें जितना अन्तर है वह इस प्रकारसे प्राप्त हो जाता है- ((८००००-२०० ०) 
(१४१३) ) + (१३-१)-८६४९९३ £ यो.; प्रथम पृथिवीस्थ इन्द्रक बिलोंका अन्तर। 
[(८००००-२०००) - (5६२८१३)] - (१३-१) 5 “६४ 5 ६४९९३ है यो; प्रथम 
पृथिवीस्थ श्रेणीबद्ध बिलोका अस्तर । [ (८०००००२०००) - (३५>८१३) ) -- (१३-१) 
| ५ 5६४९९ 5४४ यो, प्रथम पृथिवीस्थ प्रकीर्णक बिलोंका अन्तर । 
अंगे जों प्रथमादिक पृथिवियोंमें पटलोंके अन्तरका प्रमाण बतरूाया जा रहा है वह एक 
कम अपनी पटलसंख्यासे भाजित अपने समस्त पटलोंके बाहल्यसे हीन समझना चाहिये । आगे 
कहे जानेवाले उन प्रयपादि पृथिवियोंके इस अन्तरप्रमाणमेंसे क्रश: अपनी अपनी प्रथिवीके 
समस्त पटलोके बाहल्यकों इस प्रकारसे कम करना चाहिये- प्र. पृ. ३६, दि. पृ. है|, तृ. पृ. «६, 
च पु. ई2,प. पृ 4६, ष. पृ. $६. ॥ १८ ॥ पटलोंका यह अन्तर प्रथम पृथिवीमें साढ़े छह 
हजार (६५००) योजन, द्वितीय पृथिवीमें तीन हजार (३०००) योजन, तृतीय प्थिवोमें तीन 
हजार दो सौ पचास (३२५०) योजन, चतुर्थ पृथिवीमें तीन हजार छह सौ छयासठ (३६६६) 
कोजनसे कुछ अधिक, पाचवी प्थिवीमे साड़े चार हजार (४५००) योजन और छठी पृथिवीमें 
सात हजार (७०००) योजन प्रमाण है । सातवी पृथिवीकी मुटाई जो आठ हजार बोजन है 
उसके अर्ध भागमे अर्थात्‌ चार हजार (४०००) योजन नीचे जाकर ठीक मध्यमें एक ही पठक 
स्थित है ॥ १९-२१॥। उक्त सात पथियोंमे स्थित उन पटलोंका अन्तर क्रमशः इस प्रकार है- 
प्रथम पृथिवीमें- [ (८००००-२०००)- (४०८१३) )-- ( १३--१ )5८६४९९# _स+ 
६५००-३३ योजन। 
द्वितीय पृथिवीमें (३२०००-२०००) - (3:८११)) - (११-१) +२९९९६६ 
न+-(३०००-३ ६३ ) यो. 





१आ प "हँतेनत । 


१४८ ] लौकविभाग: [ ८.२१- 


प्रतराणां च मध्ये स्थुरिख्वका इति तामतः। निरया घोरदु:खाद्धा नामसिस्तान्रियोधितः" ॥ २२ 
सीमन्तकोदथ निरयो रौरवो भ्रान्त एवं व। उद्ख्राग्तो&यथ संध्रान्तस्त्वसं श्रान्तइख सप्तमः ॥२३ 
विश्वान्तस्त्र्ततामा व तसितों वक्रान्त एवं च। अवन्रान्तरज विक्रास्तः प्रथमायां क्षिताबिसे ॥२४ 
ततकस्तनकइ्सव वतको मनकत्तथा । खंटा च सडिको जिद्ठा जिल्लिका लोलिका तथा ॥ २५ 
लोलबत्सा च दशमी रततदोलेति पश्चिमा । द्वितीयस्यां क्षितवेते इन्द्रका निरया: खराः॥ २६ 
ततीपस्यां भवेत्त-्तस्तपितस्तयनः पुन । * तापनोउथ निदार॒३च उज्ज्वल: प्रज्वलोडपि च॥ २७ 
तत्रः संज्बलितो' घोर. संत्रज्यलित एवं च। विशेय(” इन्द्रका एते नव प्रतरनाभय: ॥ २८ 
आरा मारा च तारा च॒ चर्चाय तनकीति च । घादा घट च सप्तेते चतुर््पामवनों स्थिता: ॥ २९ 
तमका ध्रमका भूयों झवकास्द्रन्धि]|तिपरिश्रका | हिमवारललल्लक्यः अप्रतिष्ठान इत्यपि ॥ ३० 


तीर कलीपी-ीजीजीजी तीज जी जा जज डी जी 


तृतीय पृथिवी मे -+ ( २८००००-२००० ) +- ([ न भ्र्ण ) ] -- ( ९-१ ) 
न्+(३२५०-ब६) योजन 
चतुर्थ पृथिवीमें न ( २४०००-२००० )- ( ७ 
-“(३६६६६८८०४८ ) यो 
पांचवी पृथिवी मे | ( ए००००-०२००० ) -+ ( भ्ट्प्‌ ) )-+ [ ५-१ ) स््ल्ड८९ कि 
*-( ४५००-३६) योजन । 
छठी पृथिवीमे- [ (१६०००-२०००) - (£2३) )-- (३-१) 
(७०००- ) याजन | 
सातवीं पृथिवीमे- १ ही पटलके होनेसे अन्तरकी सम्भावना नहीं है । 
पटलोके बीवमे इस्द्रक नामके जो नारक तिल है वे इनने भयानक दुखसे व्याप्त हैं कि 
उनका नाम भी नहीं छिया जा सकता है ॥ २२ ॥ सीमन्‍्तक, निरय, रोरब, श्रात्त, उद्‌ भ्रान्त 
सम्ब्नान्त, सातवी अमम्श्रास्त, विश्लास्त, तस्त, चसित, वक्रास्त, अवक्रान्त और विक्रान्त; ये 
तेरह इन्द्रक बिल प्रथम पृथिवीम स्थित है ॥ २३-२४॥ ततक, तनक, वसक, सनक, खटा 
खटिक, जिल्वा, जिद्विका, छालिका, दसवा लोलबत्स! ओर अन्तिम (ग्यारहवां) स्तनलोला ये 
तीक्ष्ण ग्यारह इन्द्रक बिल द्वितीय पृथिवीम स्थित है ॥ २५-२६ ॥ नप्त, तपित, तपन, तापन, 
निदाघ, उज्ज्वल, प्रज्वल, सज्वलित ओऔरसंप्रज्वलित , थे नौ इन्द्रक बिल तृतीय पृथिवीमें स्थित 
जानने। चाहिये ॥ २७-२८ ॥ आरा, मारा, तारा, चर्चा, तमकी, घाटा और घट; ये सात इन्द्रक 
बिल चतुर्य पृथिवीमे स्थित है । २९॥ तमका शभ्रमका, झयका, अद्दा (अन्धा ? )और तिमिश्रका; ये 
पाच इख्क बिल पाचवी १थिवीमे स्थित है | हिम, वादेंठ और लब्लकी ये तीन इन्द्रक बिल छठी 
पथित्रीमे स्थित है। सातवी पृथिवीमे अप्रतिष्ठान नामका एक ही इन्द्रक बिल स्थित है।।३० ॥ 


++ ३९४९ < ६ 


))- (७-१) + ३६६५६ 


+६९९८५४ 


जलन न-५+----++-०-- न जतनत अऑिनड-जधििछ२७०,णीर 


१प 'स्तान्निनियोधित । २ प तपनो । ३ आ प संजछितो । ४ प विज्ञेयों । 


८.४० ] अष्टमो विभाग: [ १४९, 


तिश्ल पठखवर्णः स्युः पच्चादश दशेव च । न्रोणि पञचोनमेक चू लक्ष पञझुच च केवला: १) ३१ 
३००००००॥। २५०००००। १५०००००। १०००००० | ३०००००१९९९९५। ५१) 
ऋषात्सप्तावनीन रका भागस्तेववां स पअुचम: । भवेत्संस्पेयविस्तार: शेबाइवासंड्यविस्तृता: ॥ ३२ 
चतुःशन्माष्टथट्केक नरका: संख्येयविस्तृताः । चतुर्गंगलद्विकं सप्त घटक॑ चासंस्यविस्तृता: ॥३३ 
१६८०००० | ६७२०००० । 
हें सहर्ने शते हे ख चत्वरिवन्नवोत्तरा: । दिग्गताता:] प्रथमायां स्पुवेक्यन्तेडतो विदिग्गता, ॥३४ 
हें सहल्ने शतं चेकमशीतिश्चतुरुत्तरा । उभये पिण्डिता: सन्‍्तो भवनन्‍्त्यावलिकास्थिता: ॥ ३५ 
सप्त षट्‌ पठच पञ्चेब नव चेव पुनर्नव । हे चर स्थानक्रमाद्‌ प्राह्मा घर्मापुष्पप्रकीर्णका: ॥ ३६ 
प5चसप्ततियुक्तानि त्रयोदशत्तानि हि। विक्ष्यन्यासु च विशानि' अयोदशश्तालि हिं॥ ३७ 
पञच शूस्यं त्रयं सप्त नव चत्वारि च द्विकमू। पुष्यप्रकीर्ण का शेय वंशायां नरका इसमे ॥ ३८ 
शतानि सप्त बष्टिक्च पञचपुक्ता विका[गा|श्रित[:। विविग्गतास्तु विशानि सप्तेव स्थुः शतानि हि।। 
परुचेक॑ पझच चाष्टो च नव चत्वारि रूपकम्‌ । पुष्पप्रकोर्णका: प्रोक्ता: होलायां नरका इमे ।॥ ४० 


७१० एरीिजी री मी५ीी री ी जी>ती बनी जी जीती बीती जीती जी 


उपयुक्त सात पृथिवियोंमें क्रसे तोस लाख (३०००००० ), पाचका बर्ग अर्थात्‌ 
पच्चीस लाख (२५०००००), पन्द्रह लाख (१५०००००), दस लाख (१००००००), तीन 
लाख (३०००००) पांच कम एक लाख (९९९९५) और केबल पाच (५) ही नारक बिल 
अवस्थित है। इनमेंसे पांचवें भाग प्रमाण (६०००००, ५०००००, ३०००००, २०००००, 
६००००, १९९९९, १ ) नारक बिलोंका विस्तार संख्यात योजन और शेप (६) का असंख्यात 
योजन प्रमाण है ॥ ३१-३२ ॥ अंकक्रमसे चार शून्य, आठ, छह और एक (१६८००००) इतने 
नारक बिलोका विस्तार सख्यात योजन; तथा चार शून्य, दो, सात ओर छहू (६७२०००० ) 
इतने नारक बिलोंका बिस्तार असख्यात योजन है ॥ ३३ ॥ 

प्रथम पुथिवीमे दो हुजार दो सौ उनंचास (२२४९) बिर दिशागत है । आगे विदिशा- 
गत बिलोंका प्रमाण कहा जाता है- दो हजार एक सौ चौरासी (२१८४) बिल विदिशागत 
हैं। इन दीनों प्रकारके बिलोंकी जितनी समस्त सख्या है उतने (२२४९--२१८४--४४३३ ) 
प्रथम पूथिवीमें श्रेणीबद्ध बिल स्थित है।। ३४-३५॥ घर्मा पृथिवीमें अकक्रमसे सात, छह, पांच, 
पाच, नौ, फिर नौ और दो इतने (२९९५५६७ ) अर्थात्‌ उनतीस लाख पंचानब हजार पांच सौ 
सड़सठ पुष्पप्रकीणंक बिल जानना जाहिये ॥| ३६॥। 

वा (द्वितीय) पृथिवीमें दिशागत श्रेणीबद्ध बिल तेरह सी पचत्तर (१३७५) और 
विदिशागत तेरह सौ बीस (१३२० ) हैं । यहां पुष्पप्रकीर्णक बिल अंककमसे पांच, शून्य, तीन, सात, 
नो, चार और दो (२४९७३०५) इतने जानना चाहिये ॥३७-३८।॥ शैला पृथिवीमें दिशागत 
श्रेणीबद्ध बिल सात सौ पेसठ (७६५) और विदिशागत सात सौ बीस (७२०) है। पृष्पप्रकीणंक 
बिल वहां अंकक्रमसे पांच, एक, पांच, आठ, नौ ,चार और एक (१४९८५१५) इतने हैं।।३९-४०।। 


१आ प शूत्याष्टकैकैक । २ आ प विशानी । 


१५० ] लौकबिभाग:ः [6.४ ० 


एशसप्ततिमुश्तानि शतानि त्रोणि दिग्गता:। धट्जिशानि पुनस्थीणि शतासि स्युविदिस्मता: ॥ ४१३ 
एकादश शर्स शेय सहल्लाणां नवाहतम्‌ । झते हे जिनवत्यप्रें चतुर्थ्या थ प्रकीर्णका: ॥ ४२ 
सत्वारिशच्छत चेक पण्चाग्रा दिक्षु साधिता:। विशमेक दातं भूः प>चस्यां च विदिस्यलाः ॥। श३्‌ 
नवेब च सहल्लाणि व्ययुतं तियुतत्रिकम्‌ | छातानि सप्त तिशरुच पहुचाग्रात्र प्रकोर्णका: ॥४४ 
जिशननबोत्तरा दिक्षु घट्चतुष्का विदिग्गता:। तियुतं" त्वष्टबष्ट्यूनं षष्ट्यां पुष्पप्रकोर्णका: ॥४५ 
कालइचेत्र महाकालो रौरको महरौरवाः । पूर्वापरे रक्षिणतश्चोत्तरतः ऋणोदिता: ।॥ ४६ 
अग्रतिष्ठानसंज्ञइ्व मध्ये तेवां प्रतिष्ठित: | जम्बूहीपसमव्यासः पह्न्चेते सप्तमीस्यिता: ॥ ४७ 
उकस च [ ] 
सनुब्यक्षेत्रमानः स्पात्प्रथमो जम्बुससोईस्तिसः । विशेचोब्भय ' व्येकेन्द्रकाप्तेर हानिवृद्धि(!) व ६३१३ 
ह्ादशाप्ताइच " लक्षागामेकावश चयो सवेत्‌ । उपर्थुपरि विस्‍्तारे चेन्द्रकाणां ययाक्मम्‌ ॥ ४८ 
३ ६१५० हे हु 9० ॥े 


चतुर्य पृथिवीमें दिशागत श्रेणीबद्ध बिल तीन सौ इकतर ( ३७१) और विदिशागत 
तीन सो छत्तीत (३३६) है। वह प्रक्ोर्गक बिल नोसे गृणित एक सौ ग्यारह हजार अर्थात्‌ 
नौ लाख निनन्‍यानब हजार और दो सौ तेरानब ( ९९९२९३ ) जानना चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ 
पाचवी पृथिवीमें दिशागत श्रेणीबद्ध बिल एक सौ पेतालीस (१४५) और विदिशागत एक सौ 
बीस (१२०) कहे गये है। वहा प्रकीणंक बिल दस हजारसे कम तीन छाख और नौ हजार 
सात सौ पेतीस ( २९९७३५ ) है ॥ ४३-४४ । छठी पृथिवीमे दिशागत श्रेणीबद्ध बिल 
उनतालीस (३९) और विदिशागत छह चतुष्क अर्थात्‌ चोबीस (२४) है। बहा प्रकोणक बिरू 
अड़सठ कम एक लाख (९९९३२) है ॥ ४५ ॥ सातवी पृथिवीमे काल, महाकारू, रौरव और 
महारौरव ये चार श्रेणीबद्ध बिल कमसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तरमें कहे गये है। उनके 
मध्यमे अग्रतिष्ठान नामका इन्द्रक बिल स्थित है । उसका विस्तार जम्बूद्वीपके बराबर 
(१००००० यो ) है। सातवी पृथिवीमे ये ही पाच बिछ स्थित है ॥ ४६-४७॥ कहा भी है- 
प्रथम इन्द्रकका विस्तार मनुष्यक्षेत्र (अढाई द्वीप) के बराबर और अन्तिम इन्ध्रकका 
विरतार जबूद्वीपके बराबर है। इन दोनोको परस्पर विशुद्ध करके अर्थात्‌ प्रथम इन्द्रकके विस्तार- 
मेसे अन्तिम इन्द्रकके विस्तारको घटाकर शेषमे एक कत इन्द्रकसस्याका भाग देनेपर हालि- 
वृद्धिका प्रमाण प्रात्त होता है। यथा- (४५०००००-१०००००)--(४९-१):-११६६६३ 
यो.; इतनी प्रथम इन्द्रककी अपेक्षा उन पटलोंके विस्तारमे उत्तरोत्तर हानि तथा अन्तम 
इन्द्रककी अपेक्षा उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है ॥ १॥ 
ग्यारह छात्रमें बारहका भाग देनेपर जो लब्ध हो उतनी (?११**८८) आगे ओऔधे 
न्द्रक बिलोके विस्तारमे यधाक्रमसे [प्रथम इन्द्रककी अपेक्षा हानि और अन्तिम इन्द्रककी अपेक्षा 


१आ प युतं । २ व विषये वोब्भये [ विशोध्योभये ] ३ प व्येकेद्धाप्ते । ४ प द्वादशाप्ता ये । 


“&,ध४ अष्टमों विभाग: [ १५१ 


एकनबलिश्रहुलआणि योजवानि तु घट्छतत्‌ | घट्थव्टिहचन समात्याता ज़िभागों वृद्धिरिेव व ॥ ४९. 
९१६६६। ३ । 

सीमम्तक्त्य विश स्पुः पर्वाराहुपबॉ जता: । विविशु पुनरेकोता निरया: समवस्थिता: । ५० 

४९ |) ४८ । 

द्वितीयप्रतरोफ्टोन एबशण्डोन का: ऋपषात्‌ । सर्वेपि प्रतरा क्ेपा यावदन्त्यो भवेदिति ॥ ५१ 

एकेस होमगक्छटय दलितइचयताडित: । साबिगंच्छहृतश्जेब सर्वसंकलितं भवेत्‌ ॥| ५२ 

बटछतानि जतिप>चाशत्‌ सहल्लाणि नवेब ज। आवल्या तु स्थिता ज्ञेया निरया: सर्वभूसिष ॥ ५३ 

शतास्वेकान्ष प>चादाज्ब॒त्वा रिशजक्षबोत्तरा । दिक्स्थिता निरया: एते गणिता: सर्वभूमिषु ॥ ५४ 


री जरी १५ री >रीजनी बरी जी ५॑१त3०८फनी जीती वी वी जीती -ी+ी 


वद्धि ] होती गई है ।। ४८ ॥ इस हानि-वृद्धिका प्रमाण इकक्‍्यानब हजार छह सो छयासठ योजन 
और एक योजनके तीन भागोंमेसे दो भाग मात्र कहा गया है- १ ११६६६६३ ॥॥४९॥। 

उदाहरण- प्रथम सीमन्तक इन्द्रकका विस्तार ४५० ०००० और अन्तिम अप्रतिष्ठान 
इूत्द्कका विध्वार १००००० योजन है । अत एवं उक्त निय्रतानुपार ह/नि-वद्धिका पूर्वक्ति प्रमाण 
इत प्रकार प्राः्व होताहै-(४५०२०००-१०००००)-:- (८९-१)-० ११ १११९९ _९१६६६३ 
योजन । अब यदि आप २५वे इन्द्रकके विस्तारकों जानना चाहते है तो एक कम अभीष्ट 
इन्द्रककी सख्या (२५-९१) से इस हानि-वबृद्धिके प्रमाणकों गुणित करके जो प्राप्त हो उसे 

श्रप्त उन्द्रकके विस्वारमेंसे कम कर दीजिये अथवा अन्तिम इन्द्रकके विस्तारमे जोड़ दीजिये । 

इस रीतिसे २५वें इन्द्रकका विस्तार इतना प्राप्त हो जाता है | ४५०००००-[?7“'२-- »€ 
( २५-०१ ) )->२३०००००, अथवा [?* ढल्लण्ट ( २५-१ ) -+7?१०००००:८२३०००००; 
योजन । 

सीमन्तक इन्द्रककी चारों दिशाओमेसे प्रत्येक दिशामे एक कम पचास (४९) तथा 
बिदिश्ञाओंमे इससे एक कम (४८-४८) नारक बिल अवस्थित हैं | ५० ॥ द्वितीय प्रतरके 
आश्रित श्रेगीत्रद्ध त्रिल प्रथमकी अवेक्षा [ प्रत्येक दिशा और विदिशामे एक एक कम होते 
जानेसे | आठ कम है। इप्त प्रकार अध्तिम इन्द्रक तक सब इन्द्रकोके आश्रित श्रेणीबद्ध बिल 
ऋपसे आठ आठ हीत होते गये है, ऐसा जानना चाहिये।। ५१ ॥ 

एक कम गच्छकों आधा करके चयसे मुणित करें। फिर उसमें आदि (मुख) को 
जिलाक र गउठप्ते गुणत करतेपर सर्वतंकलित (सर्वधन) प्राप्स होता है ॥ ५२ ।॥ 

उदाहरण- प्रकृतमे गच्छ ४९ चय ८ और आदि ४ है। अतएवं उक्त नियमानुसार 
सातों पृर्थिवियोंके समस्त श्रेगीतद्ध बिछोंका प्रमाण इस प्रकार प्राप्त हो जाता है- (“३:२ ) 
>< ८नी ४ >> ४९--९६०४ 

सब प्थिवियोंमें नौ हजार छह सौ तिरेपन बिल श्रेणीस्वरूपसे स्थित जानने चाहिये- 
श्रेणीवद्ध ९६०४-[-इन्द्रक ४२-- ९६५३ ।। ५३॥ सब पृथिवियोंमें उ्नंचास सौं उनंचास (४९८९ 
तारक बिल पूर्वादिक दिगाओंमें स्थित हैं- ( “२ ) ४--४)८४९--४९० ० श्रेणीबद्ध ; ४९०० 


निज 





१ पथ एकमष्टो'। 


१५२ ] लोकविभाग: [८.५५- 


खत्वारि स्पुः सह्ाणि पुनः सप्त शतानि च। सत्वारज्च विदिग्भाज: संख्याताः सर्वभूसिषु ॥ ५५ 
अयज्ीतिनियुतानां च अयुतानि नवेब व । चत्वारिशच्च सप्ताग्रा त्रिशतं च प्रकीणंका: ॥ ५६ 
संख्येयविस्त॒ता भेया सर्वेष्पोस्र कर्क्षका: । असंस्येयतता एवं आवल्या निरयाः स्थिताः ॥ ५७ 
पुष्पप्रकीणंकास्यास्तु प्रायेणासंख्यविस्तृता: । संख्येयविस्तृता: स्तोका इति केवलिभाषिताः ॥ ५८ 
उक्त च॒ [ त्रि. सा. १५३, १६३, १६५-६८, १७१-७२ ]- 
तेरादिवुहीणिदय सेडीबद्धा दिसासु बिविसासु । उणवण्णडदालादी एक्केक्केजूणया कमसो | २ 
१३।११।९।७।५।३११ ) 
वेकपर्द चयग्रुणिदं भूमिम्सि मुहस्मि | रिणधरण्णं' चकए। सुहभूमीजोगदले पदगुणिवे पद््ण होदि ॥। 


--४९ इन्द्रक -- ४९४९ ॥ ५४॥ चार हजार सात सो चार (४७०४) इतने नारक बिल सब 
भूमियोके भीतर विदिशाओंमे स्थित बतलाये गये है ॥| ५५ |॥ 

विशेषार्थ- सातवी पृथिवीमे अप्रतिष्ठान इन्द्रकके विदिशागत श्रेणीबद्ध नही है। अत 
एवं गच्छका प्रमाण यहा ४८ होगा। (२) ८४--४७८४८--४७० ४; ४९४९--४७०४ ८८ 
९६५३ समस्त इन्द्रक और श्रेणीबद्ध । 

तेरासी लाख नो अयुत ( नौगुणित दस हजार ) अर्थात्‌ नब्ब हजार तीन सौ 
सेतालीस (८३९०३४७) इतने सब पृथिवियोंमें प्रकीणंक बिल स्थित हैं- ८३९०३४७-- 
९६५३-२८४००००० समस्त नारक बिल || ५६॥। 

सब इन्द्रक बिल संख्यात योजन विस्तारवाले जानना चाहिये। आवलीके रूपमे स्थित 
अर्थात्‌ श्रेणीवद्ध बिल सब असंख्यात योजन विस्तारवाले ही है ५७ ॥ पुष्पप्रकीर्णक नामक 
बिलोंमे अधिकाश असख्यात योजन विस्तृत है। उनमे सख्यात योजन विस्तृत बिल थोड़ेसे ही 
है, ऐसा केवलियोके द्वारा निर्दिष्ट किया गया है ॥५८।॥ कहा भी है-- 

इन्द्रक बिल प्रथमादिक पृथिवियोभे यथाक्रमसे तेरहको आदि लेकर उत्तरोत्तर दो दो 
कम होते गये है (१३, ११, ९, ७, ५, ३, १)। थ्रणीबद्ध बिल दिशाओं और विदिशाओमे 
क्रमसे उनचाम और अइतालीसको आदि लेकर उत्तरोत्तर एक एकसे कम होते गये है। 
अभिप्राय यह है किवे प्रथम सीमन्‍्तक इन्द्रक बिलकी पूर्वादिक चार दिशाओमे उनचास उनंचास 
(४९-४९) और विदिशाओमे अच्तालीस अडतालीस (४८-४८) है। आगे द्वितीय आदि 
इन्द्रक बिलोकी दिशाओं और विदिशाओमे वे एक एक कम होते गये हैं ॥ २ ॥। 

एक कम गच्छको चयसे गणित करनेपर जो प्राप्त हो उसे भमिमेसे कम करने और 
मुखमे जोड़ देनेपर ऋमसे भूमि ओर मुखका प्रमाण होता है। उस भूमि और मुखको जोड़ 
कर आधा करनेपर जो प्राप्त हो उसे गच्छसे गुणित करे । इस रीतिसे गचछका समस्त धन 
प्राप्त हो जाता है।। ३ ॥ 

विशेषार्थ- उक्त नियमानुसार उदाहरणके रूपमें प्रथम पृथिवीमे स्थित समस्त 
श्रेणीबद्ध बिलोका प्रमाण छाते हैं। प्रथम इम्द्रक बिलकी प्रत्येक दिशामे ४९ और विदिशमें ४८ 
श्रेणीवद्ध विल हैं। अत एवं इन दोनोकों मिलाकर ४ से गुणित करनेपर भूमिका प्रमाण 


१ प भूमिस्मुहम्मि । २ जञा रिणदण प णिरदर्ण । 


-८.५८ ] अध्टमो विभाग: [१५३ 


पुडुजिदयमेगू्ं अद्धकुयं वस्गियं थ मूलजुद' । अद्दुगु्ं चउसहिय॑ पुडविदयताडिदस्मि* पुडबिधर्ण । 
श्रे ४४२०१२६८४॥ १४७६३७० ०२६०६ ०।४। 

सेहीणं विच्चाले पुप्फपइण्णय इव दिया णिरया । होंति पदण्णयणामा सेढिदयहीणरासिससा ॥ ५ 

पंच्रम्ागपाणा शिरयाणं होंति संखवित्थारा। सेसचउपंचभागा असंखवित्यारया णिरया |! ६ 

हंबयसेटीबदप्पदण्णयाणं ' कमेण वित्यारा | संखेज्जमसंलेज्जं उभयं व य जोयणाण हुवे।॥ ७ 


जा 





(४९--४८ ५८४ +-३८८ इतना होता है। अन्तिम (१३वें) पटलकी प्रत्येक दिशा और विदिशा- 
में क्रशः ३७ और ३६ श्रेणीवद्ध बिल है । इन दोनोंको जोड़कर ४ से गुणित करनेपर ( ३७-- 
३६) »४--२९२; इतना मुखका प्रमाण होता है। अब एक कम गच्छको चयसे गुणित करनेपर 
जो प्राप्त हो उसे भूमिमेंसे कम कर देने और मुखमें जोड़ देतेपर मुखका और भूमिका प्रमाण 
निम्न प्रकार होता है- ३८८-( (१३-१) >८)--२९२ मुख; २९२-)-( (१३-१) » ८]-०३८८ 
भूमि; इन दोनोंको जोड़कर और फिर आधा करके गच्छसे गुणित कर देनेपर प्रथम पृथिवीके 
समस्त श्रेणीबद्ध बिलोका प्रमाण इस प्रकार प्राप्त हो जाता है -(7£+९-६) . १३५० 
४४२० सब श्रेणीबद्ध । इसी नियमके अनुसार सातों पृथिवियोके भी समस्त श्रेणीबद्ध बिलोंका 
प्रमाण लाया जा सकता है । जैसे - यहां भूमि ३८९ ( इन्द्रक सहित ) और मुख ५ है; 
३८९- (४९-१) »८)-५ मुख; ५+- (४९-१) >८८८८३८ ९भूमि (+5३२+०) 2(४९०-९६५३; 
इन्द्रक (४९) सहित समस्त श्रेणीबद्ध । 
विवक्षित पृथिवीके इन्द्रक बिलोंकी जितनी संख्या हो उसमेंसे एक कम करके आधा 
कर दे । तत्पदचात्‌ उसका वर्ग करके प्राप्त राशिमें वर्गमूछको मिला दे। पुनः उसे आठसे 
गुणित करके व उसमें चार अंकोंको और मिलाकर विवक्षित पृथिवीकी इन्द्रकसख्यासे गुणा 
करे । इस प्रकारसे उस पृथिवीके समस्त श्रेणीबद्धोंकी सख्या प्राप्त हो जाती है | ४॥ 
उदाहरण- प्रथम पृथिवीमें १३ इन्द्रक बिल है। अत.-((१३:१ ) (४ (१३-१)९,८८ 
ल्‍ू३३६; (३३६-:-४) ४१३८-४४२० प्रथम पृथिवीके समस्त श्रेणीबद्ध; २६८४ द्वि. पृथिवीके 
समस्त श्रे. ब.; १४७६ तृ. प्‌ के समस्त श्रे. ब.;७०० च. प्‌. के समस्त थ्रे. ब.; २६० प. पृ. के 
समस्त श्रे. ब.; ६० छठी पृ. के समस्त श्रे ब.; ४ सातबी पृ. के समस्त श्रेणीबद्ध । 
श्रेणीबद्ध बिलोंके अन्तरालमें इधर उधर बिखरे हुए पुष्पोंके समान जो नारक बिल 
स्थित हैं वे प्रकीणंक नामक बिल कहे जाते है । समस्त बिलोकी सख्यामेसे श्रेणीबद्ध और इन्द्रक 
बिलोंकी संख्याको कम कर देनेपर जो राशि अवशिष्ट रहती है उतना उन प्रकीर्णक बिलोंका 
प्रमाण समझना चाहिये । जसे- प्रथम पृथिवीमें समस्त बिल ३०००००० हैं, अत एवं 
३००००००-(४४२०--१३)--२९९५५६७ प्रथम पथिवीके समस्त प्रकीर्णक बिरू ॥५॥ 
समस्त नारक बिलोंमें पांचवें भाग (<) प्रमाण नारक बिल संख्यात योजन विस्तारवाले और 
शेष चार बटे पांच भाग (<) प्रमाण बिल असंख्यात योजन विस्तारवाले है ।। ६ ॥ इनम्द्रक 
बिलोंका विस्तार संख्यात योजन, श्रेणीबद्ध बिलोंका असख्यात योजन, तथा प्रकीर्णक बिलोंका 
उभय अर्थात्‌ उनमें कितने ही बिलोंका विस्तार संख्यात योजन और कितने ही ब्रिलोंका विस्तार 





१ओआा प मुलजुजुद । २ त्रि. सा. “ताडियंच । ३ त्ि. सा. बद्धा पदुण्ण” । 
को. २० 


१५४ ] लोकविभाग: | ८.५९- 
रूवहियपुद विसंख तियचउसत्तेहि युणिय छब्भजिदे । कोसाण बेहुलियं इंदयसेढीपइण्णरण ॥ ८ 


हूं, को, १३१र:१३ईडा श्रे ६२४६१ ४। "३ ३ । भर ६११4 9 ॥ ५१७१ ६१ [६] 
पदराहदबिलबहुल पदरदिठ्दभूमसिदों विसोहित्ता । रूकणपदहिदाए बिलंतरं उड़्ढ॒ग तोए ॥ ९ 
प्रथमपुथ्वीन्द्रकान्तर "११९० श्रेणीबद्धान्तरं ३६८ प्रकीर्णकान्तरं “५४ * । 
पूर्वे कांक्षा सहाकांक्षा चापरे दक्षिणोत्ते । पिप्सातिपिपासा व भवेत्‌ सोमत्तकस्यथ च ॥ ५९ 
निरया: ख्यातनामान: प्रथमे प्रतरे मता: । सध्ये मानुषदास्योरु: शेषाइचासंस्थयोजना: ॥ ६० 
अनिच्छा तु महानिच्छा अविद्येति च नामत । महाविद्या च बंशाद्याततकायाइचतुदिशम्‌ ॥ ६१ 
दुःखा खल महादुःखा बेदा नाम्तातु दक्षिणा। महावेदा च तप्तस्य विक्षु शेलादियु स्थिता: ॥६२ 


करी जम पट. ८3 ५०७८५ .रीि +रीी न्‍ी री री. "री जरी--रीिजरी जीती जन्‍ी 


असख्यात योजन भी है ।। ७ ॥। एक अधिक पृथिवीसंख्याको ऋमसे तीन, चार और सातसे 
गुणित करके प्राप्त राशिमे छहका भाग देनेपर जो लब्ध हो उतने कोस ऋमसे इन्द्रक, श्रेणीबद्ध 
और प्रकीर्णक ब्िकोका बाहलय जानना चाहिये ॥। ८ !॥ 

उदाहरण- जंसे यदि हमे छठी पृथिवीके इन्द्रकादि बिलोंके बाहल्यका प्रमाण जानना 
अभीष्ट है तो उक्त नियमके अनुसार वह इस प्रकारसे ज्ञात हो जाता है- पृथिवीसंख्या ६; 
((६--१)%३)--६८-३३ कीस; छठी पृथिवीके इन्द्रकोका बाहलय ॥[ (६-| १) »८४]-- ६--४ई६ 
कोस; छठी पृथिवीके श्रे. ब बिलोंका बाहलय। [(६ | १))८७) -:-६०5८ह कोस; छठी पृथ्िवीके 
प्र. बिलोका बाहत्य । 


पृथिवीक्रमसे इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलोंका बाहुल्य- 








[पृथिवी [| धघर्मा | वंशा | मेघा । अरिप्टा | अंजना । मघवी | माघवी 
! इन्द्क | १कोस | १३४ को. | २ को. २३ को. ३ को. | ३३ को. | ४ को. 
अणोबेढे+। हक 8. कह कब कक ढक कर का 0) 
| प्रकीणंक | २१, पी आओ आओ 2 | ८१, | ९३), 


विवक्षित पृथिवीमे जितने पटल हो उनकी सख्यासे गुणित बिलके बाहल्यको प्रतर- 
स्थित भूमि अर्थात्‌ पृथिवीकी जितनी मुटाईमे बिल स्थित है उसमेसे कम करके शेषकों एक 
कम गच्छसे गुणित करनेपर उक्त पृथिवीके बिलोका ऊध्वंग अन्तराल प्राप्त होता है- प्रथम 
पृथिवीके इन्द्रक बिलोंका अन्तर २१८८“; उसीके श्रे. ब॒ बिलोंका अन्तर '* रै१£४; उसीके 
प्रकीणंक बिलोका अन्तर “५३५४7 (देखिये पीछे इलोक १७ का विश्षेषार्थ) ॥ ९॥ 

प्रथम पृथिवीके प्रथम पटलमें स्थित सीमन्‍्तक इन्द्रक बिलके पूरेमें कांक्षा, पश्चिममें 
महाकांक्षा, दक्षिणमें पिपासा और उत्तरमें अतिपिपासा; इन प्रसिद्ध नामोंवाले चार श्रेणीबद्ध 
नारक बिल हैं । इनके मध्यमें जो सीमन्तक इन्द्रक बिल है उसका विस्तार मनुष्यलोकके बराबर 
पेतालीस लाख (४५०००००) योजन और शेष चार श्रेणीबद्धोका विस्तार असंख्यात योजन 
मात्र है ॥ ५९-६० ॥ अनिच्छा, महानिच्छा, अविद्या और महा-अविद्या नामके चार श्रेणीबद्ध 
बिल बचा पृथिवीके प्रथम ततक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें स्थित हैं । ६१॥ दु:खा, महावु खा, 
वेद! और महावेद( नामके चर श्रेणीबद्ध बिल शैला (तृतीय) पृथिवीके तप्त इन्द्रककी पूर्वादिक 


-८.७२ ] अष्टमो विभाग: [१५५ 


निसुष्टांसिनिसृष्टा च निरोधा चाउजनादिका। महानिरोधा चारायाइचत्वारो विक्षु संस्थिता:॥। ६३ 

निरद्धातिनिरद्धा न्र तृतीया तु विमदना । महाविमर्दता खेति तमकायाइचतुविद्यम्‌ ॥ ६४ 

नीला नास्ना भहा नीला पझुका च मघबीगता: । सहापहूका चल बोढव्या हिमा छुस्य चतुक्शिम्‌ ॥॥६५ 

उष्ट्रकाकुस्थली ' कुम्भीमोवलीसुद्गरे: समा: | मुदह्॒गनालिकातुल्या निगोदा अवनित्रये ॥। ६६ 

गोहस्तिहुयबस्तेश्च समा अष्टघटेन च। द्रोण्यम्ब रोषेद्त समा ल[₹च |तुर्थी-पठन्‍चमीगता: ॥ ६७ 

झल्लरीमलल्‍लकसमा: किलिडजप्रच्छिलोपभा  : । केवारमसुराकारा निगोदा अन्त्ययोरति ॥६८ 

इथशुगालबुकद्या प्रद्दीपिकोकर्क्ष॑यर्द मं: । गोव्यजोष्ट्रड्व सदशा निगोदा जन्सधूमयः ॥॥ ६९ 

एक द्वे त्रीणि विस्तोर्णा गव्यूतियोजनान्यपि । शतयोजनविस्तारा उत्कृष्टास्तेषु बणिता: ॥ ७० 
ज फ्रो५।+स १०। १५। 

उच्छिता: पञ्चगुणितं विस्तारं च पृथग्विधा:। सप्तत्रिदरयेंककोणाइच पञ>ुचकोणाइच भाषिता:।।७ १ 

त्रिहाराइच जिकोणाइच ऐन्द्रका इतरेषु तु । सप्तत्रिपञ्चद्चच्येकानि द्वारि कोणांइ्च निविशेत्‌॥७२ 


ही री जीीजी री 


दिशाओंमें स्थित हैं ॥| ६२ ॥ निसुष्टा, अतिनिसृष्टा, निरोधा और महानिरोधा ये चार श्रेणी- 
बद्ध बिल अंजना पृथिवीके प्रथम आरा इन्द्रक बिलकी चार दिशाओंमें स्थित हैं।। ६३॥ निरुद्धा 
अतिनिरुद्धा, तृतीय विमदेना और चतुर्थ महाविमर्दता ये चार श्रेणीबद्ध बिल तमका ( पांचवीं 
पृथिवीका प्रथम इन्द्रक) की चारों दिशाओमे स्थित है ॥ ६४॥ नीला, महानीला, पंका और 
महापका नामके चार श्रेणीबद्ध बिल मघवी पृथिवीके हिम नामक प्रथम इन्द्रककी चारों दिशाओं में 
स्थित जानने चाहिये ॥ ६५ ॥ [ काल, महाकाल, रौरव और महारोरव ये चार श्रेणीबद्ध बिल 
माघवी पृथिवीके अवधिष्ठान इन्द्रक बिलकी चार दिल्ञाओंमें स्थित है । 

घर्मा आदिक प्रथम तीन पृथिवियोंमें स्थित जन्मभूमिया उप्ट्रिका, कुस्थली, कुम्भी, 
मोदली ओर मुद्गरके समान तथा मुदगनालिकाके समान आकारवाली हैं ॥ ६६ ॥ चौथी और 
पांचवीं पृथिवीमें स्थित वे जन्मभूमिया गाय, हाथी, घोड़ा, बस्त (भस्त्रा ), अष्टघट (? ), द्रोणी 
और अम्बरीषके समान आकारवाली हैं । ६७ ॥। अन्तिम दो पृथिवियोमें स्थित जन्मभूमिया 
झल्लरी, मल्‍लक, किलिज, प्रच्छिव ( पत्थी ), केदार और मसूरके समान आकारवाली तथा 
कुत्ता, शुगाल, बृक, व्याध्र, ढीपी, कोक, ऋक्ष, गर्देभ, गो, अज और उष्ट्रके सदृश आकारवाली हैं 
॥ ६८-६९॥ इन जन्मभूमियोंका विस्तार एक, दो और तीन कोस तथा इतने योजनों प्रमाण 
भी है। उनमें उत्कृष्ट जन्मभूमियां सौ योजन विस्तृत कही गई हैं- जघन्य जन्म भूमि ५ कोस और 
मध्यम १०-१५ कोस विस्तृत हैं (? ) ॥ ७० ॥ उनकी ऊंचाई अपने विस्तारकी अपेक्षा पांच 
शुणी है । ये जन्मभूमियां सात, तीन, दो, एक और पाच कोनोंवाली कही गई हैं।।७ १॥ इन्द्रक बिल 
सम्बन्धी वे जन्मभूमियां तीन द्वार बतीन कोनोंवाली कही गई है । किन्तु श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक 
बिलोंमें उनको सात, तीन, पांच, दो, और एक द्वारों तथा इतने ही कोनोंवाली कहना चाहिये।।७२॥ 
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१ आा प कुत्यली । २ प प्रच्छिरषोपमाः । ३ ब “त्रिद्रयेकपंचानि द्वारि । 


१५६ ] लोकविभाग: ( ८.७ ३- 


सररूकवनस्पर्शा वुर्गन्‍्धा भीमरूपका:। नित्यान्धकारा अशुभा वज्ञकुड्यतलाइच ते ॥ ७३ 
बहिरस्त्रिकुसंस्थाना अन्तवृत्ता दुरोक्षणा:' । निगोदा: परमानिष्टा: कष्ठा: पापिजनाअयाः ॥ ७४ 
इवादबशूकरमार्जा रनृखरोध्ट्राहिह्स्तिनाम्‌ । कुथितानां समस्तानां गन्धादधिकगन्धिन: ॥॥ ७५ 
कश्छुरीकरपत्राइमर्वर्ष्टरपु अजतो5धिकम्‌ । निगोदानां व तज्जानां स्पृश्यत्वमशुभं सदा ॥ ७६ 
संल्येयविस्तृतानां तु निगोदातां यदन्त रम्‌ । घडुगोरुतं भवेद्‌ प्रसव महत्तद्विगुणं मतमभ्‌ ॥ ७७ 
६११२१ 
असंल्यवित्तुतानां च सहुल्लाणि च सप्त च । योजतान्यतरं हस्वससंव्यानि बह डूबेत्‌ ॥ ७८ 
सप्त दण्डानि रत्नींस्त्रीनुच्छिता:[तास्ते|बडडझगुलान। नारक: प्रथमायां ये शेषासु द्विगुणा: ऋमात्‌ ।। 
बदं ७ह३अं६।4द १५ह२।अं१२। दं ३१ह१। दं ६९ह२९। दं १२५। दं २५० । दं ५००१ 
एकस्त्रयइच सप्त स्युदंद सप्तवशेव च । द्वाविशतित्र्यस्त्रशत्सागरास्तेधु जीवितम्‌ ॥॥ ८० 
दशवर्बसहल्लाणि प्रथमायां जघन्यकूम्‌ । समयेनाधिकं* पूर्व बरें परजधन्यकम्‌ ॥॥ ८१ 


नीच, 





वे अशुम जन्मप्रूमियां ती३ण, रूज्न एवं घन स्पर्शसे सहित, दुर्गेस्थसंयु कल, भयातक रूपवाली 
ओर शाश्वतिक अख्वकारवे व्याप्त है। उतकी भीते और तठभाग वज्ञमय है ॥७३॥ 
दुदेशनीय उन जन्म भूमियोंका आकार बाह्ममें करोंत जैसा तया अभ्यन्तर भागमे गोल है । 
पापी जनोंको आश्रय देनेवाली वे भूमियां अतिशय अनिष्ट और कष्टदायक हैं।। ७४॥ उपयुक्त 
जन्मभूमियां कुत्ता, घोड़ा, शूकर, बिलाव, मनुष्य, गर्दभ, ऊट, सर्प और हाथी इन सबके सडे-गले 
शरीरोकी दुर्गन्‍्धकी अपेक्षा भी अधिक दुगेन्धसे संयुक्त है | ७५ ॥ उन जन्मभूमियोका तथा 
उनमें उत्पन्न नारकियोका स्पर्श सदा कच्छूरी (कपिकच्छ), करपत्र (करोत), पत्थर और 
कुत्तेकी दाढोके समूहसे भी अधिक अशुभ होता है ॥ ७६ ॥ 

संख्यात योजन विस्तारवाले बिलोंके मध्यमें जो तिरछा अन्तर है वह जघन्यसे छह 
(६) गव्यूति और उत्करषतः इससे दूना (१२ गरव्यूति) माना गया है।। ७७॥ असंख्यात 
योजन विस्तारवाले बिलोका जघन्य अन्तर सात हजार (७०००) और उत्कृष्ट असख्यात योजन 
मात्र है ॥ ७८ ॥ 

प्रथम पृथिवीमे जो नारकी है वे सात धनुष, तीन रत्नि और छह अंगुल ऊचे हैं। शेष 
दूसरी आदि पृथिवियोंमे वे उत्तरोत्तर क्रमसे इससे ढुगुणे दुगुणे ऊचे है- प्रथम नरकमें ७ धनुष 
३ हाथ ६ अगुल, द्वितीयमे १५ धनुप्र २ हाथ १२ अंगुल, तृतीयमे ३१ धनुष १ हाथ, चतुर्थमें 
६२ धनुष २ हाथ, पंचममें १२५ धनुष, छठेमें २५० धनुष, सातवेमें ५०० धनुष ॥ ७९ ॥ 

उन नरकोंमें क्रमश: एक, तीन, सात, दस, सत्तरह, बाईस और तेतीस सागरोपम 
प्रमाण उत्कृष्ट आयु होती है।। ८० ॥ जघन्य आयु प्रथम नरकमे दस हजार (१००००) वर्ष 
प्रमाण है। आगे द्वितीय आदि नरकोमें पूर्व पृ नरकोकी एक समयसे अधिक उत्कृष्ट आयुको 
जघधन्य समझना चाहिये (जंसे - पहले नरकमे उत्कृष्ट आयु १ सागरोपम प्रमाण है, वही एक 
समयसे अधिक होकर दूसरे नरकमें जघन्य है, दूसरेमें जो ३ सागरोपम उत्कृष्ट भायु है वह 
एक समयसे अधिक होकर तीसरेमें जधन्य है, इत्यादि )॥ ८१ ॥ कहा भी है --. 





न 5 +जज-न>+-->-> 


१आ प घुरीक्षणा:। २आ प समयेसाधिक । 


-८.८२] अष्टमो विभाग: [ १५७ 


उक्त ज [ जि सा. १९८-२०० ]- 
पर्दाभदे दसणउदीवाससहस्साउगं जहण्णिवरं"। तो णउदिलक्खजेट्ठं असंखपुव्याण कोड़ी य १० 
१००००१९००००। ९००००००। 
सायरदसमं तुरिये .* सगसगचर्रिमिदयम्मि हशि १ तिण्णि ३। 
सत्त ७ दर्स १० सत्तर्स १७ उबही बाबीस २२ तेत्तीसं ३३ ॥ ११॥ 
आदोअंतविसेसे रूऊणद्वाहिदम्पि हाणिचय । उवरिमजेट्ठ  समयेणहियं हेटिठमजहुण्णं खु॥ १२ 
मा ०५ ५। ८ ३।४६।३।) । 
शवादीनां कोशतोध्त्यथ * दुर्गस्धाशुचिमुत्तिकाम। आहारन्त्यचिरेणाल्पां प्रथभाजातनारका:॥ ८२ 


िररीरी। 





बयसरीयी सर सदी र सनी 


प्रथम इन्द्रक बिलमें जघन्य आयु दस हजार (१००००) वर्ष और उत्कृष्ट नब्ब 
हजार (९००००) वर्ष प्रमाण है। उसके आगे द्वितीय (नरक) इन्द्रक बिलमे नब्ब लाख 
(९००००००) वर्ष और तृतीय (रौरुक) इन्द्रक बिलमे असंख्यात पूर्वकोटि प्रमाण उत्कृष्ट 
आयु है।। १० ॥ चतुर्थ इन्द्रक बिलमे नारकियोकी उत्कृष्ट आयु एक सागरोपमके दसवें भाग 
(«5 ) प्रमाण है। प्रथमादिक पृथिवियोंमें अपने अपने अन्तिम इन्द्रक बिलमें यथाक्रमसे एक, 
तीन, सात, दस, सत्तरह, वाईस और तेतीस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है- प्रथम पृथिवीके 
अन्तिम इन्द्रकमे १ सा., ढि. पृ. के ३ सा., तू. पृ. के ७ सा., च. पृ. के १० सा., प. पृ. के १७ 
सा., छठी पृ. के २२ सा. और स. पृ के अन्तिम इन्द्रकमें २३ सा. है ॥।११॥ अन्तमेसे आदिको 
घटाकर जो शेष रहे उसमे एक कम अपनी इन्द्रकसंख्याका भाग देनेपर विवक्षित पृथिवीमे 
उसकी हानि-बुद्धिका प्रमाण होता है। नीचेके इन्द्रक्में उत्कृष्ट आयुका जो प्रमाण है उसमे एक 
समय मिला देनेसे वह आगेके इन्द्रकमे उत्कृष्ट आयुका प्रमाण होता है॥ १२॥ 

उदाहरण-- प्रथम पृथिवीके चतुर्थ इन्द्रकमे द६ सा. और उसके अन्तिम (१३वे) 
इन्द्रकमें १ सा. मात्र उत्कृष्ट आयु है। अत एवं उपर्युक्त नियमानुसार यहा हानि-वृद्धिका प्रमाण 
इतना प्राप्त होता है-- १-३६--९ (४ इ. बिलोंमें आयुका प्रमाण ऊपर बतलाया जा चुका है) 
बढ ही. व. । इसे उत्तरोत्तर मिलाते जानेसे आगे पांचवें आदि इन्द्रक बिलोकी उत्कृष्ट आयुका 
प्रमाण इस प्रकार प्राप्त होता है-- पाचवे इन्द्रमे «८ सा., छठे इ दर सा, सातवें <& सा , 
आठवे ८६ सा , नौवें #८ सा., दसवें <* सा., ग्यारहवें .« सा., बारहवें <७६, तेरहवे इन्द्रकमे 
॥४7-१ सा.। दि. पृथिवीमें ११ इन्द्रक बिल है। इनमेसे उत्कृष्ट आयु प्रथममें 4४ और अन्तिममें 
ईब सा. है। अत एव “ «0 (११-१)८-६*5 अथवा पदरेचरोइ, पूँ पृ. मे “रन ई; च. 
पृ. में १-४--३; पं. । हो नत्ड, ष. पृ. मे * न 8; स. पृ में कर २ 
सा. हानि-वृद्धि । 

प्रथम पृथिवीमें उत्पन्न हुए नारकी कुत्ते आदिके सड़ें-गले शरीरकी अपेक्षा भी अत्यन्त 


१आप जहूंणिधर । २ ५ उर्बार" | ३ आ प कोथतो' । 


श्ष्‌८ ] लोकविभागः [ ८.८३- 


अथमाहारतोध्संख्यागुणिताशुभ * उत्तर: । द्वितीयादिवु विशेयः आहारोड्वनिषु ऋमात्‌ ॥ ८३ 
अश्यूत्यस्यभ्तरे जन्तून्‌ गर्धेनाचस्तु सारयेत्‌ । आहारो गोण्ताधाधिनाधिकः प्रतरः कमात्‌ ॥ ८४ 
११३१।२।:।३।५१।४१२१।५। १ ।६। २ ।७। २ ।८। २१। ९। ३ । 
१०३१ ४। ११। कै १२१ २१ १३१ २ । १४ । २ । १५१ २। १६ २। 
१७३ २ । १८। २।१९। २ । २० २। २१। २ ।२२। ९ । २३। २ । २४। 
४ ५।२५। 
उक्त थ [ त्रि. सा . १९३ ]-- 
पहमासणमसिह छितस॑ 'कोसढद्धं गन्धदों विभारेदि । कोसद्धद्धहियध राठियजोबे पत्थरक्कभदो 0 
क्रो. १ १११ १॥ इत्यादि । 
अवधेबिषय: से: प्रथमायां तु योजनम्‌ । गब्यूत्यर्धाधहानि: स्थात्‌ * सप्तस्थासेकगोरुतम्‌ ॥॥८५ 
क्रो.४।२।३4:॥।२।३। १। 


करी नती जीबी जी ब्रीब्ली बी ननीीजीी-ीजी जल जीओीं ब्रीषीनीओरी नी नी 


दुर्गेन्‍्धयुक्त, अपवित्र मिट॒टीकों अल्प मात्रामें जल्दी ही खाते हैं ।। ८२ ॥ प्रथम पृथिवीके 
आहारकी अपेक्षा असख्यातगुणा अशुभ आहार ऋमसे द्वितीय आदि पृथिवियोमे जानना चाहिये 
॥ ८३॥ प्रथम पुथिवी सम्बन्धी प्रथम पटलका आहार अपने गन्धके द्वारा एक कोसके भीतर स्थित 
मनुष्यलोकके जन्तुओंकोी मार सकता है। आगे वह पटल क्रमसे उत्तरोत्तर आध आध कोस 
अधिक मनुष्यक्षेत्रके भीतरके प्राणियोंका संहार कर सकता है ॥| ८४॥ यथा-- 

सीमन्‍्तक १ कोस, तिरय १३ को, रौरव २ को,, भ्रान्त २३ को , उद्भ्रान्त ३ को., 
सम्भ्रान्त ३३ को , असम्भ्रान्त ४ को., विश्लान्त ४३ को., तरस्त ५ को., त्रसित ५ को , वकान्त 
६, अवक्रान्त ६३ को , विक्रान्त ७ को , ततक ७॥ को , तनक ८ को., वनक ८३१ को , मनक 
९ को , खटा ९३ को., खटिक १० को., जिह्दा १०३ को , जिह्लिक ११ को , लोलिका ११३ 
को., लोलवत्सा १२ को., स्तनलोला १२३ को ,तप्त १३ को , तपित १३१ को., तपन १४ को., 
तापन १४४ को., निदाघ १५ को , उज्ज्वल १५३ को , प्रज्वलित १६ को,, संज्वलित १६३ को., 
संप्रज्ज्लित १७ को., आरा १७१ को , मारा १८ को., तारा १८१ को , चर्चा १९ को., तमकी 
१९३ को., घाटा २० को., घट २०३ को , तवका २९१ को., भ्रमका २१३ को., झषका २२ की., 
अच्धा २२३ को , तिमिश्रक २३ को , हिम २३३ को., वार्देल २४ को., लललकी २४३ को. और 
अप्रतिष्ठान २५ कोस ! कहा भी है--- 

प्रथम पृथिवीके आहारको यहां मनुष्यछोकमें रखनेपर वह अपने गन्धके द्वारा आध 
कोसके भीतर स्थित प्राणियोका संहार कर सकता है । आगे वह पटलक्रमसे आध आधर कोस 
अधिक क्षेत्रमें स्थित जीबोंका विधात कर सकता है| १३ ॥। 

प्रथम पृथिबीमें अवधिन्नानका सब विषय एक योजन प्रमाण है। आगे आधे आधे 
कोसकी हानि होकर सातवीं पृथिवीमें वह एक कोस सात्ञ रह जाता है ॥ ८५ ॥ 
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१(सल्यगुणिता' ]। २ आ प ब॑ कीर्सदे । ३आ ५ सप्तम्योमेक 


-८.९० ] अध्टमो विधाग: [ १५९ 


पश्चेन्द्रियास्त्रियोगाइच कषाये: सकलेयुता: । नपुंसकाइच घड़झाना दर्शने: सहितास्त्रिभि: ॥ ८६ 
कुदुक्‌ सासादनों मिश्लोइसेयलइच चतुर्गुणा:। त्रिलेश्या भावलेश्यासिभेव्याभव्याइज संशिन:॥ ८७ 
भूमी दे बर्जयित्वान्त्पे पठ्चम्यां नियुतं तथा । दुचमग्रायां नियुताशोीत्यां नरकेथ्वोष्ण्यवेदना | 
<२००००० ३) 
अरिष्टायास्त्रिमागे च भुम्योरपि च शेषयो: । निरयेषपमातीता अत्युग्रा शोतवेदना ( ८९ 
२००००० । उक्त च [ त्रि,सा. १५२, तिप २-३२ | 
रयणप्पह्पुढवीदो पंचमतिच् उत्थओ त्ति अदिउण्हूं। पंचमतुरिये छट्ठे सत्तमिये होदि अदिसीयं ।॥। 
८२२७५००० ३ १७५००० १ 

मेरसमलोहपिण्ड सोद॑ उण्हे चिलम्हि पक्लित्त ।ण लहदि तलप्पदेसं बिलोयदे सयणखंडं व।॥ १५ 
घोर तीबं महाकष्टं भोम॑ भीष्मं भयातकम्‌ । दारुणं विपुल चोग् दुःखमइनुबते खरम्‌ ॥| ९० 

प्रथममें ४ कोस, द्वितीय ३३ को., तृतीय ३ को., चतुर्थ २३ को., पंचम २ को., षष्ठ 
१३ को , सप्तम १ कोस.। 

चौदह मार्गगाओंके कथनमें नरकगतिमें स्थित नारकी जीव पंचेन्द्रिय, [त्रसकाय ], 
मन वचन व काय स्वरूप तीनों योगोंसे सहित, समस्त कषायोंसे संयुक्त, नपुसक वेदवाले ; मति, 
श्रुत, अवधि, कुमति, कुश्रुत और विभंग इन छह ज्ञानोंसे तथा चक्षु, अचक्षु और अवधि स्वरूप 
तीन दर्शनोंसे सहित; मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र एवं असंयतसम्यग्दृष्टि इन चार ग्रुणस्थानोंसे 
युक्त, कृष्णादिक तीन भाव लेश्यायोसे [ तथा एक उत्कृष्ट कृष्ण द्रव्यलेश्यासे |] सहित, भव्य 
ब अभव्य तथा सज्ञी होते है ॥॥ ८६-८७ ।। 

अन्तिम दो पृथिवियोंकों तथा पांचवीं पृथिवीके एक छाख बिलोंको छोड़कर शेष 
प्रथमादिक पृथिवियोंके ब्यासी लाख (८२०००००) नारक बिलोंमें उष्णताकी बेदना है। 
अरिष्टा (पाचवी) पृथिवीके एक त्रिभाग अर्थात्‌ एक लाख बिलोंमें तथा शेष अन्तिम दो 
पृथिवियोंके नारक बिलोंमें (१०००००+९९९९५-(-५--२००००० ) अतिशय तीक्ष्ण शीतकी 
वेदना है जो उपमासे अतीत अर्थात्‌ असाधारण है।॥। ८८-८९ ॥ कहा भी है-- 

रत्नप्रभा पृथिवीसे लेकर पांचवी पृथिवीके तीन बटे चार भाग (?*६-7ै-- 
२२५०००) तक अत्यन्त उष्णवेदना है। आगे पांचवी पृथिवीके शेष एक चतुर्थ भाग (३) 
(+++६-४१--७५००० ) तथा छठी और सातवीं पृथिवीमें अत्यन्त शीतवेदना है ॥। १४ ॥। 

प्रथम पृथिवीके ३००००० -- द्वि. पृ २५००००० --तृ. पृ. १५००००० न: 
च्‌, पृ. १९००००००--प. पृ. “+०-“+८२२५०००; इतने नारक बिलोंमें उष्णवेदना तथा 
पं. पु. ८ ८) छठी पृ. ९९९९५--सातवीं पृ. ५--१७५००० ; इतने बिलोंमें शीत वेदना है। 

यदि उष्ण बिलमें भेरके बराबर लोहेका शीत पिण्ड फेंका जावे तो वह तल प्रदेशको 
न प्राप्त होकर बीचमें ही मदनखण्ड अर्थात्‌ मैनके खण्डके समान विलीन हो सकता है॥। १५॥ 

उन नरकोंमें जीवोंको घोर, तीम्न, महाकष्ट, भीम, भीष्म, भगानक, दारुण, विपुल, उग्र 
और तीद्ष्ण दुख प्राप्त होता है।। ९० ॥ 


१६० ] लोकविभाग: [८.९१- 


दयो: कपोतलेदयास्तु नौललेदयाइच तत्परे । नीला एवाज्जनोत्पन्ना नोलकृष्णाइच तत्परे (| ९१ 
घठघां दुःकृष्णलेश्यास्ते महाकृष्णास्ततः परे । क्रमशो5शुभवद्धिः स्थात्तत्र सप्तसु भूमिषु ॥ ९२ 
सचतुर्भागगव्यूतिस्तिल्रो योजनसप्तकम्‌ । घर्मायामुत्पतन्त्याता: शेबायु द्विगुणा: ऋमात्‌ ॥ ९३ 

यो. ७ क्रो '। १५ क्रो २।३१ क्रो १। ६२ को २। १२५। २५० । ५०० । 
घट्चतुष्क मुहूर्तातां सप्ताहूं पक्ष एवं च | सासो सास च चत्वार: षण्मासा जननान्तरम्‌ ॥ ९४ 

मु. २४। दि ७ । १५। सा. १।२।४। ६। 

कर्मभूमिमनुष्याइच तियंउचः सकलेन्द्रिया: । नरकेषूपपद्चन्ते निर्गंतानां च सा गति: ॥ ९५ 
अमनस्का: प्रसर्पन्त: पक्षिगो5पि भुजंगसा:। सिहा: स्त्रियो मनुष्याश्च साप्चरा यान्ति ता: ऋमात्‌॥ 
एकां हें खलु तिस्रदत्त चतस्र: पठच बट तथा। सप्त व ऋरमशों भूसोगंस्तुमहेन्ति जन्तवः ॥ ९७ 
सप्तम्या निर्गंतो जन्तुर्यायात्सकृदनन्तरम्‌ । द्वि: षष्ठि पठ्चसीं च त्रिक्चतुर्थों च चतुस्ततः ॥ ९८ 
पञ्चफृत्वस्तृतीयां ञ दंइयां घट्कृत्व एबं च। सप्तकृत्वो विशेदादं प्रथमाया विनिर्गंतः ॥ ९९ 

प्रथम दो पृथिवियोंमें उत्पन्न नारकियोके कपोत लेश्या, उसके आगे तृतीय पृथिवीमें 
नील लेश्या, चतुर्थ अजना पृथिवीमें उत्पन्न नारकियोके एक नील लेद्या, पांचवीमें नील और 
कृष्ण, छठीमे दु कृष्ण लेश्या (मध्यम कृष्णलेश्या) और उसके आगे सातवी पृथिवीमें उत्पन्न 
नारकियोके महाकृष्ण लेश्या होती है। इस प्रकार उन सात पृथिवियोंमें क्रसे अशुभ लेश्याकी 
बुद्धि होती गई है॥ ९१-९२॥ 

घर्मा पृथिवीमे उत्पन्न हुए नारकी जीव पीड़ित होकर जन्मभूमिसे नीचे गिरते हुए 
सात योजन, तीन कोस और एक कोसके चतुर्थ भाग (५०० धनुष) प्रमाण ऊपर उछलते है। 
शेप पृथिवियोंमे वे क्रशः इससे दूने दुने ऊपर उछलते है ॥ ९३ ।| उछलन प्रथम पृथिवीमें 
७ यो. ३३ को., द्वि. पृ. १५ यो. २३ को., तू. पृ ३१ यो. १ को., च. पृ. ६२ यो. २ को., 
व. पृ. १२५ यो., ष. पृ. २५० यो.ढ, स. पृ. ५०० यो. । 

छह चतुष्क अर्थात्‌ चौबीस (६०८४) मुह॒र्तं, एक सप्ताह, एक पक्ष, एक मास, दो 
मास, चार मास और छह मास, इतना ऋमसे उन घ॒र्मा आदि सात पृथिवियोमें नारकी जीवोंके 
जन्म-मरणक्रा अन्तर होता है ॥। ९४ ॥। 

, अन्तर-- प्रथम पृथिवीमें २४ मुहूर्त, द्वि. पृ. ७ दिन, तू पृ १५ दिन, च. पृ. १ 

मास, पं. प्‌ २ मास, ष. पृ. ४ मास, स. पु. ६ मास । 

कर्मभूमिके मनुष्य और तिय॑च पंचेन्द्रिय जीव उन नरकोंमे उत्पन्न होते हैं। तथा उन 
नरकोंसे विकले हुए नारकी जीवोकी वही गति भी होती है, अर्थात्‌ उक्त नरकीसे निकले हुए जीव 
कमंभूमिके मनुष्य और तिर्यच पंचेन्द्रियोंमे ही उत्पन्न होते है।। ९५॥ असंज्ञी, सरीसप, पक्षी, 
से, सिह, स्त्रिया और अप्‌चरो (जलवचरों) अर्थात्‌ मत्स्योंके साथ मनुष्य भी क्रमश: उन 
पृथिवियोकीो प्राप्त होते है । असज्ञी जीव एक मात्र धर्मा पृथिवीमे जानेकी योग्यता रखते हैं । 
इसी प्रकार सरीसूप दो (प्रथम ओर द्वितीय), पक्षी तीन, सपे चार, सिंह पांच, स्त्रिया छह तथा 
मत्स्य व मनुष्य सातों ही पृथिवियोमें जानेकी योग्यता रखते है ।। ९६-९७ ॥ सातवी पथिचीसे 
निकला हुआ जीव यदि निरन्तर सातवी पृथिवीमे जाता है तो वह एक वार ही जाता है। 
छठी पृथिवीसे निकला जीव यदि फिरसे वहां निरन्तर जाता है तो वह दो वार जाता है। इसी 
प्रकार पांचवीसे निकला हुआ तीन बार, चौथीसे निकला हुआ चार वार, तीसरीसे निकला 
हुआ पाच वार, दूसरी वशा पृथिवीसे निकला हुआ छह वार और पहिलीसे निकला हुआ जीव 
सात बार उन उन पृथिवियोंमें निरन्तर प्रविष्ट हो सकता है ॥ ९८-९९ ॥ 


-८.१०२ ] अब्टमो विभाग: [१६१ 


सप्तम्या अप्रतिष्ठानाच्च्युत्वा तं यद्यनन्तरम्‌ । विशेत्युन: सक्ृद्यायात्‌ कालादीन्‌ द्विधेरा अपि ॥ 

शेघामवनिमेकेकां नरकाबासमेव वा। ततइच्युतस्तथा यायात्प्रत्येकं च त्रिरादि सः ॥ १०१ 
पाठान्तरम्‌। 

नरकान्निरगंतः कश्चिच्चक्रवत्यंप्यनन्तरम्‌ । राम: कृष्णो5थवान्यों वा न भवेदिति निश्चितम्‌ ।। 


११ रीयती नी जीती, 


विशेषार्थ- इसका अभिप्राय यह है कि सातवी पृथिवीसे निकला हुआ नारकी जीव 
यदि फिर निरन्तर स्वरूपसे वहां जावे तो वह एक वार ही जावेगा, अधिक वार नही | छठी 
पृथिवीसे निकला हुआ जीव यदि निरन्तर स्वरूपसे छठी पृथिवीमें जाता है तो वह दो वार ही वहां 
जा सकेगा, अधिक नहीं । इसी प्रकार पाचवी आदि पृथिवियोंसे निकले हुए जीवोकी भी वहां 
निरन्तर गति ऋमसे तीन, चार, पांच, छह और सात वार ही हो सकती है- इससे अधिक बार 
नही हो सकती | इस विययमें तिलोयपण्णत्ती (२, २८६) और त्रिलोकसार (२०५) के 
रचयिताओका अभिप्राय इससे भिन्न रहा प्रतीत होता है। उनके अभिप्रायानुसार सातवीं आदि 
पृथिवियोंत्ते निकले हुए जीवोंके निरन्तर स्वरूपसे उन उन पृथिवियोंमे जानेका क्रम यथाक्रमसे 
इस प्रकार है- दो, तीन, चार, पांच, छह सात और आठ । त्रिलोकसारकी टीका (माधवचन्द्र 
त्रेविद्य देवकृत ) में इसका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि कोई असंज्ञी जीव प्रथम नरकमें 
जाकर और फिर वहांसे निकलकर सज्ञी हुआ। पुन मरणको प्राप्त होकर वह असंज्ञी होता हुआ 
फिरसे प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ | यह एक वार उत्पत्ति हुई । इसी प्रकारसे असंज्ञी जीव 
निरन्तर स्वरूपसे वहां आठ वार उत्पन्न हो सकता है । चूकि असंज्ञी जीवका नरकमें जाकर और 
वहांसे निकल कर असज्ञी हो फिरसे प्रथम नरकमे जाना शक्‍थ नही है, अतएव यहां एक' अन्तर 
(संज्ञी पर्यायका ) ग्रहण करना चाहिये । परन्तु सरीसुप आदि जीव नरकमें जाकर और वहांसे 
निकल कर फिरसे सरीसूप आदि होते हुए निरन्तर स्वरूपसे ही उन उन नरकोंमें जा सकते हैं, 
अत एवं उनके विषयमें एक अन्तर नही ग्रहण किया जा सकता है । मत्स्य सातवें नतरकमे जाकर 
और वहांसे निकल कर तिर्यच हो मरा और फिरसे मत्स्य हुआ। तत्पश्चात्‌ वह मरणको प्राप्त 
होकर पुन: सातवें नरकमें जाता है। इसी प्रकार मनुष्यकी भी वहा दो वार निरन्तर उत्पत्ति 
समझना चाहिये । 
पाठान्तर- सातवीं पृथिवीके अप्रतिष्ठान नामक बिलसे निकल कर जीव यदि निरन्तर 
उसमें प्रविष्ट होता है तो वह एक वार वहां फिरसे जा सकता है। परन्तु इसी पृथिवीके 
काल आदि (रौरव, महाकाल व महारोरब ) बिलोंमें वह दो वार भी जा सकता है। शेष छठी 
आदि पृथिवियोंमेंसे प्रत्येक पृथिवीमें अथवा बिलोंमें वहासे च्युत होकर यदि कोई निरन्तर रूपसे 
फिर वहां उत्पन्न होता है तो वह प्रत्येकमे यथाक्रमसे तीन आदि(चार, पांच, छह, सात व आठ ) 
बार जा सकता है। यह अभिमत तिलोयपण्णत्ती और त्रिलोकसारमे निर्दिष्ट अभिमतसे समानता 
रखता है ॥| १००-१०१॥। 
नरकसे निकल कर कोई भी जीव अनन्तर भवमें चक्रवर्ती, राम (बलदेव ), कृष्ण 
(नारायण) अथवा अन्य (प्रतिनारायग) नहीं हो सकता है; यह निरिचत है॥ १०२॥ 
शो, २६ 
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तिसुष्यो निर्मेतो जीवः कबच्चित्तीथंकरों भवेत्‌ । चतसुभ्यों हि मोक्षाहें: पत्चक्य: संयतोषपि थे ॥ 
संयतासंयत: षष्ठयाः सप्तम्यास्तु मृतोद्गतः । सम्यक्‍त्वाहों भवेत्कश्चित्तियक्षेष्यात्र जायते ॥ १०४ 
उक्त च [ त्रि. सा. २०४ |-- 
णिरयचरो णत्यि हरी बलचक्की तुरियपहुदिणिल्सरिदों । 
तित्यचरमंगसंजद मिस्सतियं णत्यि णियमेण ॥१६ 

विक्रिया चाशुभा तेषामपृथक्ववेन भाषिता । आयुधानि शरादोनि अग्न्यादित्वं च कुवेते ।। १०५ 
शडकुतोसरकुस्तेष्टिप्रासवास्यसिमुद्ग रान्‌ । चक्रक्रकचशलादोन्‌ स्वार्ूरेव विकुबते ॥ १०६ 
अग्निवायुशिलाबुक्षक्षारतोयविषादिताम्‌ । गत्वा परस्परं घोरं घातयन्ति सदाषि ते ॥ १०७ 
व्याप्नगुप्रमहाकडकध्बांक्षकोकबुकश्वताम्‌ । विकृत्य विविधे रुपर्बाधन्ते च परस्परम ।। १०८ 
बधबन्धनवाधाभिश्छिदताडनतोदने: * । स्फाटनच्छोटनच्छेदक्षोदतक्षणभक्षण: ॥ १०९ 
संततेश्चरितस्तीन्न रशुभेरिति गहिते: । तुष्पन्ति चर चिरं ते च गमयन्ति च जीवितम्‌ ॥ ११० 
तप्तलोहसमस्पशेंशके राक्षुरवालुका । मुर्मु राज़ारिणी भूमिः सूचीशाद्वल्संचिता' ॥ १११ 
प्रथम तीन पृथिवियोसे निकला हुआ कोई जीव तीर्थकर हो सकता है, चार पृथिवियोंसे निकला 
हुआ जीव मोक्ष जानेके योग्य होता है, पांच पृथिवियोंस निकला हुआ कोई जीव संयत हो 
सकता है, छठी पृथिवीसे निकला हुआ जीव संयतासयत हो सकता है, तथा सातबी पृथिवीसे 
मरकर निकला हुआ कोई जीव सम्यक्त्वप्राप्तिके योग्य होता है, परन्तु बह यहां तिर्य॑चोमें ही 
उत्पन्न होता है ॥ १०३-४॥ कहा भी है- 

पूर्व भवका नारकी जीव नारायग, बलदेव और चत्रत्र्ती नहीं होता | चतुर्थ आदि 
पृथिवियोसे निकला हुआ जीव कऋमसे तीर्थंकर, चरमश री री, सं यत और मिश्रत्रथ (मिश्र असयत, 
सम्यग्द्ष्टि, और संयतासयत ) को नियमत प्राप्त नहीं होता।। १६॥ 

उन नारकी जीवोके अशुभ अपृथक्‌ विक्रिया कही गई है। वे बाण आदि आयुधोंकी 
तथा अग्नि आदिकी अपनेसे अपृथक्‌ विक्रिया किया करते है । वे अपने अग्रोसे ही शंक्रु, तोमर 
(बाण ), कुन्तेष्टि (भाला की लकड़ी ), प्रास (भाला ),वासी, तलवार, मुद्गर, चक्र, क्रच(आरी ) 
और झूल आदिकोको विक्रिया करते है। १०५-६॥ वे नारकी सदा ही अग्नि, वायु, शिला, वक्ष, 
क्षार जल और विष आदिके स्वरूपको श्राप्त होकर एक दूसरेको भयानक कष्ट पहुचाते हैं 
॥१०७ ॥ वे व्याप्र, गिद्ध, महाकंक (पक्षिविशेष ), काक, चक्रवाक, भेड़िया और कुत्ता; इन 
हिंसक जीबोंकी अनेक प्रकारके रूपों द्वारा विक्रिया करके परस्परमें बाधा पहुचाते है ॥। १०८।॥ 
उक्त नारकी जीव वध-बन्धन रूप बाधाओंसे तथा छिद्‌ (छेदन ), ताडन, तोदन, स्फाटन, छोटन, 
छेद, क्षोद, तक्षण और भक्षण स्वरूप निरन्तर आचरित तीव्र, अशुभ एवं निन्द प्रवृत्तियोंके 
द्वारा सन्तुष्ट होते है और चिर काल ( कई सागरोपम ) तक अपने जीवनको विताते हैं 
॥ १०९-११० ॥ मुर्मुर ( उपलोंकी अग्नि ) के समान अग्रारवाली वहांकी भूमि तपे हुए 
लोहेके समान स्पर्शयुक्‍्त पाषाणो एवं छुराके समान ती५ण वालसे संयुक्त तथा सुईके समान नुकीले 
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वृध्चिकाणां सहस्नाणां वेदनादतिदुःसहम्‌ । दुःखमुत्पद्चते तत्र भूमिस्पशनमात्रतः ॥ ११२ 
सज्वाला विस्फुलिड्राड्रब:' प्रतिमा लोहसंनिभाः । परशुच्छुरिकाबाणाहसिपत्रवनानि च 0 
बेतालगिरयों भीमा गुहायन्त्रशतोत्कटा: । कूटशाल्मलयो5चिन्त्या बेतरण्योडपि निम्नगा:॥ ११४ 
घृकशोणितवुगगन्धा: कृमिकोटिकुलाकुला: । हृदाइच परितस्तत्र त्रस्तकातरदुस्तरा: ॥ ११५ 
अग्निभीताः प्रधावन्तो गत्वा वतरणों नदीम्‌ । श्ीतं॑ तोयमिति ज्ञात्वा क्षाराम्ससि पतन्तिते ॥ 
क्षारदरधशरीराइच मृगवेगोत्थिताः पुनः । असिपत्रवनं यान्ति छायेति कृतबुद्धयः ॥ ११७ 
शक्तिकुन्तासियष्टी भि: खड्गतोमरपट्टिसे: । छिद्यस्ते कृपणास्तत्र पतड्िवातिकम्पितें:॥ ११८ 
छिन्नपादभुजस्कन्धाहिछन्नकर्णोष्ठनासिका: । छिन्नतालुशिरोदन्ताश्छिन्नाक्षिहृदयो दरा: ॥ ११९ 
असहां शीतमुष्णं च पृथिवी चातिदुस्सहा। क्षुधातृपराभयत्रासवेदनाइचात्र संतता: ॥ १२० 
लोहाम्भोभरिता: कुम्भ्यः कटाहा: क्वथितोवका: । चित्रा: प्रज्बलिताः शूला भजजनानि बहुनि से ॥ 
बहुनयेदं प्रकाराणि यातनाकारणानि तु । विक्रियात: स्वनावाच्च प्राणिनां पापकर्मणास्‌ ॥ १२२ 
नवीन तृणोसे व्याप्त है ॥ १११॥ वहांकी भूमिके स्पर्श मात्रसे हजारो विच्छुओंके काटनेकी 
बेदनासे भी अत्यन्त दु.सह वेदना उत्पन्न होती है ॥ ११२॥ 

वहां चारों ओर ज्वाला एवं विस्फुलिगोसे व्याप्त अंगवाली लोहसदृश ( या लोह- 
निर्मित) प्रतिमाये, फरसा, छुरी व बाण आदिके समान ती&षण पत्तोवाले असिपत्रवन; सेकड़ो 
गुफाओ एवं यंत्रोंसे उतकट ऐसे भयानक वेतालगिरि; अचिन्त्य कूटशाल्मली, वेतरणी नदियां; 
तथा उलकोंके खूनसे दुर्गन्धित और करोड़ो कीड़ोंके समूहोंसे व्याप्त ऐसे तालाब है जो कातर 
नारकियोके लिये दुस्तर है ॥ ११३-११५॥ अग्निसे भयभीत होकर दौड़ते हुए वे नारकी 
ब्रेतरणी नदीपर जाते है और शीतल जल समझकर उसके खारे जलमे जा गिरते है।। ११६॥ 
उस खारे जलसे शरीरमें दाहजनित पीड़ाका अनुभव करनेवाले वे नारकी मृगके समान वेगसे 
उठकर फिर छायाकी अभिलाषासे असिपत्रवनमे प्रविष्ट होते है। परन्तु वहा भी वे निक्ृष्ट 
नारकी वायुसे कम्पित होकर गिरनेवाले शक्ति, भाला, तलवार, यष्टि, खड़ग, बाण और पद्टिस 
(शस्त्रविशेष ); इन आयुधोंके द्वारा छेदे जाते है।। ११७-१८॥ उक्त आयुधोके द्वारा उन 
नारकियोके पैर, भुजाये, कन्धे, कान, ओठ, नाक, तालु, शिर, दांत, आंखे, हृदय और उदर 
छिन्न-भिन्न हो जाते हैं ॥ ११९॥ नरकोमे शीत व उष्णकी वेदना असह्य होती है । वहांकी 
पृथिवी दुःसह दुखको देनेवाली है। नरकोमे क्ष॒ध्ा, तृषा और भयके कष्टका वेदन निरन्तर हुआ 
करता है ॥ १२० ॥ वहांपर लोहजलसे भरी हुई कुम्भिया (घड़े), उबलते हुए जलसे परिपूर्ण 
कडाहे, जलते हुए विचित्र शूल (शस्त्रविशेष) और बहुतसे भाड़ (भट्टिया); इस प्रकारके 
बहुत-से यातनाके कारण उन पापी नारकियोंके लिये स्वभावसे और विक्रियासे भी प्राप्त 
होते हैं।॥ १२१-२२ ॥ 


। १ प॑ लिमांढ्य: । 
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कुसागंगतचारित्रा देवाइचासुरकायिका: । नारकानतिवाधन्ते तिसध्वाद्यास भूमिषु ॥ १२३ 
मेषकुक्कुटयुद्धा्य रमन्ते5त्र यथा नरा:। तथापि" ते रति यान्ति रागवेगेन पूरिता: ॥ १४२४ 
ईप्सितालाभतो दुःखमनिष्टेश्व समागमात्‌ । अवमानभयाच्चेव जायते सागरोपमम्‌ ॥ १२५ 
सहखशोडपि छिन्नाड़ा न म्रियन्ते हि नारका: । सृतकस्य रसस्मेब संहन्यन्ते तनोलेबा: ॥ १२६ 
अकालमरणं तेषां समाप्ते पुनरायुषि ' । विध्वंसन्ते व तत्काया वायुना ध्रलवा इब ॥ १२७ 

कुचरितचितं: २ पापस्तोन्ने रधोगतिपातिता:, 

अवशदरणा: शीतोष्णादिक्षुधाबधपीडिता: । 

अंतिभयरुज: श्राम्यन्त्याता: ध्रसंबेत न/रका:, 

इवगणविषमध्याधाक्रान्ता यथा हरिणीवृषा: ॥ १२८ ॥। 


इति अधोलोकविश्वागो नामाष्टमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


वहा प्रथम तीन पुथिवियोंमे कुमार्गंगत चारित्रवाले (दुष्ट आचरण करनेवाले) असुर 
जातिके देव भी उन नारकियोको अत्यन्त बाधा पहुचाते हैं। जसे यहापर मनुष्य मेषों और मुर्गो 
आदिको लडाकर आनन्दित होते है वेसे वे भी रागके वेगसे परिपूर्ण होते हुए उन नारकियोंको 
परस्परमे लडाकर आनन्दको प्राप्त होते है।। १२३-२४ || उक्त नारकी जीवोको इष्ट वस्तुओंका 
लाभ न हो सकनेसे, अनिष्ट वस्तुओका सयोग होनेसे, तथा अपमान एवं भयके कारण 
भी समुद्रके समात महान्‌ (अथवा सागरोपम काल तक) दुख होता है।॥। १२५ ॥ नारकी जीव 
हजारों प्रकारसे छिन्नशरीर होकर भी मरणको प्राप्त नही होते । उनके शरीरके टुकड़े पारेके 
समान विखर कर फिरसे जुड जाते है॥। १२६॥ इनका अकालमरण नही होता, परन्तु आयुके 
समाप्त होनेपर उनके शरीर इस प्रकार नष्ट हो जाते जिस प्रकार कि वायुके द्वारा अभ्रकके 
टुकड़े विखर कर नष्ट हो जाते है॥ १२७॥ दुष्टतापूर्ण आचरणोसे संचित हुए तीज्न पापोके द्वारा 
अधोगतिमें डाले गये, अवश, अशरण, शीत व उष्ण आदिकी बाघाके साथ क्षुधा एवं वधकी 
पीडासे सहित, तथा अतिशय भयरूप रोगसे सयुक्त ऐसे वे नारकी जीव श्रमोंसे पीडित होकर 
इस प्रकार दुखी होते हैं जेसे कि कुत्तोके समूहके साथ भयानक व्याधसे त्रस्त होकर हरिणी 
एवं हरिण दुखी होते हैं | १२८ ॥ 


इस प्रकार अधोलोकविभाग नामका आठवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 


| १ [तथैव ] २ आप समाप्तेषु नरायुषि ।३ प चित्त. । 


[ नवमो विभागः ] 


अनन्तद्शनज्ञानान्‌ प्राप्तानगत भवोदधे: । नत्वा व्यस्तरदेवानां विकल्पोष्त्र प्रवक्ष्यते ॥ १ 
ओपपातिकसंज्ञाइच अन्ये चाध्युषिता इति । अभियोग्यास्तृतोयाइच श्रिविधा व्यन्तराः सुरा: ॥ २ 
झवनान्यथ चावासा भवनास्यपुराणि तु। स्थानानि त्िविधान्याहुव्यंन्तराणां समन्‍ततः ॥ ३ 
अष्टो तु किनराद्यास्तु भवन्त्यावासवासिन:। द्विविधेषु कसन्त्येते भवनेषु पुरेषु चल ॥ ४ 
तियंगर्ध्वाधरे लोके मेरुमात्रप्रमाणके । वसत्यस्त्रिविधास्तत्र व्यन्तराणामवारिता:” ॥ ५ 
बसुंधरायां वित्रायां सन्त्यत्र भवनानि हि। आवासास्तु न विद्यन्ते इति शास्त्रस्य निर्णय: ॥ ६ 
केघांचि:द्ूवनान्येव भवनावासा भवन्ति च। अन्येषामपरेषां च भवनावासपुराणि हि।॥ ७ 
आयासा वॉाणिताः सर्वे प्राकारपरिवारिता: । भावनेण्वसुरांस्त्यवत्वा केचित्स्थुस्त्रविधालयाः ॥ ८ 
भवजनातां तु सर्वेधां वेदिका: परितो मता: । क्रोशहयोज्सा' महतां शतहस्ताः परत्र ख ॥९ 
दादशापि सहस्नाणि हैं शते व पुथूनि च। महान्त्यल्पानि मानेन तज्रिकोशानोति लक्षयेत्‌ ॥ १० 
। १२२०० [३] । 
बाहलयाजूवनं वेद्यं शतानि त्रीणि यन्महत्‌ । भवनेषु चर सर्वाल्पं त्रिकोशं बहुल सतम्‌ ॥ ११ 
।३००१ [३]॥ 

जो अनन्तदशं न एवं अनन्तज्ञानसे युक्त होकर संसार-समुद्रके अन्तको प्राप्त हो चुके हैं 
[ऐसे सिद्धोंको ] नमस्कार करके यहां व्यन्तर देवोंके विकल्पको कहते हैं ॥| १ ॥ औपपातिक 
संज्ञावाले, दूसरे अध्युषित और तीसरे अभियोग्य इस प्रकार व्यन्तर देव तीन प्रकारके हैं ।। २॥। 
भवन, आवास और भवनपुर ये तीन प्रकारके व्यन्तरोंके स्थान सब ओर कहे गये है।॥ ३ ॥ 
किनर आदि आठ प्रकारके व्यन्तर देव आवासोंमें निवास करनेवाले है, ये भवन और भवनपुर 
इन दो प्रकारके निवासस्थानोंमें रहते है ॥| ४॥ मेरुमात्र प्रमाणवाले तियंग्लोक, ऊध्बें लोक 
और अधोलोकमें व्यन्तर देवोंकी उपर्युक्त तीन प्रकारकी अवारित (स्वतन्नत्न) बसतियां हैं 
॥ ५॥ यहां चित्रा पृथिवीपर भवन स्थित हैं, किन्तु वहां आवास नहीं हैं; यहू शास्त्रका निर्णय 
है ॥ ६ ॥ उपर्युक्त व्यन्तरोंमेंसे किन्हीके भवन ही हैं, दुसरोके भवन व आवास दो हैं, तथा 
इतर व्यन्तरोंके भवन, आवास एवं भवनपुर तीनों ही होते हैं ॥|७॥ सब आवास प्राकारसे 
परिवेष्टित बतलाये गये हैं। भवनवासी देवोंमें असुरकुमा रोंको छोड़कर किन्हींके तीनों प्रकारकी 
वसतियां हैं। ८ ॥| सब भवनोंके चारों ओर बवेदिकायें मानी गई हैं। ये वेदिकाये महाभवनोकी 
दो कोस ऊंची तथा अन्य भवनोंकी सौ (१००) हाथ ही ऊंची हैं ॥९॥ महाभवनोंका विस्तार 
बारह हजार दो सो (१२२००) योजन और अल्प भवनोंका विस्तार तीन ( ३ ) कोस जानना 
चाहिये ॥। १० ॥ इन भवनोंमें जो महाभवन है उसका बाहलय तीन सो (३००) योजन तथा 


१५ भवारितः:। २ व हयोएचा । 


१६६] लोकविभाग: [ ९.१२- 


शतयोजनबाहल्य॑ कटसुत्कृष्कके मतम्‌ | बहलं क्रोशमात्र तु जधन्ये भवने भवेत्‌ ॥ १२ 
द्वीपेषु सागरस्थेतु चवनाख्यपुराणि तु । 'हृदपबंतवुक्षांइच श्रिताः प्रतिबसन्ति ते ॥ १३ 
पुराणि वृत्तश्यज्ञाणि' चतुरल्राणि कानिचित्‌ । दर््ाणि योजनोरूणि लियुतं तु बुहस्ति च | १४ 
।१०००००। 
तियंग्द्रीपसमुद्रेषु असंख्येयेणु तानि च। रम्याणि बहुरूपाणि नानारत्नमयानि च ॥ १५ 
उक्त थ॒ चतुष्क॑ [ त्रि. सा. २९८, ति. प. ६-१२, त्रि. सा. २९९-३०० ]- 
जेट्रावरभ्वण(णं बारसहस्सं तु सुद्धपणुवीसं। बहल॑ तिसय तिपाद बहुलतिभागुदयकूड थे ।॥| १ 
।१२०००। २५। ३००११ १०० । ३ । 
कडाण उवरिभागे ? चिट्ठते जिणवररिवपासादा। कणयमया रजदसया रयणमया विविहृविष्णासा ।। 
जेट्रभवणाण परिदों बेदी जोयणदरलुच्छिया होदि । अवराणं भवणाणं दंडाणं पण्णबीसुदया ॥॥ ३ 
बट्टादीण पुराणं जोगणलक्ख कमेण एक्क च। आवासाणं विसपाहियबारसहस्स य लिपाद ॥४ 
। १२२०० । ३। 
पिजशाअभूतगन्धर्वा: किसरा: समहोरगा: । रक्ष/किपुरुषा यक्षा निकाया व्यस्तरेष्यिमे ।। १६ 
कह्माण्डा राक्षसा यक्षा: संमोहास्तारकास्तथा । चौक्षा: कालमह।काझा अचौक्षाइच सतालका: ।। 
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सबसे छोटे भवनका बाहलूय तीन (३) कोस माना गया है ॥ ११॥ उत्कृष्ट भवनमे एक सौ 
(१००) योजन बाहल्यवाला तथा जघन्य भवनमें एक कोस मात्र बाहल्यवाला कूट होता है 
॥ १२ ॥ समुद्रस्थ द्वीपोमें भवन नामक पुर (भवनपुर ? ) होते है। वे (आवास ? ) तालाब, 
पर्वत और वृक्षोंके आश्रित होकर रहते है ।। १३॥ पुरोमेंसे कितने ही गोल, त्रिकोण तथा 
चतुष्कोण भी होते है। इनमे क्षद्र पुर एक योजन उरु (विस्तीर्ण ) तथा महापुर एक लाख 
(१०००००) योजन उर होते है ॥। १४॥ तिरछे असंख्यात द्वीप-समुद्रो मे स्थित वे पुर रमणीय, 
बहुत आकारवाले और नाना रत्नमय है ॥ १५ ॥ यहा चार गाथाये भी कही गई है-- 
उत्कृष्ट और जधन्य भवनोका विस्तार क्रमशः बारह हजार (१२०००) और शुद्ध 
(केबरू) पल्चीस (२५) योजन मात्र है । बाहल्य उनका तीन सौ (३००) योजन और पौन 
(४) योजन होता है। उनके मध्ममें बाहल्यके तृतीय भाग ( १०० यो, ३ यो. ) प्रमाण ऊंचा 
कूट अवस्थित होता है ॥ १॥ कूटोंके उपरिम भागमें अनेक प्रकारकी रचनायुकत सुवर्णमय, 
« रजतमय और रत्नमय जिनेन्द्रप्रासाद अवस्थित है॥। २॥ उत्कृष्ट भवनोके चारों ओर आधा 
पीजन ऊंची तथा जधन्य भवनोंके चारों ओर पच्चीस धनुष ऊंची वेदिका होती है ॥। ३ ॥ वृत्त 
आदि पुरोंका [ उत्कृष्ट व जघन्य ] विस्तार ऋमसे एक छाख (१००००० ) योजन और एक(१) 
यीजन आत्र तथा आबजासोंका वह विस्तार क्रमसे बारह हजार दो सौ (१२२००) और पौन 
(४ )यीजतल प्रमाण होता है ॥ ४ ॥ 
पिशात्त, भूत, गन्धर्थ, किनर, महोरग, राक्षस, किपुरुष और यक्ष; ये व्यस्तरोंबें आठ 
नित्य ( भेद ) हैं ।। १६।॥। क्ष्माण्ड, राक्षस, यक्ष, संग्रोह, तारक, चौक्ष (शुत्रि), काल, महाकाल, 








१पथ हूद। २आ व्यश्नाणि प भयाणि। ३ आा प वउरिधाये । उआप अम्ायाण विसय॑ बविसया' । 


-९.३१] नवमो विभाग: [१६७ 


देहाइचान्ये महादेहास्तृष्णीका: प्रवचनारुयका: । चतुर्दशकुला एवं पिशाचब्यन्तराः समता: १८ 
इन्द्रो कालमहाकालौ पिशाजातां प्रकोतितों । फ्ल्योपमायुवाबेतो हे हे वेब्यो व बललने ॥ १९ 
कालस्थाग्रमहिष्यो हे कम्तता कमलप्रश्मा । सहाकारूस्य देवस्थ उत्पछा चर सुदधशना ॥ २० 
एकेकस्या: परोवाराः सह खलु योषिताम्‌। अर्धपल्योपमायुध्काइक्तल्रोौषषि वरस्श्रियः ॥ 
सुरुषा: प्रतिकृपाइच तथा भूतोत्तमा परे । प्रतिभृता महाभुता: प्रतिच्छवाइच ताम्नतः ॥ २२ 
आकाशभृता इत्यस्ये भृतातां सप्तमो गण: । सुरूपः प्रतिरूपश्च तेबामिस्द्दों सनोहरो ॥॥ २३ 
रूपवत्युदिता देवी बहुरूपा च वल्लभा । सुरूपे प्रतिरूपस्य सुसीमासुसुले प्रिये ॥ २४ 
हाहासंशाश्च गन्धर्वा: हहूसंज्ञाइच नारदा: । तुम्बर्वास्या: कदम्बाइच बासवाइच महास्थरा: ॥ २५ 
गीतरतीनी[गी]तयज्ञोनामानों भेरवा अपि। इन्द्रौ नोतरतिस्तेषामन्यों नीतयज्ञा" इति ॥ २६ 
सरस्वती प्रियाद्यस्य स्वरसेना च नामतः । ननन्‍्दनीति द्वितीयस्य देवी च॒ प्रियदर्शना।। २७ 
बशधा किनरा देवा आद्या: किपुरुषा छूका: । द्वितीया: किनरा एवं तृतीया हुदयंगमा: ॥ २८ 
रूपपालिन इृत्यन्ये परे किनरकिनरा: । अनिन्दिता मनोरभ्या अपरे किनरोससा: ॥ २९, 
रतिप्रिया रतिज्येष्ठा इति भेदा दशोदिताः । इन्द्र: किपुरुषाण्योडत्र किनरदच प्रकीतितः ।॥ ३० 
अवतंसा केतुमत्या बल्लभे प्रथमस्य ते । रतिषेणा द्वितीयस्य देवी चापि रतिप्रिया ॥ ३१ 
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अचोक्ष (अशुचि ), सतालक, देह, महादेह, तृष्णीक और प्रवचन, ये पिशाच व्यन्तरोंके चौदह 
(१४) कुल माने गये है ।। १७-१८ ॥ इन पिशाचोके काल और महाकाल नामके दो इन्द्र कहे 
गये है। इनकी आयु पल्य प्रमाण होती है । उनमेसे प्रत्येकके दो दो वल्लभा देवियां है- काल 
इन्द्रकी उन अग्रदेवियोंके नाम कमला और कमलप्रभा तथा महाकालकी अग्रदेवियोंके नाम 
उत्पला और सुदर्शना है । इन अग्रदेवियोमेसे प्रत्येकके एक हजार (१०००) प्रमाण परिवार 
देवियां होती है। उन चारो अग्रदेवियोंकी आयु अर पल्योपम प्रमाण जानना चाहिये ॥१९-२१॥ 

सुरूप, प्रतिरुष, भूतोत्तम, प्रतिभूत, महाभूत, प्रतिच्छन्न और सातवां आकाशभूत; ये 
सात कुल भूत व्यन्तरोके है। इनके इन्द्रोके मनोहर नाम सुरूप और प्रतिरूप हैं । उनमें रूपबती 
और बहुरूपा नामक दो अग्रदेविया सुरूप इन्द्रके तथा सुसीमा और सुमुखा नामक दो अग्रदेवियां 
प्रतिरूप इन्द्रके है।। २२-२४ ।। 

हाहा, हु हू, नारद, तुम्बर, कदम्ब, वासव, महारवर, गीतरति, गीतयश और भैरव; ये 
दश गन्धर्व व्यन्तरोके कुल है । उनके नीतरति और नीतयश नामक दो इन्द्र होते हैं। इनमें 
प्रथम इन्द्रके सरस्वती और स्वरसेना नामकी तथा द्वितीय इन्द्रके नन्दनी व प्रियदशना नामकी 
दो दो इन्द्राणियां होती है।। २५-२७ ॥ 

प्रथम किपुरुष नामक, द्वितीय किनर, तृतीय हृदयंगम, चतुर्थ रूपपाली, पंचम किनर- 
किनर, छठा अनिन्दित, सातवां मनोरम्य, आठवां किनरोत्तम, नौवां रतिप्रिय और दसवां रति- 
ज्येष्ठ; इस प्रकार ये दस कुल किनर व्यत्तरोंके कहे गये हैं। इनमें किपुरुष और किनर नामके 
दो इन्द्र निर्दिष्ट किये गये है । इनमेंसे प्रथमके अबतंसा और केतुमती तथा द्वितीयके रतिषेणा 
और रतिप्रिया नामकी दो दो अग्रदेवियां होती हैं ।। २८-३१ ॥ 


१ बे गीत” । 


१६८ ] लोकविभाग: [ ९.३२- 


सहोरगा दश शेयास्तत्राद्या भुजगाह्ुका:" । भुजंगशालिसंज्ञाइब महाकायाश्ल नामतः 0३२ 
अतिकायाइचतुर्थास्तु पञ्चमाः स्कन्धशालिन:। मनोहराह्ययाः षष्ठा: स्तनिताशनिजवा अपि ॥ 
महैशकाइ्च ' ग़स्भीरा अल्तिसाः प्रियदर्शना:। महाकायोइतिकायहल तेषाभिन्द्रो प्रकोतितो॥ ३४ 
भोगा भोगवतों चेति सहाकायस्य वल्लभे । पुष्पगन्धातिकायस्य * द्वितीया चाप्यनिन्दिता । ३५ 
सप्तधा राक्षसा भोमा महाभीमाइच नामत: । विध्ना विनायका चान्‍्ये ततश्चोदकराक्षसा: ॥ ३६ 
षष्ठास्तेषां घ विजेया नास्‍्नता राक्षसराक्षसा: | ब्रह्मराक्षसनामानस्तेषामन्त्याइव सप्तमा: ॥ ३७ 
इन्द्रो भीममहाभीमो राक्षसेषु महाबलो । प्मा च वसुमित्रा च भीमस्याग्रस्त्रियों मते ॥ ३८ 
महाभोमस्य रत्नाइया द्वितोया कनकप्रश्मा । तथा किपुरुषा देवा दशधा पुरुषाह्का: ।। ३९ 
पुरुषोत्तमनामानस्तथा सत्पुरुषा: परे । महापुरुषनामान: पुनश्च पुरुषप्रभा: ॥| ४० 
पुरुषा अतिपुर्वाश्व मरवो मरुदेवका: । मरुप्रभा यश्वस्वन्तः इति भेदा दशोदिताः ॥४१ 
तेषु सत्पुरुषश्चेन्द्रो महापुरुष इत्यपि। रोहिणी नवमी देव्यों कीइच पुष्पवती तथा ॥ ४२ 
साणिभव्राइच  पूर्णाइच दोलभद्वास्ततः परे । सुमनोभद्ग भद्वास्ते सुभद्राइच" प्रकीतिता: ॥ ४३ 
सप्तमा: सर्वतोभद्रा यक्षमानुषनामका: । धनपालरूपयक्षा यक्षोत्तममनोहरा: ॥ ४४ 
एबं द्वावशधा यक्षा माणिपूर्णा तदीश्वरो । कुन्दा च बहुपुत्रा च देव्यौं तारा तथोत्तमा ॥ ४५ 

महो रग व्यन्तर दस प्रकारके जानना चाहिये- उनमे प्रथम भुजग नामक, भुजंगशाली, 
महाकाय, चतुर्थ अतिकाय, पंचम स्कन्धशाली, छठा मनोहर, स्तनित अशनिजव, महैशक(महेश्व र), 
गम्भीर और अन्तिम प्रियदर्शन है । उनके महाकाय और अतिकाय नामके दो इन्द्र कहे गये हैं। 
उनमेंसे महा।काय इन्द्रकी भोगा और भोगवती तथा अतिकाय इन्द्रकी पुष्पगन्धा और अनिन्दिता 
नामकी दो दो अग्रदेवियां है।। ३२-३५ ॥। 

भीम, महाभीम, विध्न, विनायक, उदकरा।क्षस, छठा नामसे राक्षसराक्षस और अन्तिम 
सातवां ब्रह्मा राक्षत नामक; इस प्रकार ये सात कुल राक्षस व्यन्तरोंके जानना चाहिये । उन राक्ष- 
सोंमें भीम और महाभीम नामके दो बलवान्‌ इन्द्र होते है। इनमेसे भीमके पद्मा और वसुमित्रा 
तथा महाभीमके रत्नाढ्या और द्वितीय कनकप्रभा नामकी दो दो स्त्रियां (अग्रदेविया ) मानी गई 
हैं। किपुरुष व्यन्तर देव दस प्रक।रके है- पुरुष, पुरुषोत्तम, सरपुरुष, महापुरुष, पुरुषप्रभ, अति- 
पुरुष, मरु, मरुदेव, मरुप्रभ और यहास्वान्‌ , इस प्रकार ये उनके दस भेद कहे गये हैं। इनमें सत्पुरुष 
और महापुरुष नामके दो इन्द्र होते है। उनमे प्रथम इन्द्रके रोहिणी और नवमी तथा दूसरे इन्द्रके 
ह्वली और पुष्पवती नामकी दो दो अग्रदेवियां है।। ३६-४२॥ 

माणिभद्र, पूर्णभद्र, शेलभद्ग, सुमनोभद्र, भद्र, सुभद्र, सातवां सर्वतोभद्र, यक्ष मानुष, घन- 
पाल, रूपयक्ष, यक्षोत्तम और मनोहर; इस प्रकार यक्ष व्यन्तर देव बारह प्रकारके है। इनमे 
माणिभद्र और पूर्णभद्र नामके दो इन्द्र होते है। उनमें प्रथम इन्द्रके कुन्दा और बहुपुत्रा तथा 
द्वितीयके तारा और उत्तमा नामकी दो दो अग्रदेवियां हैं। इन्द्रोंकी आयु एक पल्योपम प्रमाण 





(जा प भुजगास्मृह्कका: । २ प्‌ महैवकाएच । ३े प “"कायदइच । ४ प्‌ मणिभद्वराइच । ५ ['स्ते समूद्रादव ] । 


-९.५४ ] नवमो विभाग: [१६९ 


इस्राः पल्योपलायुष्का वेव्यस्तस्थाधजी बिका: । एवं सर्वत्र देवीनां परिवारो5पि पूर्वबत्‌ ।। ४६ 
काला: पिज्ञाचा वर्णन सुरूपाः सोम्यद्शता: । ग्रीवाहस्तेविराजन्ते सणिभूषणभासुरे: ४७ 
इयामा भूताइच वर्णेन चारव: प्रियदशंना: । आमेचकंविराजस्ते चित्रभक्तिविलेपना:* || ४८ 
गन्धर्या: कनकाभासाश्चित्रमाल्यविभूषिता. । सुमुखादल सुरूपाश्ख सर्वेधां घिसहारिण: ॥ ४९ 
प्रियकगुफलवर्णाइच किनरा नयनप्रिया: । सुरूपा सुसुखाइचेते सुस्वरा हारभूषिता: ॥ ५० 
महास्कत्धभुजा भान्ति कारूश्यामा महोरगा: । ओजस्विन: स्वरूपाइ॒य नानालंकारभूधिताः ॥ 
इयामावदाता वर्णेदव राक्षसा भोमदर्शना: । महाशोर्षा: सरक्तोष्ठा भुजे: कनकभृूषितेः ॥ ५२ 
बदनोदभुजेर्भान्ति गोरा किपुरुषा अपि । अतिचारुमुखाइचते शु्भमंकुटमोलिमि: ॥ ५३ 
इ्यामावदाता यक्षाइस गम्भोरा: सोम्यद्शना: । सानोस्मानयुता भान्ति रकक्‍्तपाणितलक्रमा: ॥ ५४ 
उक्त च श्रयम्‌ [त्रि. सा. २५१-५३ ] 
किणरकिपुरिसा य महोरगगंधव्वजक्खणामा य । रक्खसभूयपिसाया अट्टुबिहा वेंतरा देवा ॥ ५ 


स्टीव जरीय जरी पारी जरीषयरी परी पारी ११ -ी कही करी टच टी रीति न ५८१५८ जीत 2 जीती जी 


तथा देवियोंकी उससे आधी (१ पल्योपम) होती है। इस प्रकारसे यह देवियोकी आयुका 
क्रम सर्वत्र समझना चाहिये । देवियोंका परिवार भी पूर्वके समान जानना चाहिये ॥ ४३-४६ ॥। 

इनमें पिशाच व्यन्तर वर्णकी अपेक्षा कृष्णवर्ण होते हुए भी सुन्दर ओर देखनेमें सोम्य 
होते हैं । वे मणिमय भूषणोंसे अलंकृत ग्रीवा और हाथोसे सुशोभित रहते हैं ॥ ४७॥ भूत 
व्यन्तर भी वर्णकी अपेक्षा श्याम होते हुए सुन्दर एव प्रियदर्शन होते है। वे विचित्र भक्तिविले- 
पनसे संयुक्त होते हुए आमेचकोसे (मणिमिश्रित वर्णोसे) विराजमान होते है ॥ ४८ ॥ सुवर्णके 
समान कान्तिमान्‌ होकर विचित्र मालासे विभूषित गन्धर्व व्यन्तर देव सुन्दर मुख एवं उत्तम 
रूपसे संयुक्त होते हुए सबके चित्तको आक्ृष्ट करते है ॥ ४९ ॥ नेत्रोको प्रिय छगनेवाले किनर 
ब्यन्तर देव प्रियगु फलके समान वर्णवाले होते है । ये सुन्दर रूप एवं सुन्दर मुखसे संयुक्त होकर 
उत्तम स्वर और हारसे विभूषित होते है ।। ५०॥ महोरग व्यन्तर देव विशाल कन्धों एवं भुजाओंसे 
संयुक्त, काले या श्यामवर्ण, ओजस्वी, सुन्दर और नाना अलंकारोंसे विभूषित होते हुए 
शोभायमान होते हैं ।। ५१ ।| भयानक दिखनेवाले राक्षस व्यन्तर देव वर्णसे श्याम, निर्मेल, 
विज्ञाल शिरसे संयुक्त तथा लाल ओठोसे सहित होते हुए सुवर्णसे विभूषित भुजाओसे सुशोभित 
होते हैं ॥॥ ५२ ।। गौरवर्ण किपुरुष व्यन्तर भी मुख, जंघा एवं भुजाओंसे सुशोभित होते हैं । ये 
अतिशय सुन्दर मुखसे संयुक्त होकर उत्तम मुकुट और मौलिसे अलंकृत होते हैं ।। ५३ ॥ निर्मल 
एवं श्याम वर्णवाले यक्ष व्यन्तर देव भी गम्भीर, सौम्यदशन, मान व उन्मानसे सहित तथा 
लाल हथेलियों व पैरोंसे युक्त होते हैं ।। ५४ ।। यहां तीन गाथायें कही गई हैं -- 

किनर, किपुरुष, महो रंग, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच इस तरह ब्यन्तर देव 


कव्ननननिनननताणणा 





१प विलेपनो । 
लो, २२ 


१७० ] लोकविभांग: [९.५५ 


तेसि कमसो वण्णा' पियंगुफलधवरलकालयसियाम । हेम॑ तिसु थि£ सियास किण्हूं बहुलेक्सूसोंयर॥) 
तेसि असोयचंपयणागा तुंदुरु बडो य कंटतरू । तुलसी कडंबणासा' चेस्तरू होंति हु कमेण १७ 
कदस्वस्तु पिशाचा्नां राक्षसा: कष्टकव् मा:। भूतानां तुलसीचैत्यं यक्षाणां च बटों भवेत्‌ ॥ ५५ 
फिनराणासशोक:ः स्पात्किपुरुषेषु तु चस्‍्पकः | सहोरगाणां नागो5पि गन्धर्वाणां चल तुम्बर: (१ ०६ 
पृथिवीपरिणासास्ते आयागनियुतत्रुमा: । जम्बूसानाधमानाइच कोतितास्ते प्रमाणतः ॥ ५७ 
विव्यरत्नविचित्रं थ छत्रत्रितवभेकश: । शुभध्वजपताकास्ते विभान्त्यायागमाश्िता: ॥॥ ५८ 
तोरणानि व चत्वारि नानारत्ननयानि च। आसक्तमाल्यधामानि चेत्यानां हि खतुदिशरत्‌ ॥॥ ५९ 
प्रत्येक च चतस्नोईर्जा:' सौवष्योप्त्र* जतुदिशम्‌। भूभिजानां यथा ब॒क्षा: तथा बानान्तरत्रसा: ॥॥ 
सामानिकसह्राणि चत्वायेंषां पृथक्‌ पृथकत्‌ । षोडशेव सहर्राणि तनुरक्षसुरा मताः | ६१ 
४००० |) १६०००) 

आसच्नाष्ठशतं तेषां सह सध्यमोदिता । हादशेव शतान्येषां परिषद्वाहिरा मता ॥ ६२ 

<८००॥ १०००। १२०० । 
नागा अददवा: पदातिइच रथा गन्धर्वनतिका. । वृषभा: सप्त चानीकाः सप्तकक्षायुता: पृथक ॥ ६३ 
सुज्येष्छोष्य सुग्रीवो विमलो मरुदेवक: । श्रीदामो दामपूर्वश्रीविशालाक्षों महत्तरा. ॥ ६४ 


७७-०१ 





आठ प्रकारके होते है ॥| ५ ॥ उनका घरीरवर्ण यथाक्रमसे प्रियु फल जैसा धवल, काला, द्याम, 
सुबर्ण जेसा, तीनका श्याम तथा कृष्ण होता है। ये देव बहुतसे लेप और भूषणोसे विभूषित 
होते है ॥। ६॥ उनके क्रमसे अशोक, चम्पक, नाग (नागकेसर ), तुबरु, वट, कण्टतरु, तुलसी 
और कदम्ब; इन नामोवाले चेत्यवक्ष होते हैं ।। ७ ॥। 

चेत्यवृक्ष पिशाचोका कदम्ब, राक्षसोंका कण्टकद्रुम, भूतोंका तुलसी, यक्षोका वट, 
किनरोंका अशोक, किपुरुषोका चम्पक, महोरगोका नाग (नागकेसर ) और गस्धर्वोका तुंबर होता है 
॥ ५५-५६ ॥| आयागपर नियत वे चंत्यवृक्ष पृथिवौके परिणामस्वरूप होते हुए प्रमाणमें जम्बू- 
वुक्षके प्रमाणसे अध प्रमाणवाले कहे गये है ।। ५७ ।। उनमेसे प्रत्येकके दिव्य रत्नोंसे विचित्र 
तीन छत्र होते है। आयागके आश्रित वे वृक्ष उत्तम ध्वजा-पताकाओसे सथुक्त होते हुए शोभाय- 
मान होते है ।। ५८ ॥ चेत्यवृक्षोंकी चारों दिशाओंमें मालाभोके तेजसे सहित अनेक रत्नमय चार 
तोरण होते है ॥ ५९ ॥ प्रत्येक वृक्षकी चारो दिशाओमें चार सुव्णमय जिनप्रतिमाये स्थित 
होती है। ये वृक्ष जैसे भूमिजों (भवनवासियों ) के होते है वैसे ही वे व्यन्तरोके भी होते हैं।॥६०॥ 

इनके अलग अलग चार हजार (४०००) सामानिक देव तथा सोलह हजार 
(१६०००) आत्मरक्ष देव होते हैं ॥। ६१॥ उन्तकी अभ्यन्तर परिषद्‌ आठ सौ (८००) देबोंसे 
सयुक्त, मध्यम एक हजार (१०००) तथा बाह्य परिषद्‌ बारह सौ (१२००) देवोंसे संयुक्त 
मानी गई है ॥ ६२ ॥ हाथी, घोड़ा, पदाति, रथ, गन्धर्व, नतंकी और बैल; ये सात अनीक देव 
हैं। इनमेंसे प्रत्येक सात कक्षाओंसे युक्त होते हैं | ६३ ।। सुज्येष्ठ, सुग्रीव, विमल, मरुदेव, श्री- 
दाम, दामश्री और विज्ञालाक्ष; ये सात उक्त अनीक देबोंके महत्तर देव होते है॥ ६४ ॥ 





१ थि. सा. वण्णो । २ प भूयास । ३ त्रि. सा. कंदंब । ४ [ नियतड मा: ]। ५ व चतस्रोच: ।.६ आप सौवणों । 


-९.७१ नवमो विभाग: (१७१ 


विशतिधच सहुलाणि अष्टो चाद्या पुथक पृथक । कक्षास्तु द्विगुणास्ताइथ द्वितोयादिषु कोलिता: ॥ 
१ २८००० । एकानीका: । ३५५६००० । 
शुन्यत्रिकात्परं हे व नवाष्टो द्िकृतिद्रिकम्‌ । व्यन्तराणां निकायेब्‌ सर्वानीका उदाहृता: ॥६६ 
॥२४८९२००० । 
काला" कालप्रभा जेब कालकान्ता' च दक्षिणा। फालावर्ताउपरा नाम्ना कालमध्येति चोत्तरा । ६७- 
काला मध्ये चतल्रोप्न्या: पूर्वाद्याशाचतुष्टये । एवं सर्वेन्द्रसंशाभि: पठ्च स्पुनंगराणि हि ॥ ६८ 
राजधान्य: पिश्ञाचानां पठ्च प्रोक्‍तास्तु नामतः । जम्बूद्ीपप्रमाणावय चतुर्ब तविभूषिता: | ६९ 
योजनानां सहसे हे नगरेभ्यों वतानि हिं। नियुतायामयुक्तानि' तदवर्ध बिस्तुतानि च ॥ ७० 
॥ १०००००१। ५०००० ३) 
सर्प्तत्रिशतमर्ध नर प्राकारस्तत्र घोच्छित: । द्वादक्षार्ध च मूलोरुद्ठे * साधें चाग्रबिस्तृत: ॥॥। ७१ 
।३७१ २१ १२१ १ । २ । 


इनमेसे प्रथम कक्षामे पृथक पृथक्‌ अट्ठाईस हजार (२८०००) देब होते है। आगे द्वितीय आदि 
कक्षाओंमें बे उत्तरोत्तर दूने दूने बतलाये गये हैं ।। ६५ ।। 

विशेषार्थ- जितना गच्छका प्रमाण हो उतने स्थानमें २ का अंक रखकर परस्पर गुणा 
करनेसे जो प्राप्त हो उसमेसे एक कम करके शेषमें एक कम गुणकार (२-१७-१)का भाग दे। 
इस प्रकारसे जो लब्ध हो उससे मुखको गुणित करनेपर संकलित घनका भ्रमाण प्राप्त होता है। 
तदनुसार यहां गच्छका प्रमाण ७ और मुखका प्रमाण २८००० है। अत एवं उक्त नियमके अनुसार 
यहां सात कक्षाओंका समस्त घन निम्न प्रकारसे प्राप्त होता है - २८०००१८[( (२२८२१८२३८२ 
»८२५८२०८२)-१) : (२-१) ]5:5३५५६०००; एक अनीककी ७ कक्षाओंका प्रमाण । इसे 
७ से गुणित करनेपर समस्त सप्तानीकका प्रमाण होता है-३५५६००००८७--२४८९२०००। 

व्यन्तरोके निकायोमे सब अनीकोकी संख्या तीन शून्य, तत्परचात्‌ दो, नौ, आठ, दोका 
वर्ग अर्थात्‌ चार और दो, इन अंकोंके प्रमाण कही गई है- २४८९२००० ॥ ६६ ॥ काला, काल_ 
प्रभा, कालकान्ता, कालावर्ता और कालमध्या [ये पांच नगर काल नामक पिशचेन्द्रके होते है।] 
इनमेसे काला नगरी मध्यमे तथा अन्य शेष चार नगरियां पूर्वादिक चार दिशाओमे है। 
इसी प्रकार सब इन्द्रोंके अपने नामोके अनुसार पाच पाच नगर होते हैं । ६७-६८ ।। यहा पिदशाचोकी 
पांच राजधानियोंके नाम निर्दिष्ट किये है। इनके विस्तारादिका प्रमाण द्वितीय जम्बूद्वीपमें स्थित 
व्यन्तरनगरियोके समान है। उक्त राजधानिया चार वनोसे सुशोभित है ॥| ६९ ॥ ये वन 
नगरोंसे दो हजार (२०००) योजन जाकर स्थित है। वनोंकी रूबाई एक लाख (१०००००) 
योजन और विस्तार उससे आधा (५०००० यो.) है ।। ७० ॥ उन नगरियोंका जो प्राकार है। 
वह साढ़े सेतीस (३७२ ) योजन ऊंचा है। उसका विस्तार मूलमें साढ़े बारह (१९३) योजन 








अध्लनानाना 


१५ बकाऊ । २५ कालाकाता । ३े आ प नियुतानामयुक्तानि प नियुतानायुकत्वानि । ४ आप दे ब “हि 


१७२] लोकविभाग: [९.७२- 


सार्धद्िषष्टिहरिस्थ) उच्छुयोर््धा तु रखता । पञचसप्ततिमुद्विद्ध: प्रासावोधत्र च भाधितः ॥ ७२ 
६२१ २ । ३११ ४ । ७५। 
दृइज्ञार्ध च्‌ दीर्घा तु घट तुर्य चाथ विस्तृता । योजनानि नवोदिद्धा सुधर्मा गाधगोरता' ॥ ७३ 
१२९१२१६।४।९।११ 
हारं योजनविस्तारं दिगुणोच्छुयमिष्यते । एवं मानानि सर्वेषु नगरेषु विश्नावयेत्‌ ॥ ७४ 
3११२॥ 
हरितालाह्ुके होपे तथा हिगुलिकेषपि च। मनःशिलाह्वाज्जनयो: सुबर्ण रजतेईपि च ॥ ७५ 
बज्धधातों च वद्मो ले इन्द्राणां नगराणि तु। नगराण्यपि शेबाणामनेकद्ठीपदाधिषु ॥ ७६ 
भबनादिश्रयाणां तु जधन्या तेति]|जसी मता। फृष्णादिश्रिकलेश्याइच तेषां सन्‍्तीति भाषिता:॥ ७७ 
अम्बा नाम्ना कराला च सुरूसा चर सुदर्दाना । पिशाचानां निकायेषु गणिकानां महत्तराः॥| ७८ 
भूतकान्ता व भूता च भूतवत्ता महाभुजा। एता भूतनिकायेषु गणिकानां महृत्तरा:॥ ७९ 
सुघोषा * विसला चेंव सुस्व॒रा चाप्यनिन्दिता । गन्धर्बाणां निकायेषु गणिकानों महत्तरा: ॥ ८० 
भधुरा सधुरालापा सुस्वरा मुदुभाषिणी । किनराणां भवन्त्येता गणिकानां महत्तरा: ॥ ८१ 
भोगा भोगदती चेका भुजगा भुजगप्रिया। महोरगनिकायेषु गणिकानां महत्तरा: || ८२ 





७१५ जप सी जीजीीजी जीती 


तथा अग्रभागमें अढ़ाई (२३) योजन प्रमाण है ।। ७१ ॥ द्वारकी ऊंचाई साढ़े बासठ (६२३) 
यघोजन तथा विस्तार उससे आधा (३१३) है। यहां पचहत्तर (७५) योजन ऊचा प्रासाद 
कहा गया है ॥ ७२ | सुधर्मा सभाकी लंबाई साढे बारह (१२१) योजन, विस्तार सवा छह 
(६३) योजन, ऊंचाई नौ (९) योजन और अवगाह एक (१) योजन मात्र है | ७३॥ उसका 
द्वार एक (१) योजन विस्तृत और दो (२)योजन ऊचा है। इसी प्रकारसे उक्त विस्तारादिका 
प्रमाण सब ही नगरोमें जानना चाहिये ॥ ७४ || उक्त व्यन्तर इन्द्रोके नगर हरिताल नामक 
द्वीपमें, हिंगुलिक द्वीपमें, मन:शिल्ता नामक द्वीपमे, अजन द्वीपमे, सुवर्णद्वीपमें, रजतद्वीपमें, वञ्नधातु 
द्वीपमें और वज्द्वीपमें; इस प्रकार इन आउ द्वीपोमें स्थित हें। शेष व्यन्तरोंक नगर अनेक 
द्वीप-समुद्रोंमें स्थित है।। ७५-७६॥। 
भवनवासी आदि तोन प्रकारके देबोंमें जघन्य तेजोलेश्या मानी गई है। उनके क्रष्णादि 
तीन लेश्याये भी होती है, ऐसा कहा गया है ।। ७७ ॥ 
अम्बा, कराला, सुलसा और सुदर्शना ये पिचाच देवोंमे गणिकामहत्तरोंके नाम हैं ॥७८॥ 
भूतकान्ता, भूता, भूतदत्ता और महाभुजा ये भूतजातिके व्यन्तरोमे गणिकामहत्तरोंके नाम हैं 
॥७९ ॥ सुधोषा, विमला, सुस्वरा और अनिन्दिता ये गन्धर्व जातिके व्यन्तरोंमें गणिकामहत्त रोंके 
नाम हैं ॥ ८० ॥ मधुरा, मधुरालापा, सुस्वरा और मुदुभाषिणी ये किनर जातिके व्यन्तरोंमें गणि- 
काओंके महत्तर होते हैं ॥ ८१ ॥ भोगा, भोगवती, भुजगा और भुजगप्रिया ये महोरग जातिके 


१आप हद्विषष्टि' | २ ब गादगो" । ३ आ प 'सुधोषा-' इत्यादिश्लोकत्रयं नास्ति । 


-९.९० ] नवमो विभाग: [१७३ 


दार्वरी सर्वेसेना थ रुद्ा वे रप्रदहोना । राक्षसाणां' भवन्त्येता गणिकानां महत्तरा: ॥ ८३ 
पुंस्प्रियाथ थ॒ पुंस्कान्ता सोम्या पुरुषदशिनी । एता: किपुरुषाख्यानां गणिकानां महत्तरा:॥| ८४ 
भरद्रा नासता सुभदा च सालिती पद्ममालिनी | एता यक्षनिकायेषु गणिकानां महत्तरा: ॥ ८५ 
मोजनानां सहलाणि अशीतिइचतुरुसरा । विपुलानि पुराण्याहुगंणिकानामशेषत:' ।। ८६ 

॥ ८४००० । 
अध्टास्यपि सिकायेबु गणिकानां पुनः स्थितिम्‌ । अधपल्योपमां हााहु: पोराणिकसहर्षेयः ।। ८७ 
दश चापोच्छुया एते पञ्चाहादथ  साधिकात्‌ | आाहरन्ति मुहुर्तेस्पस्तावजू धो नि:इबसन्ति" चल ॥ 
ऐशानान्ता सुराः सर्वे सप्तहस्तास्तु जन्मतः । स्वेच्छातों वेकियोत्सेधा ज्योतिष: सप्तचापका: ॥ 
उन्मागेस्थाः शबलचरिता ये निधानप्रयाता ये चाकामादिषयविरता:४ पावकाहछम्‌ ताइल । 


ते बेवानां तिसषु गतिषु प्राप्नुवन्ति प्रसूति मन्दाक्ान्ता सलिनिमतिभियें: कषायेन्द्रियाइबा: ॥ ९० 


इति लोकविभागे मध्यमलोके व्यस्तरलोकविभागो नाम 
नवम प्रकरण समाप्तम्‌ ॥। ९॥ 

व्यन्तरोंमें गणिकामहत्त रोके नाम कहे गये है ॥ ८२ ॥ शर्वरी, सर्वसेना, रुद्रा और रुद्रदर्शना ये 
राक्षस जातिके व्यन्तरोंमें गणिकाओंके महत्तर होते हैं।। ८३ ॥ पुंस्प्रिया, पुंस्कान्ता, सोम्या और 
पुरुषदर्शिनी ये किपुरुष व्यन्तरोंके गणिकामह॒त्तरोंक नाम है ॥| ८४॥ भद्रा, सुभद्रा, मालिनी 
और पद्ममालिनी ये यक्षजातिके देवोमें गणिकाओके महत्तरोंके नाम कहे गये है ॥। ८५॥ समस्त 
गणिकाओके पुर चौरासी हजार (८४००० )योजन विस्तृत कहे जाते हैं ॥ ८६ ॥ पुराणोंके ज्ञाता 
महषि आठों ही व्यन्तरनिकायोंमें गणिकाओंकी स्थिति अधधे पलय प्रमाण बतलाते हैं ॥ ८७ ॥ ये 
व्यन्तर देव दस धनुष ऊंचे होते हैं। वे कुछ अधिक पांच दिनमें आहार करते है तथा उतने ही 
मुहतोमें निःश्वास लेते हैं ॥ ८८॥ ऐशान कल्प तकके सब देव जन्मसे सात हाथ ऊंचे होते 
है । परन्तु विक्रियासे निमित शरीर उनकी इच्छाके अनुसार ऊंचे होते हैं। ज्योतिषी देव सात 
धनुष प्रमाण ऊंचे होते हैं | ८९ ॥ 

जो कुमार्गमें स्थित हे, दूषित आचरण करनेवाले हे, निधानको प्राप्त हें- सम्पत्तिमें 
मुर्ध रहते है, विना इच्छाके विषयोंसे विरक्‍त हैं अर्थात्‌ अकाम नि्जेरा करनेवाले हैं तथा जो 
अग्नि आदिके द्वारा मरणको प्राप्त हुए है; ऐसे प्राणी देवोंकी तीन गतियों (भवनत्रिक) में 
जन्मको प्राप्त होते हैं। जिन मलिनबुद्धि प्राणियोंने कषाय एवं इन्द्रियहूप धोड़ोंके आक्रमणको 
मनन्‍्द कर दिया है ऐसे प्राणी भी इन देवोंमें उत्पन्न होते हें [ यहां “ मच्धाक्रान्‍्ता ' पदसे छन्‍्दका 
नाम भी सूचित कर दिया गया है )॥ ९० ॥ 


इस प्रकार छोकविभागमें मध्यम लोकमें व्यन्तरलोकविभाग नामक नौवां प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥ ९॥ 
१८ राक्षसाना । २ व “गंणिताम' | हे अर चाहु;। ४ब 'दवा। ५आ ब निषदरसन्ति | ६ ब 
निदान" । ७ थ चाकामद्िषय" । 


[ दशमों विभागः ] 


वर्धमानं महाबोर मूर्ध्ना' नत्वा कृताओभजलिः । करमब॒द्ोध्वेसालाइश  मृध्यंलोक्मितो श्रुवे ३९ 
ऊध्य भावनदेवेष्यो देवा बानान्तरा स्थिता:। नीचोपपातिकास्तेभ्यस्तेश्यो दिग्यासिन: सुरा: ॥२ 
ततश्चान्तरवासाब्या बन्तन्तोएषष निरन्तरम्‌ । कृष्माण्डाइच पर तेभ्यस्तल उत्पन्नकाः सुर: 0३ 
अनुत्पन्नकनामानस्तत ऊर्ध्य प्रमाणका: । गन्धिकाइच महागन्धा भुजगा: प्रीतिका अपि ४४ 
आकाशोत्पत्षका नाम्ना ततो ज्योतिषिका अपि। कल्पोज्धूवाः परे तेभ्यस्तेम्यों वेमानिक्ा: परे ॥४ 
आधा प्रेवेयकास्तेष्वनुदिशानुत्तरा: सुरा: । द्वितोया तत ऊर्ध्वस्ते सिद्धा ऊर्ध्य तलः स्थिता: ॥६ 
हस्तमात्र भुवो गत्वा देवा नोचोपपातिका: । दद्वर्षसहक्राणि जीवन्तस्तत्र ' भाषिता: ॥७ 


॥१4१५००००३॥ 
दशहस्तसहल्राणि तेभ्य ऊध्वेमतीत्य व । विशत्यब्दसहत्नाणि जोवन्त्यों नीघदेवता: ॥॥८ 
॥२००७००० 
दशहस्तसहस्राणि तेभ्यो हथूध्व॑मतीत्य च । त्रिशवब्बसहल्लाणि जीवन्त्यों नोचदेवता: ॥९ 
॥ ३००००१॥ 


दरशहस्तसहुख्राणि तेभ्य ऊर्ध्वमतीत्य च्‌ । चत्वारिशत्सहत्राणि जीवन्त्यों नीचदेबता: ॥१० 
६१०००० | ४०००० ३) 


री पी बरी पी। 





मैं हाथ जोड़कर श्रीवर्धभान महावीर अन्तिम तीर्थकरको शिरसे नमस्कार करता 
हुआ यहां ऋमसे वृद्धिगत उपरिम शाखाओंसे (? ) व्याप्त ऊध्वे छोकका वर्णन करता हूं ॥१॥ 
भवनवासी देवोंसे ऊपर वानव्यन्तर देव, उनसे ऊपर नीचोपपातिक देव, और उनसे ऊपर दिग्वासी 
देव स्थित है। उनके ऊपर निरन्तर अन्तरवासी देव निवास करते है, उनसे ऊपर कृष्माण्ड देव, 
उससे ऊपर उत्पन्नक देव, उनसे ऊपर अनुत्पन्नक नामक देव, उनसे ऊपर प्रमाणक देब, उनसे 
ऊपर गन्धिक देव, उनसे ऊपर महागन्ध, उनसे ऊपर भुजग, उनसे ऊपर प्रीतिक, उनसे ऊपर 
आक्राशोत्पन्नक नामक देव, उनसे ऊपर ज्योतिषी देव, उनसे ऊपर कल्पवासी देव, और उनसे 
ऊपर बैमानिक देव स्थित है ॥ २-५॥ वैमानिकों (कल्पातीतो) में प्रथम ग्रेवेवक देव और दूसरे 
अनुद्दिश एवं अनुत्तर देव हैं जो उनके ऊपर स्थित हैं। उनके ऊपर वे सिद्ध परमात्मा स्थित हैं।। ६।। 

[चित्रा ] पृथिवीसे एक हाथ ऊपर जाकर नीचोपपातिक देव स्थित हैं । उनकी जायु 
दस हजार वषे प्रमाण कही गई है- ऊंचाई १ हाथ, आयु १०००० वर्ष ॥ ७॥। उनके ऊपर दस 
हजार हाथ जाकर बीस हजार वर्ष प्रमाण आयुवाले नीच देव (दिग्वासी) रहते हैं - भावू 
२०००० वर्ष ॥ ८॥ उनके ऊपर दस हजार हाथ जाकर तीस हजार वर्ष तक जीवित रहनेवाले 
नीच देव (अन्तर निवासी) रहते हैं- आयु ३०००० वर्ष ॥ ९॥ उनके ऊपर दस हजार हाथ 
जाकर चालीस हजार वर्ष तक जीवित रहनेवाले नीच देव (करुष्माण्ड) स्थित हैं- ऊपर हाथ 





१ब मूर्धा। २ ब साव्यादय '। ३ प जीवंस्तत्र । 


-१०.१८ | दशमी विभांगे: [१७५ 
विज्ञाति तु सहंख्ांणां हस्तांस्तेभ्यो व्यतीत्य च। पंञ्चाशत सहेलाणि जोवन्त्यन्यास्तु* देवता:॥॥११ 


॥२००००१५७५००००॥ 
र्तावशाबद व्यतीत्यान्या:' बष्टिसप्तत्यशीति च। चतुरशञोति सहस्नाणि जीपम्त्य: सन्ति देवता: ॥। 
॥६००००॥५७४००००॥ [८०००० | ] <८४००००॥ 
पल्याष्टमायुबस्ताभ्य: पल्यपादायुषध्तत: । पल्योपभदलायुष्कास्ताध्य ' ऊध्यंमतीत्य जे ॥१३ 


)34३3॥। )। 
ज्योतिर्देवा: परे तेभ्य: पल्यं जीवन्ति साधिकम्‌ । दशवर्षसहस्राप्रं पल्य जीवन्ति भास्कराः ॥१४ 
॥१५ १ व १००००३॥ 
नियुतेनाधिक॑" पल्य॑ चन्द्रा जीवन्ति तत्परे । अयमायुःक्रमो' वेद्यो देवस्थानक्रमोईषषि क्र ॥१५ 
॥प १ ब्‌ १०००००॥ 


द्विधा बमानिका देवा कल्पातीताइच कल्पजा: । कल्पा हादश तत्र स्युः कल्पातीतास्ततः परे १६ 
सोधर्म: प्रथमः कल्प ऐशान३च ततः पर: । सनत्कुमारमाहेन्द्रो ब्रह्मलोकोष्य लान्तव: ॥१७ 
महाशुक्र: सहत्नार आनतः प्राणतोषपि च। आरणद5चाच्युतश्चेति एते कल्पा उदाहृता: ॥१८ 
उक्त चर त्रयम्‌ [ त्रि. सा. ४५२-५४ ] --- 
सोहम्मीसाणसणक्कुमारमाहिदगा हु कप्पा हु। बम्हब्बम्हत्तरगो” लांतवकापिट्रगों छट्ठो ॥१ 


भरी री न्‍मीी री कर टी सती. जारी, 


१००००, आयु ४०००० वर्ष ॥ १०॥ उनसे बीस हजार हाथ ऊपर जाकर पचास हजार 
वर्ष तक जीवित रहनेवाले अन्य (उत्पन्न ) देव स्थित है- उपर हाथ २००००, आयु ५००००, वर्ष 
॥ ११॥ उतने उतने हाथ ऊपर जाकर क्रमसे साठ हजार, सत्तर हजार, अस्सी हजार और 
चौरासी हजार वर्ष तक जीवित रहनेवाले अन्य (अनुत्पन्न, प्रमाणक, गन्ध, महागन्ध ) देव रहते 
है- आयु ६००००, ७००००, ८००००, ८४००० वर्ष ॥१२॥ उनके ऊपर [ उतने हाथ |जाकर 
पल्यके आठवें भाग प्रमाण आयुवाले, पल्यके चतुर्थ भाग प्रमाण आयुवाले और आधा पल्य 
प्रमाण आयुवाले (भुजग, प्रीतिक और आकाशोत्पन्न) देव स्थित है- आयु पल्य 2, पल्य है, 
पलल्‍्य ३ ॥ १३ ॥ 

उनके ऊपर ज्योतिषी देव रहते है जो कुछ अधिक पल्य प्रमाण कार तक जीवित 
रहते हैं। सूर्य ज्योतिषी देव दस हजार वर्षसे अधिक एक पल्य प्रमाण काल तक जीवित रहते 
हैं- आयु १ पलय और १०००० वर्ष ॥ १४।॥ उनके ऊपर चन्द्र एक लाख वर्षसे अधिक एक पल्य 
काल तक्र जीवित रहते हैं। इस प्रकार यह आयुका क्रम और देवोके स्थानका क्रम जानना 
चाहिये - आयु १ पल्‍य और १००००० वर्ष ॥। १५ ॥ 

बैमानिक देव दो प्रकारके हैं- कल्पोत्पन्न और कल्पातीत । उनमें कल्प बारह हैं। उनके 
आगे कल्पातीत हैं ।। १६ ॥ प्रथम कल्प सौधर्म, तत्पश्चात्‌ दूसरा ऐशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, 
ब्रह्मलोक, लान्तव, महाशुक्र, सहल्लार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत; ये बारह कल्प कहे 
गये हैं ॥॥ १७-१८ ॥ इस सम्बंधमें ये तीन गाथाये भी कही गई हैं---- 

सौधम, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म-अह्योत्तर, छठा लान्तव-कापिष्ठ, शुक्र-महाशुक्र 





१ ८ जीवन्त्यान्यास्तु” | २ प इलोकस्यास्थ पूर्वाद्ध भागो नास्ति । ३ भा व्यतीतान्या: । ४ प “युष्क- 
स्ताभ्य । ५ व “नादिक । ६ व क्रमा। ७ जा प बम्हूं बम्हु" श्र बम्हां बम्हू । (त्रि सा बस्हब्बस्हु) । 


१७६ ] लोकविभाग: [१०-१९- 


सुक्कमहासुक्कगदो सदरसहस्सारगों दु तत्तो दु। आणबपाणदआरणअच्चुदगा होंति रप्पा हु ॥२ 
मज्किमचउजुगलाण पुव्वावरजुम्मगेसु सेसेसु । सब्वत्थ होंति इंदा इदि बारस" होंति कप्पा हु॥ 
स्रेवेयकानि व त्रीणि अधोमध्योत्तमानि तु। एशेक च त्रिधा भिन्नमूध्यंसध्याधराख्यया ॥१९ 
अनुदिग्नामकान्यूध्ब ततो5नुत्तरकाणि च । ऊध्वेछोकविभागोःयमीषत्प्राग्भारकास्तिसः' ॥ २० 
बिमानानां च॒ रक्षाणि चतुरशीतिभंवन्ति च। सप्तनवतिसहल्ञाणि श्रयोविशतिरतश्र ल ॥२१ 

॥ ८४९७०२३ । 
इस्त्रकाणि जिषष्टि: स्युरूध्वंपडक्त्या स्थितानि च। पटलानां चव मध्यानि त्रिषष्टि: पटलान्यतः ॥ 

॥। ६३ ॥। ६३ १ 
बिदादेकाधिका सप्तचतुदरघेकेक्यट्त्रिकम्‌ । त्रिकत्रिकंकेकानि स्युरूध्वेलोकेन्द्रकाणि तु ॥२३ 
॥३१३७।४।२। ११ ११६। २१ २। ३ | १। १॥। 
आऋतुरादीन्दक प्रोक्‍्त त्रिषष्टिस्तस्य विक्षु च। श्रेणीबद्धविमानानि एककोनानि चोत्तरम्‌ ॥२४ 
।६३। 
उक्त थ त्रयम्‌ [ति. प. ८, ८३-८४,१०९]- 


कीतिी 





करी फीकी नी जी ी 


शतार-सहस्नार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत ये कल्प है। इनमे मध्यम चार 
युगलोंके पूर्व दो युगलोंमे अर्थात्‌ ब्रह्म और लान्तवमें तथा अपर युगलों अर्थात्‌ महाशुक्र और 
सहस्नारमें एक एक इन्द्र ओर शेष चार युगलोमे सर्वत्र एक एक इन्द्र है। इस प्रकार बारह कल्प 
होते हैं ॥ १-३ ॥। 


ग्रवेयक तीन हैं--- अधो ग्रेवेयक, मध्यम ग्रेवेयक और उत्तम ग्रेबवेयक । इनमेंसे प्रत्येक 
भी ऊर्ध्व, मध्य और अधरके नामसे तीन प्रकारका है।। १९॥ इनके ऊपर अनुदिश नामक 
विमान और उनके भी ऊपर अनुत्तर विमान है। अन्तमें ईषत्प्राग्भार पृथिबी है। यह ऊर्बे 
लोकका विभाग है | २० ।| यहाँ सब॒विमान चौरासी लाख संतानब हजार तेईस है - 
८४९७०२३॥ २१॥ पटल तिरेसठ (६३) हैं जो ऊधं-पंक्तिके क्रमसे स्थित हैं। इन पटलोके 
मध्यमें तिरेसठ (६३) इन्द्रक विमान स्थित है।। २२॥ एक अधिक तीस अर्थात्‌ इकतीस, सात, 
चार, दो, एक, एक, छह, तीन, तीन, तीन, एक और एक; इस प्रकार क्रमसे ऊध्ब॑ लोकगत उन 
बारह स्थानोंमे इतने इन्द्रक स्थित है-- ३१, ७, ४, २, १, १, ६, ३, ३, ३, १, १॥ २३॥ 
उनमें जो प्रथम ऋतु इन्द्रक कहा गया है उसकी पूर्वादिक दिशाओंमे तिरेसठ तिरेसठ (६३-६३ ) 
श्रेणीबद्ध विमान स्थित हैं। इसके आगे वे उत्तरोत्तर एक एक कम (६२, ६१ आदि ) हैं ॥२४॥ 
इस सम्बन्धमें तीन गाथाये भी कही गई हैं-- 





१बबारह। २प कांतिभि:। 
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उड़जामे पलेश्क सेदिगदा जउदिसांसु बासट्टी । एक्केक्कूजा सेसे पडिविसभाइचअप्शियतं' धड « 
उड़णामे सेडिगदा' एक्केक्कविसाए होंति तेसट्ठी। एक्केक्कणा सेसे जाबव व सवत्थसिद्धि सि' ॥५ 
सेदीबद्धे सब्वे समवद्ा विविहृदिष्वरयणमया । उल्लसिदधयवडाया णिरषमरूवा विराजंति ॥६. 
ऋतुश्चस्रोषय विमलों वल्गुवीरमयारुणम्‌ । मन्‍्दन नलिन॑ चेव काञचनं रोहित तथा ॥१२५ 

खडज चू मरुतं भूयः ऋद्धीशं व भ्रयोवशम्‌ । वेड््य रुवक जांपि रचिराह: व नामतः ॥२६ 
स्फटिक तपनोय॑ व मेधसश्रमतः परम्‌ । हारिद्र पशासंश व लोहितार्यं सवध्यकम्‌ ॥२७ * 
नन्‍्धावतंविमान च प्रभाकरमतः परम्‌ । पृष्ठ्क ' गजमित्रे थ प्रभा चाद्योप््तु कत्पयों: ॥२८ 
अछजन वनमसाल थे नाग गरुडमित्यपि। लांगल बलभटद्ठ ले चकऋ व परयोरपि ॥२९ 

अरिष्टं वेबसमिति बह्मं ब्रह्मोत्तराहुयम्‌ । ब्रह्मलोके च चत्वारि इन्द्र काणोति लक्षयेत्‌ ॥३० * .., 
नाम्ता तु ब्रह्महृदयं लान्तवं चेति तदद्यम्‌' । लान्तवे शुकसंज् ले महाशुक्रेडभिधोयते ॥३१ 
शताराख्यं सहख्नारे आनतं प्राणतं तथा। पुष्पक झातकारं थ आरणं चाज्युतं थे घट ॥३२ 
आनतादिचतुष्के च॒ ग्रेबेयेषु सुदशंनम्‌ । अमोध॑ सुप्रदुद्धं चर अधस्ताद्णितं त्रयम्‌ ॥३३ 

पशोधरं सुभद्र च सुबिशालं लू मध्यमे । सुमनः सोमनस्यं चर ऊरध्वे प्रीतिकरं थे तत्‌ ॥३४ 
अनुदिग्सध्यमादित्यं मध्य चानुत्तरेष्विति । सर्वार्थसिद्धिसंश च॒ सर्वान्त्यप्रतरेन्द्रकम्‌ ॥३५ 
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ऋतु नामक इन्द्रक विमानकी चारों दिशाओंमेंसे प्रत्येक दिशामें बासठ श्रेणीबद्ध 
विमान स्थित हैं । आगे आदित्य इन्द्रक पर्यन्त शेष इन्द्रकोंकी पूर्वादिक दिशाओंमें स्थित के 
श्रेणीबद्ध विमान उत्तरोत्तर एक एक कम होते गये हैं ॥४॥ ऋतु इन्द्रक विमानकी एक एक 
दिश्ञामें तिरेसठ श्रेणीबद्ध विमान हैं। आगे सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त शेष इन्द्रकोंमें वे उत्तरोत्तर एक 
एक कम है [ पाठान्तर |॥ ५॥ गोल, अनेक प्रकारके दिव्य रत्नोंसे निर्मित और ध्वजा-पताओंसे 
सुशोभित वे सब श्रेणीबद्ध विमान अनुपम स्वरूपको धारण करते हुए सुशोभित होते हैं ॥ ६ ॥ 

ऋतु, चन्द्र, विमल, वल्गु, वीर, अरुण नन्‍्दन, नलिन, कांचन, रोहित, चंच, मरुत, 
तैरहवां ऋद्धीश, वैडू्य, रुचक, रुचिर, अंक, स्फटिक, तपनीय, मेघ, अश्न, हारिद्र, पद्म, लोहित, 
वद्ध, नन्य्यावर्त, प्रभाकर, पृष्ठक, गज, मित्र ओर प्रभा ये इकतीस इन्द्रक प्रथम दो कल्पों 
(सोधर्म-ऐशान ) में अवस्थित हैं | २५-२८ ।। अंजन, वनमाल, नाग, गरुड, लांगल, बलभद्र 
और चक्र ये सात इन्द्रक विमान आगेके दो कल्पों (सनत्‌कुमार-माहेन्द्र) में अवस्थित है ॥२९॥ 
अरिष्ट, देवसमिति, ब्रह्म और ब्रह्योत्तर नामक चार इन्द्रक विमान ब्रह्म कल्पमें जानना चाहिये 
॥ ३० ॥ ब्रह्महृदय और लान्‍्तव नामक दो इन्द्रक विमान लान्तव कल्पमें हैं। महाशुक्र कल्पमें 
एक शुक्र नामका विमान कहा जाता है | ३१॥ शतार नामका एक इन्द्रक विमान सहख्रार 
कल्पमें तथा आनत, प्राणत, पुष्पक, शातकार, आरण और अच्युत ये छह इन्द्रक विमान आनत 
आदि चार कल्पोंमें हैं। ग्रवेयकोंमें सुदर्शन, अमोधष और सुप्रबुद्ध ये तीन इन्द्रक विमान वीचे 
वशोधर, सुमद्र और सुविशाल ये तीन मध्यमें; तथा सुमनस्‌, सौमनस्य और प्रीतिकर ये तीन 
इन्द्रक विमान ऊपर स्थित हैं ।। ३२-३४॥ अनुदिशोंके मध्यमें आदित्य तथा अनुत्तरोंके मध्यमें 
सर्वार्थसिद्धि नामका सबमें अन्तिम इन्द्रक पटल है ।। ३५ ॥ 


थी 





कल 





१आपमाइंच' | २ब 'गया। हे ब त्थि । ४ आ प पृष्टंक॑ प्‌ पष्टक । ५ आ प॑ तदय । 
को. २३ 
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ते सर प्रोशश सत्वाश्त केचिशिकिछम्ति तन्‍्मते । तस्मिस्तस्मित्‌ बिसातानां परिताणं वशाम्यात्‌ भ 
'हा्िश्मश्ियुतान्याध ' ब्रिसामगजना भवेत्‌ । अप्टाविशतिरेशाने तृतोये द्ादक्षापि ज १३७ 
।३२०००००॥। २८००००० | १२००००० । 
भाहेने नियुतात्यष्टो पण्णवत्यधिक दयम्‌। बह अ्रह्मोत्तरे चापि चतुष्क स्यातबूनकम्‌ ॥३८ 
॥<०००००१२०००९६) १९९९०४ 
दिचित्वारिशदग्न व पथ्चरविद्वतिसहुखकम्‌ । छास्तवे ते: सहु्लाणि पठचाशलु जिना परे ॥३९ 
। २५०४२। २४९५८ । 
विशतिः स्पु: सहर्राणि शुक्ते शुद्धा ल विदति:। चत्वारिशत्सहुख्लाणि महाशुक्ते तु तेविना ॥॥४० 
।२००२०) १९९८० । 
शतारे त्रिसहुर्स स्थादेकोनापि च विधति:। एकाशीति: सहख्नारे शतानां जिशदेकहा ।।४१ 
।॥३०१९। १९८१ [ २९८१ |। 
सत्वारिशाति अत्वारि शतान्यानतयुग्मके । हे शर्ते बष्टिसंयुक्ते ' आरणास्युतयुम्मके ॥४२ 
। ४४० । २६०। 
ऋतु:शतानि शुद्धानि आनतप्राणतहिके । आरणाच्युतयुग्मे ल जिशलान्यपरे विदुः ॥४३ 
४00०0।३००॥ 
एकादश शर्त चाद्ये शर्त सप्त व मध्यमे । एकाप्रनवतिश्सोध्यें अनुदिक्षु नबेव व ॥४४ 
।॥१११११०७।९ (?)।९१।९। 
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जो कितने ही आचाय॑ सोलह कल्पोंको स्वीकार करते हैं उनके मतानुसार मैं उस उस 
कह््प्में (प्रत्येक कल्पमें) विमानोंके प्रमाणको कहता हूं ।। ३६ ॥ उक्त विमानोंकी संख्या प्रथम 
कल्पमें बत्तीस लाख (३२०००००), ऐशान कल्पमें अट्वाईस लाख (२८०००००), तृतीय 
सनत्कुमार कल्पमें बारह लाख (१२०००००)।, माहेन्द्र कल्पमें आठ लाख (८००००० ), ब्रह्म 
कल्पमें छघानबेसे अधिक दो लाख (२०००९६), ब्रह्योत्तर कल्पमे उससे (२०००९६) हीन 
झार लाख (४०००००-२०००९६--१९९९०४), लान्तव कल्पमें व्यालीस अधिक पच्चीस 
हजार (२५०४२), आगेके कापिष्ठ कल्पमें इनके विना पचास हजार अर्थात्‌ चौबीस हजार नौ 
सौ अट्टवावन (५००००-२५०४२७-२४९५८), शुक्र कल्पमे बीस हजार बीस (२००२०), 
महाशुक्रमें उनके विना चालीस हजार अर्थात्‌ उन्नीस हजार नो सौ अस्सी (४००००-२००२० 
“१९९८० ), शतारमें तीन हजार उन्नीस (३०१९), सहस्नारमें एक कम तीस सौ इक्यासी, 
(२९८१), आनतयुगलमें चार सो चालीस (४४०), और आरण-अच्युत युगलमें दो सौ साठ 
(२६०) हैं ॥ ३७-४२ ॥ मतान्तर-- 

आतत और प्राणत इन दो कल्पोंमें शुद्ध चार सो (४००) तथा आरण-अच्युत युगलमें 
शुद्ध तीन सौ (३००) विमान हैं, ऐसा दूसरे आचार्य कहते हैं ।। ४३ ॥ 

उक्त विमानोंकी संख्या प्रथम ग्रेवेयकमें एक सो ग्यारह (१११ ), मध्यम ग्रेवेयकर्मे 
एक सो सात ( १०७ ), उपरिम ग्रैवेयकर्में इक्यानब ( ९१), अनुदिशोंमें नौ ही (९ ) तथा 


ह बद्ातिशा' । २ भा प 'युतानाये । ३ आ प षष्ठि' । 
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अनुत्तरेणु पडझचैज विभानगणना हमे । इत ऊध्य प्रवदयासि तेषां संस्येवकादिकश ४५ - 
अधिद्य मालिनी चंत बेर वेरोचनाख्यकम्‌ | सोम सोमप्रभ॑ चाकूं स्फटिफादित्यतावक््‌ [व 
अधिवेरोचताशयं ज॑ अधिमालित्यपि क्रसात्‌ । प्रभासापि च॒ पूर्वाधा आदित्यत्य चतुदिशत्‌ ॥| ४७ 
विजय बेशपन्त भर जपस्तमपराजितस्‌ | सर्वार्थसिदिसंशस्य विभानस्थ अतुदिशित्‌ ।४८ है 
चतुःशूस्पान्धिषट्क! थ आधे संस्येयबिस्तृता:' । विंसानाइच परे शुम्यचतुष्क शस्यवद्ककम्‌ '॥४९ 
है ६४०७००० | ५६००००। 
चत्वारिशत्सहुज्ञाणि तुृतीये नियुतदयम्‌ । षष्टिश्जेव  सहल्लाणि माहेनों नियुतं तथा ॥५० 
॥ २४ ०००० | १६००००।॥ 
संख्येयविस्तुता ब्रह्मयुग्मेशशीतिसहुल्रकम्‌ । वर्शव जे सहर्राणि विज्ेया लान्तवद्धये ॥५१ 
।८०००३१ १०००० ह 
शुकढये सहत्नाणि अष्टो संख्येयविस्तताः । द्वादशेव शतानि स्युः शतारहितये पुनः ॥५२ 
॥८००००॥ १२००१) 
चत्वारिशं शर्त विद्यादानतादिचतुष्टये । चतुर्गुणरत्तु संस्येया: सर्वत्रासंख्थविस्तुता: ।।५३ 
असंल्यविस्तुतविमाना:। सो २५६००००। ऐ २२४०००० + स ९६०००० । 
मा ६४०००० । ब्रह्मयुग्मे ३२०००० । लान्तवहये ४०००० । शुक्रद्यये ३२००० । शतारदितये 
४८०० । आनतादिचतुष्के ५६०। 


अनुत्तरोंमें पांच (५ ) ही हैं। इस प्रकार यहां तक यह विभानोंकी संख्या निर्दिष्ट की गई है । 
इसके आगे उन विमानोंका संख्येय विस्तार आदि कहा जाता है ॥ ४४-४५॥ अर्ची, मालिनी 
( अधिमालिनी ), वर, वैरोचन, सोम, सोमप्रभ, अंक, स्फटिक ओर आदित्य ये नौ अनुदिश 
विमान हैं ॥| ४६॥ इनमें अर्ची, वंरोचन, अखिमालिती और प्रभासा ( वैर ) ये चार श्रेणी- 
बद्ध विमान आदित्य इन्द्रककी पूर्वादिक चार दिशाओंमें स्थित हैं।। ४७।॥ विजय, वैजयन्त, 
जयन्‍्त और अपराजित ये चार विमान सर्वार्थसिद्धि नामक इन्द्रक विमानकी शारों दिद्याओंमें 
स्थित हैं ॥ ४८ ॥ 

संख्यात योजन विस्तारवाले विमान प्रथम कत्पमें चार शून्य, समुद्र अर्थात्‌ वार ओर 
छह (६४०००० ) इतने अर्थात्‌ छह लाख चालीस हजार तथा आगेके ऐशान कंत्प्में चार 
शूम्य, छह और [पांच] ( ५६०००० ) इतने अंकों प्रमाण अर्थात्‌ पांच लाख साठ हजार 
है ॥ ४९ ॥ उक्त संख्यात योजन विस्तारवाले बिमान तीसरे कल्पमें दो राख चालीस हजार 
( २४०००० ) तथा माहेन्द्र कल्पमें एक लाख साठ हजार (१६०००० ) हैं ।| ५० ॥ संख्यात 
योजन विस्तारवाले विमान ब्रह्मयुगलमें अस्सी हजार ( ८०००० ) तथा लान्‍्तवयुगलमें दस 
हजार ( १०००० ) ही जानने चाहिये॥ ५१ ॥ संख्यात विस्तारवाले विमान छुक्रयुगरूमें 
आठ हजार ( ८००० ) तथा शतारयुगलमें बारह सो (१२००) ही हैं | ५२।॥ वे विमान 
आनत आदि चार कत्पोंमें एक सौ चालीस ( १४०)जानना चाहिये | उपर्युकत सब॑ कल्योंमें 
असंख्यात योजन विस्तारवाले विमान इन संख्यात विस्तारवाले विमानोंसे चौगुनें जानने बाहिये- 
सौधमे २५६००००, ऐशान २२४०० ००, सनत्कुमार ९६००००, महेन्द्र ६४००००॥ ब्रह्मयुगल 
३२००००, लान्तवयुगल ४००००, शुक्रयुगल ३२०००, शतारयुगल ४८००, आनतादि चार 


र-मक कर किलन-ममन---भ--3०० ++मनक 


१ व शुस्पाब्दि" ।शबाप विस्तृता । ३ [चतुष्क पट्कपंचकम] | ४ आ प पष्ठिइचंव 
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कल्पेथु परुचममो भागों राशे: संस्येयविस्तुत:। चतुःपञ्चमभागाः स्पुरसंल्येयकविस्तुता: ॥५४ 
शत शाध्यावसंस्येयार््रयः संस्येयविस्तता:। अगण्या नवतिव्येका' शण्याइच्राध्टादशोदिताः ॥५५ 
॥।१०८। ८९। १८। 
चतुःसप्ततिरुष्व॑ च असंल्येया उदाहुता: । दश सप्त चर संल्येया अष्टो चासंश्यविस्तुता; ॥५६ 
।७४। १७१ ८ । 
संल्येयम॑नुदिईवेक तथवानुत्तरेष्वपि । असंस्येयास्तु चत्वार इति सर्वशदर्शनम्‌ ॥॥५७ 
।१११। 
शान्याष्टकं त्रिकं चेव नव च॒ स्युः पुतनंव । घड़ेक॑ थे ऋ्रमाद शेया विसाना गेणितागताः ॥५८ 
॥ १६९९३८० । 
अयदचत्वारि घट संप्त नव सप्त षड़ेव व्‌ । असंख्यविस्तता ज्ञेया विभाना सर्व एवं ते ॥५९ 
॥ ६७९७६४३ १ 
शंतमष्टौ सहर्साणि विशति: सप्तसंयुता। सर्वाण्यापि विमानानि स्थितान्यावलिकासु वे ॥६० 
।८१२७। 
क्षत्वारि च सहलाणि चत्वार्यव शतानि थे । नवतिइ्चापि पठ्चाग्र। आदावावलिकास्थिताः ॥ ६१ 
१ ४४९५। 
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५६०. ॥ ५३ ॥ कल्पोंमे अपनी अपनी विमानराशिके पांचवें भाग प्रमाण संख्यात योजन 
विस्तारवाले तथा चार पांचवे भाग ( < ) प्रमाण असख्यात योजन विस्तारबाले है ॥ ५४ ॥। 

ग्रेवेयकोंमेंसे अधस्तन ग्रेवेयकमें असंख्यात विस्तारवाले बिमान एक सौ आठ (१०८) 
तथा संख्यात विस्तारवाले तीन ( ३ ) हैं, मध्यम ग्रेवेयकोंमे एक कम नब्ब (८९ ) विमान 
असंख्यात- विस्तारवाले तथा अठारह ( १८ ) विमान संख्यात विस्तारवाले है, उपरिम ग्रैवे यकमे 
चौहत्तर ( ७४ ) असंख्यात विस्तारवाले तथा सत्तरह ( १७ ) सख्यात विस्तारबवाले विमान 
कहे गये हैं। अनुदिशोंमे आठ (८) असंख्यात विस्तारवाले विमान तथा एक (१) संख्यात 
विस्तारवाला है। उसी प्रकारसे अनुत्तरोंमें भी सख्यात विस्तारवाला एक (१) तथा असंख्यात 
विस्तारवाले चार (४) विमान है, यह सर्वज्ञके द्वारा देखा गया है ॥ ५५-५७ ।॥ सब विमानों- 
में अंकक्रमसे शून्य, आठ, तीन, नौ, नो, छह और एक (१६९९३८०) इतने विमान 
संख्यात विस्तारवाले तथा तीन, चार, छह सात, नौ, सात और छह (६७९७६४३) इतसे 
विमान असंख्यात विस्तारवाले हैं।। ५८-५९ ॥। 

श्रेणियोंमें स्थित (श्रेणीयद्ध) सब विमात आठ हजार एक सौ सत्ताईस (८१२७) 
हैं ॥। ६० ॥ प्रथम कल्पमें श्रेणीबद्ध विमान चार हजार चार सौ पंचानब (४४९५) हैं।॥६१॥ 

विशेषार्थ--प्रथम कल्पयुगलमें इकतीस इन्द्रक विमान हैं । इनमेंसे प्रथम ऋतु इन्द्रककी 
भारों दिशाओंमेंसे प्रत्येकमें ६३-६३ श्रेणीवद्ध विमान स्थित हैं। आगे दूसरे व तीसरे आदि 
इन्द्रकोंमें वे उत्तरोत्तर एक एकसे कम (६२, ६१ आदि) होते गये है । इस क्रमसे सौधर्म 
कल्पमें समस्त (३१) इन्द्रकोंके आश्वित सब श्रेणीबद्ध विमान कितने हैं, यह जाननेके लिये 
लिम्न गणित सूत्रका उपयोग किया जाता है- एक कम गच्छको आधा करके उसे चयसे गरुणित 


१ आप वेंका | २ ५ असंख्येय उदा० । 
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अलुदंश शतास्वेब अष्टाझोतिश्च तत्परे। घट्शातं घोड़शास्यस्मिन्‌ माहेने त्यधिके बाते ॥।६२ 
॥। १४८८। ६१६ । २०३। 
घडशीतिद्विशतं ब्रह्म नवतिश्चतुरत्तरा । ब्रह्मोच्वरे परस्मिंस्तु पञ्च्षिश्ं शर्त शबेत्‌ ॥६३६ 
॥२८६ ३ ९४ । १२५१ न्‍ 
चत्वारिशत्पुन: संका कापित्ये शुक्रनामके । अष्टाग्रा खलू पशथ्चाद्न्महत्येकान्नविद्ञति: ॥॥६४ 
।४१। ५८। १९। ह 
शतारे पण्चचडचाहवष्टादश ततः परे। पञ्चोने दे शते ्रापि बोद्धव्या आनतदये ॥॥६५ 
॥५५। १८। १९५॥। 
शतमेकान्नथष्टिइव आरणाच्युतयुग्मके । त्रयोविशं शर्त विधादघस्तान्नि:प्रकीणेका:" ॥६६ 
॥ १५९ । १२३ । 
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करे। फिर उसको मुखमेंसे कम करके शेबको गरुछसे गुंणित करनेपर सर्व संकलित धन प्राप्त होता 
है | जैसे- प्रकृत सौधर्म कल्पमें एक दिशागत श्रेणीबद्ध ६३ हैं | चूकि इस कल्पके अधीन पूबं, 
पश्चिम और दक्षिण इन तीन दिशागत श्रेणीबद्ध विमान हैं, अत एव इनको तीनसे गुणित करनेपर 
१८९ मुखका प्रमाण होता हैं; चयका प्रमाण यहां तीन और गच्छ ३१ है। अत एवं उक्त सूत्रके 
अनुसार ६१ »३--४५; , (१८९-४५) 2८३१ ॑+ ४४६४; इसमे सौधर्म कल्पके ३१ 
इन्द्रक विमानोंको मिला देनेपर उपर्युक्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है-- ४४६४--३१५-४४९५ 
यही क्रम आगेके कल्पोंमें भी समझना चाहिये । 

आगे ऐशान कल्पमे चौदह सो अठासी (१४८८), सनत्कुमार कल्पमे छह सौ सोलह 
(६१६) तथा माहेन्द्र कल्पमें दो सो तीन (२०३) श्रेणीबद्ध विमान हैं ।। ६२॥ 

विशेषार्थ-- उपर्युक्त ३१ इन्द्रक विमानोंकी केवल उत्तर दिशागत श्रेणीबद्ध विमान 

ही इस कल्पके अन्तर्गत है। अत एवं यहां मुख ६३ चय १ और गच्छ ३१ है । उक्त प्रक्रियाके 
अनुसार यहां ऐशान कल्पमे >>. «१००१५, (६३-१५)० ३१ -- १४८८. श्रेणीबद्ध 
विमानोंका प्रमाण प्राप्त हो जाता हैं । सब (३१) इन्द्रक विमान चूंकि सौधरं कल्पके अधीन 
हैं, अत एवं उनका प्रमाण यहां नहीं जोडा गया हूँ। सनत्कुमार कल्पमें ७ इन्द्रक विमानोमेंसे 
प्रथम इन्द्रककी प्रत्येक दिशामें ३२ तथा आगे १-१ कम (३१, ३० आदि) श्रेणीबद्ध विमान हैं । 
अतएव यहां मुखका प्रमाण ३२२८३०-१६, चय ३ और गच्छ ७ है । अतः “६7 2८३०-०९; (९६ 
-९) »(७८०६०९; ६०९ -- ७ इन्द्रक -- ६१६ श्रे. ब. । माहेन्द्र कल्पमे “ह? -> ३; (३२-३३) »< 
७८८२० ३ ने. ब. । 

ब्रह्म कल्पमे दो सो छयासी (२८६), ब्रह्मोत्तर कल्पमें चौरानब (९४) और लान्तव 
कल्पमें एक सो पच्चीस (१२५) श्रेणीबद्ध विमान हैं। ६३॥ ब्रह्म “है >»३८-४ह 
(२५५८३)-४३,--७०३; ७०६ +८४--४ ह. वि. -- २८६ श्रेणीबद्ध । ब्रह्मोत्तर-२?; २५-४३) 
>(४>-९४ श्रेणीबद्। लान्तव (२१००३)+ (२००८३) + २ इ. वि. 5-१ २५श्रेणीबद्ध । 

कापिष्ठ कल्पमें इकतालीस (४१), शुत्रमें अद्वावन (५८) और महाशुक्रमें उन्नीस 
श्रेणीबद्ध विमान हैं॥ ६४ || शतार कल्पमे पचपन (५५), सहश्नारमें अठारह (१८) और 
आनतयुगलमें पांच कम दो सौ (१९५) श्रेणीबद्ध विमान हैं।। ६५॥ आरण और बच्युत 
मुगलमें एक सौ उनसठ (१५९) तथा अधो ग्रेवेयकमें एक सौ तेईस (१२३) प्रकीर्णकरहवित 

१७ निष्प्रकीषंका:। 


१८४९]. लोकविभागः [€%-६७-- 


सप्ताग्रा सध्यभेज्ञीतिरेशपञ्चालदुत्तरे। अनुदिक्षु नवेव स्युः पठ्चेवानुसरेदु च ॥६७ 

।८७। ५११ ९१५१ 
ऋतुनुक्षेत्रविस्तारइअरमो जम्बसमस्तयो:। विदेषे रूपहीमिर्द्र काप्ते हानिवद्धिके ॥६८ 

।४५००००० । १०००००। हनिवृद्धि 3००९६७। ३ २ 
एकॉत्रशदिसानानि श्रेणीषु चतसुष्यपि । स्वयस्तूजलघेरर््य शेषा होपाम्दुधित्रयें ॥।६९ 
।३१। १६।८।४। २१११ ११ 

चम्प्रे विमलवलबोइच श्रेण्यर्धार्थ तथा परे । चूलिकां वालमात्रेण ऋतुन प्राप्य तिष्ठति ॥७० 
जलप्रतिष्ठिता आद्यो: परयोग॑तिप्रतिष्ठिता:। आ सह्नारतो "ब्रह्माज्जलवातप्रतिष्ठिता: ॥७१ 
आनतादिविमाताइचव शुद्धाकाशे प्रतिष्ठिता: | अय॑ प्रतिष्ठानियमः सिद्धों लोकानुभावतः ॥७२ 
एकविशशतं ' चेक सहर्लं॑ च घनो दयो:। एकोनशतहोनं च बहुला परयोद् यो: ॥॥७३ 

।११२११। १०२२। 
ब्रह्म ज लान्तवे शुक्रे शतारयुगलेडषपि च। आनतादिचतुष्के चर अधस्तान्मध्यमे परे ।।७४ 
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(श्रेणीबद्ध) विमान जानता चाहिये ॥ ६६॥ मश्ष्यम ग्रेवेयकमें सतासी(८७), उपरिम 
ग्रेवेयकर्में इक्पावन (५१), अनुदिशोमे नो (९) तथा अनुत्तरोमे पाच (५) ही श्रेणीबद्ध 
विमान हैं। ६७ ।॥। 

ऋतु इन्द्रकका विस्तार मनुष्यक्षेत्रके बराबर पेंतालीस लाख तथा अन्तिम सर्वार्थंसिद्धि 
इन्द्रकका विस्तार जम्बूद्वीपके प्रमाण एक लाख योजन है। उन दोनोकों परस्पर घटाकर 
शेषमें एक कम इन्द्रकप्रमाणका भाग देनेपर हानि-बुद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है।। ६८ ॥ यथा- 
४५००० । 0000० 2.-७०९६७ ३ + यो हा.वु। 

चारों ही श्रेणियोंमें स्थित तिरेसठ तिरेसठ श्रेणीबद्ध विमानोमें इकतीस विमान स्वयम्भू 

रमण समुद्रके ऊपर तथा शेष बत्तीस विमान तीन द्वीपों और तीन समुद्रोंमें (स्वयम्भ्रमण द्वीपमें 
१६, अहीन्द्रवर समुद्रमें ८, अहीन्द्रवर द्वीपमे ४, देववर समुद्रमें २, देववर द्वीपमे १ और यक्षवर 
समुद्रमें १ -> ३२ स्थित हैं ॥ ६९।॥ विमल, चन्द्र और वल्गु इद्रक विमानोंके आधे आधे श्रेणीबद्ध 
विमान अनन्तर द्वीपो व समुद्रोंमे स्थित हैं (? )। ऋतु विमान मेरु पव तकी चूलिकाको बाल मात्रसे 
न पाकर (बाल प्रमाण अन्तरसे) स्थित है ॥ ७०॥ प्रथम दो कल्पोके विमान जलके ऊपर 
स्त्रित हैं, आगेके दो कल्पोके विमान वायुके ऊपर स्थित हैं, तथा ब्रह्म कल्पसे लेकर सहर र 
कल्प तक आठ कल्पोंके विमान जल-वायुके ऊपर स्थित हैं । आनत आदि कल्पोंके विमान तथा 
कल्पातीत विमान शुद्ध आकाशमें स्थित है। यह विमानोंके अवस्थानका क्रम लोकानुयोगसे सिद्ध 
है ।। ७१-७२ !। 

विमानतलका बाहल्य सौधर्म और ऐशान इन दो कल्पोंमें एक हजार एक सौ इकक्‍्कीस 
(११२१), तथा आगेके दो कल्पोंमें वह विमानतलबाहल्य निन्‍यानब योजनसे हीन (११२१ 
-१९--१०२२) है।। ७३ | बअह्य, लान्तव, शुक्र, शतारयुगल, आनत आदि चार, अधो 
प्रंवेयक, मध्यम ग्रवेयक और उपरिम ग्रैेवेयकमें वह विमानतलबाहल्य परस्पर क्रमश: उतने 


१आ प ब्रह्माज्वल' : २ आ | एकविश्षतं । 


>१००८३ | दामों विभाग: [श्ट३ 


ताबबेद ऋमाड़ीना बाहस्येन परस्परात्‌। एकत्रिश शर्त रन्द्राः परह्सिन्‌ पहलहये ।॥७७ 
॥९82३ । ८२४ ७२५। ६२६३ ५२७ | ४२८॥ ३२९। २३०१ १३१५१ 
प्रासादा धट्छतोच्छायर योजने: पुर्वंकल्पयो: । ततः पव्न्चदतोच्छाथा: परयो: कल्पयोई यो: ७६ 
3६००) ५०० )॥ 
बहों च॒ लान्तवे शुक्रे शतारे चानताविष । आशे मध्ये तथोध्यं व शताधोताः परस्परात ॥७७ 
॥४५०॥ ४००३१ ३५०१ ३०० । २७५० १ २०० । १५०) १००३१ 
प्रासादा हानुदिदवत्र दृष्टा: पञ्चाशदुच्छुया: । अनुत्तरेषु बिज्ञेया: पठ्चविशतिमुच्छिता:१ ॥७८ 
।५० 4 २५१ 
आशयो: पञचवर्णास्ते कृष्णवर्ज्या: परदये । परयोगीलवर्जरयाश्ल ब्रह्मलान्तवयों रपि ॥७९ 
रकक्‍्तवर्ज्याश्ख शुक्राल्ये सहारे व भाषिता:। परतः पाण्डरा एवं विभाना शंडखसंनिभ्ा: ॥८० 
बजन्ति तापसोत्कृष्टा आ ज्योतिषविमानतः । चरकाः सपरिव्नाजा गच्छन्त्था ब्रह्मलोकत: १८१ 
*२अकामनिर्जरातप्तास्तिर्यक्पञ्चेन्द्रिया: पुनः । अन्यपाषण्डिसइसापि * आ सहारतो5धिका: १८२ 
आहइच्युतास्छावका यान्ति उत्कृष्टाइप्जी वका अपि। स्त्रियः सम्यक्त्बयुक्ताइच सच्या रिश्रविभूषिता: ॥ 


शक कम 


(९९) से ही उत्तरोत्तर हीन है। आगेके दो पटलोंमें वह बाह्य एक सौ इकतीस योजन मात्र 
है ॥ ७४-७५॥। 
जैसे- ब्रह्म ९२३, लान्तव ८२४, शुक्र ७२५, शतारयुगल ६२६, आनतादि चार ५२७, 
अधो ग्रे. ४२८, मध्यम ग्रे. ३२९, उपरिम ग्रे. २३०, अनुदिश व अनुत्तर १३१ यो. । 
पूर्व दो कल्पोंमें स्थित प्रासाद छह सौ योजन और आगे दो कल्पोंमें पांच सौ योजन 
ऊंचे हैं- सौ. ऐं. ६०० यो., स. मा. ५०० यो. ॥ ७६ !। ये प्रासाद ब्रह्म, लान्तव, शुक्र, शतार, 
आनतादि चार, अधो ग्रेवेयक, मध्यम ग्रेवेयक और उपरिम ग्रेवेयकर्में उत्तरोत्तर पचास योजन- 
से हीन हें । यथा- ब्रह्म ४५०, छानन्‍तक ४००, शुक्र ३५०, शतार ३००, आनतादि २५०, 
अ. ग्रे. २००, म. ग्रे. १५०, उ. ग्रे. १०० यो.॥ ७७॥ यहां अनुदिश्षोंमें स्थित वे प्रासाद 
पचास (५०) योजन और अनुत्तरोंमें पच्चीस (२५) योजन मात्र ऊंचे जानने चहिये।।७८॥।। 
प्रथम दो कल्पोंमें स्थित विमान पांचों वर्णवाले, आगेके दो कल्पोंमें कृष्ण बर्णकों 
छोडकर चार वर्णवार्ल, उसके आगे ब्रह्म और लान्तव इन दो कल्पोंमें कृषण और नील चर्णसे 
रहित तीन वर्णवाले, शुक्र और सहस्नार कल्पोंमें छालको भी छोडकर दो वर्णवाले तथा इसके 
आगे सब विमान शंखके सदृुश धवल वर्णवाले ही हैं | ७९-८०॥ 
उत्कृष्ट तापस ज्योतिष विमानों तक जाते हैं, अर्थात्‌ वे भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देबोंमें उत्पन्न होते हैं। नग्न अण्डलक्षण चरक और परितव्राजक (एकदण्डी व 
जिदण्डी आदि) ब्रह्मतोक तक जाते हैं।। ८१ || अकामनिजंरासे सन्‍्तप्त पंचेन्द्रिय तियंच तथा 
दूसरे पाखण्डी तपसवी भी अधिकसे अधिक सहस्रार कल्प तक जाते हैं ॥ ८२ ॥ श्रावक, उत्कृष्ट 
आजीवक (कंजिकादिभोजी) तथा सम्यग्दर्शनसे संयुक्त व चारित्रसे विभूषित स्त्रियां अच्युत 





बन्‍े 


१आप विधतिदच्छिता:। २ भ्रा ५ आाकाम | ३ प्‌ पाखण्डिन*। 


६८४: ; लोकविभागः [(०८४- 


नि्रम्धा: शुद्धलारित्रा ज्ञानसम्यस्त्वभूषणा:। 'जातरुपधराः शूरा भच्छन्ति श्र ततः परण ॥८४ 
आ प्रेवेयाद द्जन्तीति भिष्यादर्शनिनों सता: । ऊध्व सहृ्शनास्तेम्य: संग्रमस्था तरोत्तमा: ॥८५ 
निप्रेग्धा निरहुंफारा विमुक्तमदमत्सरा:। निर्मोहा निविकाराश्च ज्ञानध्यानपरायणाः ।(८६ 

हत्या कर्मरिपून्‌ धोरा: शुक्लध्यानासिधारया। मोक्षमक्षयसोख्यादय श्षजन्ति पुरुषोत्तमाः (१८७ 
पच्च कल्पान्‌ विहायाद्यान्‌ इत्स्तपूर्व धरोज्वः। दहापूर्वधरा: कल्पान्‌ त्रजन्त्यूध्य थ संतों: ॥८८ 
पश्चेन्द्रियतिरक्चो४पि आ सहंखारतः सुराः। स्थावरानपि चश्ानात्‌ पश्तों यान्ति भानुषान्‌ ॥८९ 
सौधर्माधास्तु चत्वार: अध्टो ब्रह्मादयोषपि च। प्राणतत्चाच्युतरवेति चिह्नवन्तशचतुर्देश ॥॥९० 
बराहो मुकुट चिह्न नृगो महिषमीनवत्‌ । कू्मददुरसप्तीभाइचन्द्र: सर्पोष्य खड्गक: ॥९ १ 

छागलो वृषभच्चेव " विटपीन्दरस्तयाच्युतात्‌ । क्रमेण चिह्लानीन्द्राणां प्रोक्‍्तान्येवं चतुर्दश ॥९२ 
इस्रकात्तु प्रभासंक्राद्‌ वक्षिणावलिकास्थितम्‌। । अष्टादशविसतानं तत्‌ सौधर्मो यत्र वेबराद ॥९३ 


तीज २ नरीयनरी बरी न्‍ीयीजीजी 


कल्प तक जाती हैं ॥ ८३ ॥ निर्मल चारित्रसे संथरुक्त, सम्यग्शञान व सम्यग्दर्शनसे विभूषित 
तथा दिगम्बर रूपको धारण करनेवाले ऐसे शूर वीर निम्रेन्थ साधु अच्युत कल्पसे आगे अर्थात्‌ 
कल्पातीत विमानोंमें जाते हैं ।८४॥ मिथ्यादृष्टि (द्रव्यलिंगी मुनि ) मरकर ग्रैवेयक पर्यन्त तथा 
मनुष्यों में श्रेष्ठ सम्यग्दृष्टि संयमी मुनि उससे आगे अनुदिश व अनुत्तर विमानोंमें जाते है।। ८५॥ 
मनुष्यों में श्रेष्ठ जो घीरवीर साधु अहंकार, मद, मात्सयय, मोह एवं क्रोधादि विका रोंस रहित होकर 
ज्ञान और ध्यानमें तप्पर होते है वे महात्मा शुक्लध्यानरूप तलवारकी धारसे कर्मरूप शत्रुओंको 
नष्ट करके अविनश्वर सुखसे संपन्न मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ ८६-८७ ॥ समस्त (चौदह) 
पूर्वोके धारक प्रथम पांच कल्पोंको छोड़कर आमगेके देवोंमें उत्पन्न होते हैं। दस पूर्वोके धारक 
कल्पोंमें और संयत उसके आगे जाते हैं ।। ८८॥ 

सहस्तार कल्प तकके देव पचेन्द्रिय तिर्यच्च तक होते हैं। ऐशान कल्प तकके देव स्थावर 
भी होते हैं। किन्तु आगेके देव मनुष्य ही होते हैं । ८९ ॥। 

विशेषार्थ-- अभिप्राय यह है कि भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधर्म-ऐशान 
कल्पोंके देव वहांसे च्युत होकर परिणामोंके अनुसार एकेन्द्रियों (पृथिवीकायिक, जलकायिक 
और प्रत्मेक वनस्पति ), कर्मभूमिज 'पंचेन्द्रिय तियं* ऐ और मनुष्योंमें भी उत्पन्न हो सकते हैं। इससे 
आगे सहस्नार कल्प तकके देव मरकरके पच्चेन्द्रिय तिय॑ंचों और मनुष्योंमे उत्पन्न होते है। इससे 
ऊपर के देव केवल मनुष्योंमें ही उत्पन्न होते है। 

सौधर्म आदि चार, ब्रह्म आदि आठ, प्राणत और अच्युत इन कल्पोमे इन्द्रोंके मुकुटमें 
ऋमसे ये चौदह चिह्न होते हैं-- वराह, मृग, भेस, मछली, कछवा, मेंढक, घोड़ा, हाथी, चन्द्र, 
सप, खड्ग, छागल (बकरी), बेल और विटपीन्द्र (कल्पवृक्ष )। इस प्रकार अच्युत कल्प तक ये 
ऋमसे इन्द्रोके चोदह चिह्न कहे गये हैं।। ९०-९२ || ' 

प्रभ नामक इन्द्रकसे दक्षिण श्रेणीमें स्थित जो अठारहवां श्रेणीबद्ध विभान. है उसमें 





१ब शात । २ [सृताः]. ३ ५ जिल्हवन्त्यचतु”। ४ सना व बटपीनछ” । ५ आ प संज्ञादक्षिणा' । 


->१०-१०२ ] दशशमों विभाग: [ १८५ 
सहस्षाभामझोति ल चत्वायेंव व विस्तुतम्‌। तगरं तत्र शक्रस्य हेमप्राफाश्संवतम्‌ ॥९४ 


।८४०००॥। 
क्वचिदोलाध्वजैश्चि्रेश्यक्रान्दोलन पडिक्तशि:। क्यचित्मयू रयन्त्राद ं[ि]्लजन्ते झालकोठय: ॥९५ 
धताधंम्रत्गाढो गां तावदेव च विस्तृत: । प्राकार्रात्त्रशतोच्छायः प्राकूचतुःशतमोपुरम्‌ ॥९६ 

॥।५०१३००॥। ४०० ॥। 
बिस्तृतानि शर्त चेक॑ प्रांशूनि च चतुःशतम्‌ । वज्ञमूलाग्रवेड्यंसबरत्नानि संत: ॥९७ 
है ॥ १००१३ ४००३) 
घष्टिमाज्न॑  प्रविष्टो गां ततो द्विगुणविस्तुत:। प्रासादः षट्छतोच्छायः सोधमें स्तम्भनासक: ॥९८ 
॥ ६० । १२०१ ६०० ) 
बष्टया देवी सहस्राणां नियुतेनेब सेवित:। नित्यप्रमुदितः शक्रः तत्रास्‍्ते सुखसागरे ॥९९ 
॥ १६००००॥ 
पञ्चाशतं प्रविष्टा गां ततो द्विगुणविस्तृता: । प्रासादा अग्रवेवीनामष्टो पञचशतोक्छया: ॥१०० 
॥५०१॥ १००१) ७५०० ॥) 
कनकश्रीरिति ख्याता देवी वल्‍लभिका शुभा। पूर्वस्यां शक्रतस्तस्था: प्रासादो5त्र सनोहर: ॥॥१०१ 
उत्तरस्यां विज्ञायां तु प्रभायाः श्रेणिसंस्थितम्‌ । अष्टावशबिसानं तत्‌ ईशानों यत्र देवराट्‌ ॥१०२ 
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सौधमम इन्द्र रहता है।। ९३ ॥| वहापर चौरासी हजार (८४०००) योजन विस्तृत और सुवर्ण- 
मय प्राकारसे वेष्टित सौधर्म इन्द्रका नगर है।॥। ९४॥ प्राकारके अग्रभाग कहींपर पंक्तिबद्ध 
विचित्र ध्वजाओंसे तथा कहीपर मयूराकार यत्रोंसे सुशोभित होते है ॥। ९५ ॥ प्राकार पृथिवीके 
भीतर पचास (५०) योजन अबगाहसे सहित, उतना (५०) ही विस्तृत तथा तीन सौ (३००) 
योजन ऊंचा है। इसके पूर्वमें चार सौ (४००) गोपुरद्वार हैं ॥ ९६॥ ये गोपुरद्वार एक सौ 
(१००) योजन विस्तृत और चार सौ (४००) योजन ऊंचे हैं। उनका मूल भाग वज्ञमय तथा 
उपरिम भाग सब ओर वेड्यंमणिमय व सर्वरत्नमय है ॥ ९७ ॥ सौधर्म इन्द्रका स्तम्भ नामक 
प्रासाद साठ (६०) योजन मात्र पृथिवीके भीतर प्रविष्ट (अवगाढ़), इससे दूना (१२० यो.) 
विस्तृत और छह सो योजन (६००) ऊचा है॥ ९८ ॥ उक्त प्रासादके भीतर एक लाख साठ 
हजार (१६००००) देवियोंसे सेवित सौधरन इन्द्र निरन्तर आनन्दको प्राप्त होकर सुखसमुद्रमे 
मग्त रहता है। ९९॥। 

सौधर्म इन्द्रकी अग्रदेवियोंके आठ प्रासाद पचास (५०) योजन पृथिवीमें प्रविष्ट, उससे 
दूने (१०० यो.) विस्तृत और पाच सो (५०० ) योजन ऊंचे हैं ।| १०० ॥ सौधमं इन्द्रकी 
कनकश्री इस नामसे प्रसिद्ध श्रेष्ठ वलल्‍लभा देवी है। उसका मनोहर प्रासाद यहा सौधमं इन्द्रके 
प्रासादकी पूर्व दिशामें स्थित है ।। १०१ ॥। 

प्रभा नामक इन्द्रककी उत्तर दिशामें जो अठारहवां श्रेणीबद्ध विमान स्थित है उसमें 


९ आ ब पष्ठ्मात्र । 


छो. २४ 


१८६ ] लोकविभागः [१० १०३- 
सौधमंस्पेब मानेत प्रासादो नगरं तथा। अशीतिः स्थात्‌ सहजाणि हेममालास्य बल्लप्ता।।१०३ 


।८००००॥३ 
अध्व प्रभावाइचक्राल्यमष्टमं चेन्द्रकं तत:। सनत्कुमार इन्द्रबच वक्षिणे घोड़े स्थित: ॥ १०४ 
योजनानि त्वसंख्यानि दक्षिणां व्यतिपत्य च। ट्विसप्ततिसहल्लाणि विस्तुतं प्रवरं पुरम्‌ ॥१०५ 
॥। ७२००० १। 
परुचयग विगाठदल सालस्तावउच दिस्तृत:। सौबर्ण: स्ंतस्तस्य प्रांशुः सा्धशतद्॒यम्‌ ॥१०६ 
।२५। [२५] । २५०। 
त्रिशत गोपुराणां च प्रत्येक द्विक्चतुष्टये | विस्तारों नवतिस्तेषामुच्छुयश्च शतत्रयम्‌ ॥१०७ 


।३००१९०।॥ ३००। 
शताधमवगाढ़ो गां झतमेव च विस्तृत.। ' प्रासादोः्धंसहर्नोच्च इन्द्रानन्दकरः शुभः १०८ 
॥५०॥ १०० । ५७५०० । 
द्विसप्तत्या सहल्राणां देवोभिनित्यसेवितः । अष्टावग्रमहिष्यस्तु बललभा कनकप्रभा।॥१०९ 
॥9२०००॥। 


नवतिविस्ततास्तासां तदर्ध च गताः' क्षितो। प्रासादा: परितस्तस्मावुच्चा: सार्धचतु:ःशतम्‌ ॥११० 
॥९०॥ ४५॥१ ४५०) 


बश>ीीजीी: 





नी ७ी जी जीती जो 


ईशान इन्द्र रहता है !। १०२ ॥ उसका प्रासाद प्रमाणमें सौधम इन्द्रके समान है । उसके नगरका 
विस्तार अस्सी हजार (८००००) योजन तथा वल्लभा देवीका नाम हेममाला है | १०३ |। 

प्रभा नामक इन्द्रकके ऊपर चक्र नामका आठवां (प्रभाके साथ ) इन्द्रक है। उसके दक्षिण- 
में स्थित सोलहवें श्रेणीबद्ध विमानमें सनत्कुमार इन्द्र स्थित है।। १०४॥ दक्षिणमे असख्यात 
योजन जाकर उसका बहुत्तर हजार (७२०००) योजन विस्तुत श्रेष्ठ नगर है॥ १०५॥ इस 
नगरका सुवर्णमय प्राकार पच्चीस (२५) योजन नीवसे सहित, उतना (२५ यो.) ही विस्तृत 
और अढाई सौ (२५०) योजन सब ओर ऊंचा है | १०६ ॥ उसकी चारो दिशाओमेसे प्रध्येक 
दिश्लामें तीन सो (३००) गोपुरद्वार है। उनका विस्तार नब्बे (९० )योजन और ऊंचाई तीन सौ 
(३००) योजन मात्र है ॥ १०७ ॥ वहां इन्द्रको आनन्दित करनेवाला जो उत्तम प्रासाद स्थित 
है वह पृथिवीमे पचास (५०) योजन प्रमाण अवगाहसे सहित, सौ (१००) योजन विस्तत 
और पाच सो (५००) योजन ऊचा है।। १०८॥ उक्त सनत्कुमार इन्द्रकी बहत्तर हजार 
(७२००० ) देवियां सदा सेवा करती है। उनमे आठ अग्रदेवियां हैं। उसकी वल्लभा देवीका 
नाम कनकप्रभा है।। १०९॥ उन देवियोंके प्रासाद नब्ब (९०) योजन विस्तृत, इससे आधे 
(४५ यो.) पृथिवीमें प्रविष्ठ और साड़े चार सो (४५०) योजन ऊंचे है। ये प्रासाद उस इन्द्र- 
प्रासादके चारों ओर हैं॥ ११० ॥ 





१५ प्रासादोध्व '। २ आा पे व गगता: । 


-१०.१२० ] दक्षमो विभाग: [ १८७ 
उत्तरस्यां पुनरबकात्‌* षघोडशावलिकास्थितम्‌। महेस्द्रभगरं रुख सहुल्ाणां जे सप्ततिः ॥१११ 


]9००7०० ॥ 
अध्टावग्रसहिष्यय्य देवी कनकसण्डिता । बल्‍लभा तस्य विख्याता तासां बेइमानि पूर्जजत्‌ ॥११२ 
चकाद्‌ ब्रह्मोत्तर चोध्व पञ्चमं दक्षिण ततः | पुरं चतुदंशे धाष्ट सहुख्राणां च विस्तृतम्‌ ॥११३ 
१६००००३) 
सार्धानि द्वादशागादस्तावदेव च विस्तृत: । प्राकारों ह्िशतोच्छायों ब्रह्मणः पुरबाहिर: ॥११४ 
॥। २ । ५ ।)२०९। 
गोपुराणां शर्ते दे चल एकंकस्यां पु्नदिश्ि । अज्ञीति विस्तृत बेचद्यं शुद्ध दिशतमुच्छितम्‌ ॥११५ 
। २००१ २०० (?)।८०।२००। 
प्रासादो नवति रुन्द्रत्तवर्ध च क्षितो गतः। ब्रह्मचद्वस्थ शुभो दिव्य उच्चः साधचतु:शतम्‌ ॥११६ 
॥९०। ४५। ४५०। 
अशीतिरुन्द्रा देवीनां तदर्ध च क्षिति गताः | चतु:शतोच्छयाइचेव अष्टानामिति बणिता: ॥११७ 
॥ ८०॥। ४०॥। ४०० ॥। 
चतुस्त्रिशत्सहल्नाणि देव्यस्तं सतताश्रिता:। नीला वल्‍्लभिका नास्‍्ना प्रासादोध्स्थाश्ज पूर्वतः:॥११८ 
॥ ३४०००१। 
उत्तरस्यां पुनः पडक्‍्तो इन्द्रो ब्रह्मोत्तरस्तथा। नीलोत्पलेति नाम्ना च तस्य बललभसिकासरी ॥ ११९ 
ब्रह्मोत्तरात्ततीयं तु नाम्ता लान्तवमिन्द्रकम्‌ । दक्षिगस्थां ततः पडक्तो द्वादशे लान्तवं पुरम्‌॥१२० 


बरी जी जी नी न्‍तीजीजथी ीीजी जीबी यी क्‍ीनन्‍ीजी-ी-ीजीजी२ीिीनजी जी: 


उक्त चक्र इन्द्रककी उत्तर दिशामें स्थित सोलहवे श्रेणीबद्ध विमानमें माहेन्द्र इन्द्रका 
तगर स्थित है । उसका विस्तार सत्तर हजार (७००००) योजन है ॥ १११॥ उसके आठ 
अग्रदेवियां और कनकमण्डिता नामकी प्रसिद्ध वल्लभा देवी है। उनके प्रासाद सनत्कुमार इन्द्रकी 
देवियोके प्रासादोंके समान हैं ।। ११२ ॥ 

चक्र इन्द्रकके ऊपर उसको लेकर पांचवा ब्रह्मोत्तर नामका इन्द्रक है । उसके दक्षिणमें 
चौदहवें श्रेणीबद्ध विमानमे ब्रह्मेन्द्रका पुर है। उसका विस्तार साठ हजार (६००००) योजन 
है। इस पुरके बाहिर साढे बारह (४) योजन अवागाहसे सहित, उतना ही ( ५") विस्तृत और 
दो सो (२००) योजन ऊचा प्राकार है ॥ ११३-११४॥ इस प्राकारकी प्रत्येक दिशामे दो सौ 
(२००) गोपुरद्वार है। गोपु रद्वारोका विस्तार अस्सी (८०) योजन [इतना (८० यो.) ही 
अवगाह ] और ऊचाई शुद्ध दो सौ योजन प्रमाण जाननी चाहिये ॥ ११५ ॥ ब्रह्मोन्द्रका दिव्य 
उत्तम प्रासाद नब्ब (९०) योजन विस्तृत, इससे आधा (४५)पृथिवीमें प्रविष्ट और चार सौ 
पचास (४५०) योजन ऊचा है।॥। ११६ ॥ ब्रह्मेन्द्रकी आठ अग्रदेवियोके प्रसाद अस्सी (८०) 
योजन विस्तृत, इससे आधे (४० यो.)पृथिवीमें प्रतिष्ठ और चार सो (४००) योजन ऊंचे 
कहे गये है ।। ११७ ॥ चौतीस हजार (३४०००) देवियां निरन्तर उसके आश्रित रहती हैं। 
उसकी वल्लभा देवीका नाम नीला है। इसका प्रासाद इन्द्रप्रासादके पूर्वेमें स्थित हैं| ११८ ॥ 

ब्रह्मोत्तर इन्द्रककी उत्तरदिशागत पंक्तिके चौदहवें श्रेणीबद्ध विमानमे ब्रह्मोत्तर इन्द्र 
रहता है। उसकी वल्लभा देवीका नाम नीलोत्पला है ॥| ११९ ॥। 

ब्रह्मोत्तर इन्द्रकको लेकर जो तीसरा लान्तव नामका इन्द्रक है उसकी दक्षिण दिशागत 


१ आ प पुनः दाकात्‌ । 


१८८ | लोकविभाग: [१०.१२१- 
पञ्याइत सहुस्यणि तद़िस्तारेण वणितम्‌। हेमसालपरिक्षिप्त लास्तवेन्द्रभनःप्रियम्‌" ॥१२६१ 


।५७५००७००॥। 
सचतुर्भागषड्गाढस्तावदेव च्‌ विस्तृतः। पञ्चाशं शतमुद्विद्धः प्राकारस्तस्य भाखुर: ॥ १२२ 
।*/।[+/]। १५०। | 
गोपुराणां शर्त षष्ट्या प्राच्यां सप्ततिविस्तुतम्‌ । सबष्टिशतमुद्रिद्ध दिक्षु सर्वासु लक्षयेत्‌ ॥१२३ 
। १६०। ७०। १६०। 
प्रासादोहशीतिविस्तारत्तदर्ध च ल्षिति गतः। चतुःशतोच्छयो रम्यो लान्तवों यत्र वेवराट्‌ ॥१२४ 
॥ ८० ।४० । [४०० ]। 
प्रासादा: सर्प्तति रान्द्रास्तदर्ध च क्षिति गता: | उच्छितास्त्रिशत सार्ध देबीनामिति वणिता:॥॥१२५ 
।॥७०। ३५। ३५०। 
साधें: षोडशभिः स्त्रीणां सहन: परिवारित:। अष्टावग्रमहिष्यश्ूच पद्मा नाम्ता से वलभा॥१२६ 


।१६५००॥। 
उत्तरस्तत्र कापित्थो लान्तबेन समः स्मृतः। पद्मोत्पलेति नाम्ना च वल्‍लभा तस्य विश्वुता ॥ १२७ 


लान्तबोध्व भवेच्छऋमिनद्रकं दक्षिण ततः। चत्वारिशत्सहस्रोरुद[द]शसे शुक्रसत्पुरम्‌ ॥ १२८ 
१४००००॥ 
घतुष्कमवगाढ़ो गां तावदेव च विस्तृत: । विद्व च शतमुद्िद्धः प्राकारस्तस्य स्वतः ॥॥१२९ 
।४। ४ । १२०। 
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पंक्तिके बारहवें श्रेणीबद्ध विनानमें लान्तव इन्द्रका पुर है ॥। १२० ॥ उसका विस्तार पचास 
हजार (५००००) योजन प्रमाण बतलाया गया है। लान्तवेन्द्रके मनको प्रसन्न करनेवाला वह 
पुर सुवर्णमय प्राकारसे वेष्टित है ।। १२१ ॥ पुरका वह प्राकार सवा छह (६३४) योजन अब- 
गाहसे सहित, उतना (६१) ही विस्तृत और एक सौ पचास (१५०)योजन ऊचा है ॥१२२५॥ 
प्राकारकी पूर्व दिशामे एक सो साठ (१६०) गोपुरद्वार है। उनका विस्तार सत्तर (७०) 
योजन और ऊंचाई एक सो साठ (१६०) योजन मात्र है । इतने (१६०) गोपुरद्वार सब 
दिशाओंमे जानना चाहिये ॥ १२३ ।| उस पुरमे अस्सी (८०) योजन विस्तृत, इससे आधा 
(४० यो.) पृथिवीमें प्रविप्ट और चार सा (४००) योज्न ऊचा रमणीय प्रासाद है, जहां 
लान्तव इन्द्र रहता है ॥॥ १२४ ॥ लान्‍्तवेन्द्रकी देवियोके प्रासाद सत्तर (७०) योजन विस्तृत, 
इससे आधे (३५ यो.) पृथिवीमे प्रविष्ट और साढे तीन सौ (३५०) योजन ऊंचे कहे गये हैं 
॥१२५॥ साढे सोलह हजार (१६५०० ) स्त्रियोसे वेष्टित उस इन्द्रके आठ अग्रदेवियां और पद्मा 
नामकी वललभा देवी है ॥ १२६ ॥ 

लान्तव इन्द्रककी उत्तर दिशामें स्थित बारहवें श्रेणीबद्ध विमानमें कापिष्ठ इन्द्र रहता 
। जो कि लास्तव इन्द्रके समान माना गया है । उसकी वल्लभा देवी पद्मोत्पला नामसे प्रसिद्ध 

॥ १२७ || 

रान्तव इन्द्रकके ऊपर शुक्र इन्द्रक है। उसके दक्षिणमे दसवें श्रेणीबद्धमें शुक्र इन्द्रका 
उत्तम पुर है जो चालीस हजार (४००००) योजन विस्तृत है ॥ १२८ ॥ उसके सब ओर चार 
(४) योजन पृथिवीमे प्रविष्ट, उतना (४ यो.) ही विस्तृत और एक सो बीस (१२०) योजन 
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१प मतः प्रिय । 
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चत्वारिशं शर्त तंस्प गोपुराणि चतुदिशम्‌ । पञ्चाहतं च विस्तीर्ण चत्वारिज्ष-शतोश्छितन्‌॥१३० 
॥ १४० । ५०॥ १४०॥ 
पर्श्चाश्रदातमागाह़ों विस्तुृतो द्विगुणं ततः। प्रासादः शुऋदेवस्य "सार्धेत्रिशलमुच्छित: ॥१३१ 
।३५॥ ७०१ ३५०१ 
प्रविष्टास्श्रिशवतं भौ[भू|मौ ठिगुण चापि विस्तृताः । प्रासावास्त्रिशतोच्छाया बेवीनां तत्र वरणिता:॥ 
।३०१६०॥ २३००॥ 
लान्तवार्ध प्रिया देव्यः शुक्र्यापि च वणिता:। अधष्टावप्रमहिष्यशय ननन्‍दा तासु च बल्लभा ॥ १३३ 
।८२५०। 
उत्तरोत्च्र महाशुक्रो नन्‍्दावत्यपि बलल्‍्लभा। शुक्रवत्परिवारोपस्य नगरं च निदशितम्‌ ॥१३४ 
शुक्राच्छता रमृध्व॑ स्यात्तस्माहक्षिणतो दिशि। त्रिशत्सहर्नविस्तोर्ण शातारं ' पुरमष्टमे १३५ 
।३००००॥ 
त्रियोजन ग्रतो भूम्यां तावदेव च॒ बिस्तृतः। प्राकारः शतमुद्विद्ध; सविशशतग्ोपुर: ॥ १३६ 
3३80३११००। १२० ! 
चत्वारिशत्स्वविस्तारं विद्व ले शतमुण्छितम्‌ | एकंकगोपुर विशात्तावन्त्येबान्यविक्षु ज ॥१३७ 
।४०॥ १२०। 
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ऊंचा प्राकार स्थित है । १२९॥ उसकी चारो दिशाओंमेंसे प्रत्येकमे एक सौ चालीस (१४० 
गोपुरद्वार स्थित है । उनका विस्तार पचास (५०) योजन और ऊचाई एक सौ चालीस 
(१४०) योजन है ॥ १३० ॥ उस पुरमें पेतीस (३५) योजन अवगाहसे सहित, इससे दूना 
(७० यो ) विस्तृत और साढ़े तीन सौ (३५०) योजन ऊचा शुक्र देवका प्रासाद है ॥१३४१॥ 
वहां शुक्र इन्द्रकी देवियोके प्रासाद तीस (३०) योजन पृथिवीमें प्रविष्ट, इससे दूने (६०यो.) 
विस्तृत और तीन सौ (३००) योजन ऊंचे कहे गये है ।। १३२ ॥ शुक्र इन्द्रकी प्रिय देवियां 
लान्तव इन्द्रकी देवियोसे आधी (८२५०) निर्दिष्ट की गई है । उनमें आठ अग्रदेवियां और 
नन्‍दा नामकी वल्लभा देवी है ॥॥ १३३॥ 

शुक्र इन्द्रकके उत्तरमें दसवें श्रेणीबद्धमें महाशुक्र इन्द्रक रहता है। उसकी वलल्‍्लभा 
देवीका नाम ननन्‍्दावती है । इसका परिवार और नगर शुक्र इन्द्रके समान निर्दिष्ट किया गया 

॥ १३४ ॥ 

हे शुक्र इन्द्रकके ऊपर शतार इन्द्रक स्थित है। उसकी दक्षिण दिशामें स्थित आठवें 
श्रेणीयद्ध विमानमें तीस हजार (३००००) योजन विस्तारवाला शतार इन्द्रका पुर है॥१३५॥ 
उस पुरको वेष्टित करके तीन (३) योजन पृथिवीमे प्रविष्ट, उतना (३यो. ) ही विस्तृत 
और सौ (१००) योजन ऊंचा प्राकार स्थित है। उसकी प्रत्येक दिशामें एक सो बीस( १२०) 
गोपु रह्वार हैं॥। १३६ ॥ एक एक गोपुर द्वारका विस्तार चालीस (४०) योजन और ऊंचाई 
एक सौ बीस (१२०) योजन है । इतने (१२०) ही गोप्रद्वार अन्य तीन दिशाओंमें भी स्थित 
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१ आप साथ । २५ छतार । 
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त्रिशत भूमिमागाठस्तस्मादिगुणविस्तृतः । प्रासादस्त्रिशतोच्छाय: शतारेखस्थ भाषितः ॥8 ३८ 
॥३०१ ६०१ ३००) 
खत्वारि व सहल्लाणि पठु्चर्विश पुनः शतम्‌ । देव्यस्तस्थ समाख्याताः सुसोमेति ले बल्‍्लभा॥ १३९ 
॥४१२५॥ 
पठ्चवर्ग प्रविष्टा गां तस्माद्‌ दिगुणविस्तुता: । प5चाशे हे शते चोच्चाः प्रासादास्तस्य मोषिताम्‌॥ 
।२५१५७५०१ २५० । 
उत्तरोषत्र सहख्नार: शतारस्येव वर्णनम्‌ । वल्‍लन्ना लक्ष्मणा नाम्ना देवी तस्थ मनोहरा ॥१४१ 
शताराख्यात्तदृत्पद्य सप्तम त्वच्युतेन्द्रकम्‌ । दक्षिणावल्िकायां च घष्ठे चारणसेवितम्‌ ॥१४२ 
विर्शात च सहर्नाणि विस्तृत त्वारण पुरम्‌। हे साधें गाह॒विस्तारः प्राकारोआ्शीतिमुच्छित:॥ १४३ 
॥२००००) .. । ८०) 
गोपुशणां शर्त विक्षु त्रि्वहिस्तारकाणि थे । शतोच्छितानि सर्वाणि नगरस्पारणस्थ तु ॥१४४ 
॥।१००। ३०१ १००। 
पड्चवर्ग त[ग]तो भूसि तस्माद्विगुणविस्तृत:। प्रासादश्चारणन्द्रस्थ सार्थ दिशतमुच्छित: ॥ १४५ 
१२५१५०१ २५०१ 
हैं सहस्ने त्रिषष्टिश्य तस्य देव्य: प्रकीतिता: । अष्टावग्रमहिष्यय्य जिनदतता च बल्‍लभा ॥ १४६ 
॥२०६३॥) 
प्रविष्टा विश्ाति भूमि तस्माद्रिगुणविस्तुता:। प्रासादा द्विदातोच्छाया देवोनामिति वणिता: ॥ १४७ 
॥ २० । ४० ॥ २०० ॥। 
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हैं १३७ ॥ शतार इन्द्रका प्रासाद तीस (३०) योजन पृथिवीमे प्रविष्ट, इससे दूना (६०) 
विस्तृत और तीन सौ (३००) योजन ऊचा कहा गया है ॥ १३८ ॥ शतार इन्द्रके चार हजार 
एक सो पच्चीस (४१२५) देविया कही गई हैं। उसकी वल्लभा देवीका नाम सुसीमा है 
॥१३९॥ उसकी देवियोके प्रासाद पच्चीस (५५८५) योजन पृथिवीमे प्रविष्ट, उससे दूने(५० यो.) 
विस्तुत और दो सौ पचास (२५०) योजन उचे है ॥| १४० ॥ 

शतार इन्द्रककी उत्तर दिशामे स्थित आठवें श्रेणीबद्ध विमानमें सहस्रार इन्द्र रहता 
है । उसका वर्णन शतार इन्द्रकके समान है । उसके लक्ष्मणा नामकी मनोहर वल्लभा देवी 
है १४१॥ 

शतार नामक इन्द्रकके उपर जाकर सातवां अच्युत इन्द्रक है । उसकी दक्षिण श्रेणीमें 
स्थित छठे श्रेणीबद्ध विमानमें चारणोंसे सेवित व बीस हजार (२००००) योजन विस्तत आरण 
पुर है। उसके प्राकारका अवगाह और विस्तार अढाई (४) योजन तथा ऊंचाई अस्सी (८०) 
योजन है ॥ १४२-४३ ॥ आरण नगरकी चारों दिशाओमें एक सौ एक सौ (१००-१०० ) 
गोपुरद्वार हैं | सब ही द्वार तीस (३०) योजन विस्तृत और सौ (१००) योजन ऊंचे हैं 
॥ १४४ ॥ उस पुरमें जो आरण इन्द्रका प्रासाद है वह पच्चीस (२५) योजन पथिवीमें प्रविष्ट 
उससे दूना (५० यो. ) विस्तृत और दो सौ पचास (२५०) योजन ऊंचा है ॥१४५॥ उसकी 
देवियां दो हजार तिरेलठ (२०६३) कही गई है । उनमें आठ अग्रदेवियां और जिनदत्ता 
नामकी बल्‍्लभा देवी है ॥१४६॥ देवियोंके प्रासाद बीस (२० ) योजन पृथिवीमें प्रविष्ट, उससे 
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देवोप्रससादमानेस्तु सता बल्लपिकालया: । योजनानां तु विद्वत्या उच्छया: केबलाधिका:' ॥१४८ 
।२०१॥ 
उत्तरेधज्ाध्युतेन्द्रश्ल आरणेन समो भतः । वललभा जिनदासोति देबी सर्वाजुनोत्तता १४९ 
उक्त च [ त्रिलोकसार ५०८] - 
सत्तपदे देवीणं गिहोदयं पणसयं तु पण्णरिणं ' । सब्वगिहदोहबासं उदयस्स य पंचम दसम॑ ॥७ 
।१००१५०१ 
सामानिकसहर्त्नाणि अशीतिइ्चतुरूत्तरा । अशीतिरेवेशानस्य तृतीयस्य द्विसप्तति: ॥१५० 
॥८४०००३॥८००००१।७२०००। 
. सप्ततिः स्पुमंहेन्द्रस्थ षष्टिक्य परयोद्रयो: । पञ्चाशत्परयोश्चापि चत्वारिशत्ततों हयों:* ॥१५१ 
॥७००००॥।६००००।५४७५००००। ४००००) 
त्रिशदेव सहख्लाणि शतारस्योत्तरस्प च । विशतिइचानतेन्द्रस्थ तावन्त्यकत्रारणस्थ व ॥१५२ 
॥३००००१॥२००००। २०००० । 
अआ्रयस्त्रिद्ास्त्रयस्त्रिशदेकेकस्य तु भाषिताः । पृत्रस्थाने च ते तेषामिन्द्राणां प्रवराः सुरा: ॥ १५३ 
।३३। 


बट ते पक पी क्‍ीन्‍ल धीि धीमी १. जी -ीजीनीजीनीतजी जीती 


दूने (४०) विस्तृत भौर दो सौ(२००)योजन ऊचे कहे गये हैं।।१४७॥ वल्लभा देवियोंके प्रासाद 
प्रमाणमे देवियोके प्रासादोके समान है । वे केवल बीस (२०) योजनसे अधिक ऊंचे है।। १४८॥। 

अच्युत इन्द्रकके उत्तरमे स्थित छठे श्रेणीबद्ध विमानमे अच्युत इन्द्र रहता है जो आरण 
इन्द्रके समान माना गया है । उसकी जो जिनदासी नामकी वल्लभा देवी है वह सब देवियोमें 
श्रेष्ठ है ॥ १४९ ॥ कहा भी है - 

सौधमंयुगल आदि छह युगल तथा शेष आनतादि, इस प्रकार इन सात स्थानोंमें 
देवियोके प्रासादोकी ऊचाई आदियमें पांच सौ (५०० )योजन और आगे वह कऋ्रमसे पचास योजनसे 
कम होती गई है । सब प्रासादोंकी लबाई ऊचाईके पांचवें भाग (१००) और विस्तार उसके 
दसवें भाग (५०) प्रमाण है ।। ७॥ 

सामातिक देवोकी संख्या सौधमम इन्द्रके चौरासी हजार (८४०००), ईशान इन्द्रके 
अस्सी हजार (८००००), तृतीय सनत्कुमार इन्द्रके बहत्तर हजार (७२०००), महेन्द्र इन्द्रके 
सत्तर हजार (७००००), आगेके दो इन्द्रों (ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर) के साठ हजार (६००००), 
इसके आगे दो इन्द्रोंके पचास हजार (५००००), इसके आगे दो इन्द्रोके चालीस हजार 
(४००००), शतार और सहस्नार इन्द्रके तीस हजार (३००००), आनतेन्‍द्रके बीस हजार 
(२००००)और इतनी (२००००) ही आरण इन्द्रके सामानिक देवोंकी सख्या है ॥१५०-५२॥ 

त्रायस्त्रिश देव प्रत्येक इन्द्रके तेतीस (३३) कहे गये हैं । वे श्रेष्ठ देव इन्द्रोंके पुत्रोंके 
स्थानमें अर्थात्‌ पुत्रोंक समान होते हैं॥ १५३ ॥ 


र०नमनमन्ममममकन -ान मन बनी निनभिानिनननण+ीख।/भ:क्‍प 7 "777: 


१ ब केवलादिका: । २ प पण्णरियं । रे व 'ततोध्व॑यों, । 


१९२ ] लोकविभाग: [ १०.१५४- 


वंटजिशस्स सहल्ाति श्रोण्वेव नियुतानि व। सौधर्ंस्थात्मरक्षाणां श्रोणि हे चायुते परे ॥१५४ 
।३३६०००१३२००००॥। 
अध्टाक्षीति: सहस्लाणि ततोये नियुतद्यम्‌ । अशीलिनियुते ते थ माहेख्व॒स्थात्मरक्षिणाम्‌ ॥१५५ 
॥२८८०००१ २८०००० । 
चत्वारिशत्सहल्ोना युग्मेष खलु पठ्चसु । अशीति: स्युः सहख्राणि एक्मारणयुग्मके ॥१५६ 
॥।२४००००। २०००००३। १६००००। १२०००० | ८००००॥। ८००००३) 
आत्मरक्षा बहीरक्षा इस्राणां ते चतुदिशम्‌। प्रत्येक तच्चतुर्भाग: सामानिकसमों विशि ॥१५७ 
अध्यम्तरा: परिषदः सहर्रं द्वादशाहतम्‌ । ईशाने द्विसहज्नोनं* तृतीये च तथा परे ॥ १५८ 
।१२०००॥ १०००० ८०००। ६००० ॥। 
चतुर्गुणं सहर्न॑ तु अरह्मणशचोत्तरस्थ' च। युग्मेयु त्रिष शेषे व हानिरधर्धिमिष्यते ॥१५९ 
॥४०००३२०००॥।१०००१७५००।॥ २५० । 
समिता परिषल्लाम्ना चन्द्रेति स्थादतः परा । द्विसह्राधिका पूर्वाद्‌ द्विगुणा लान्तवादिषु ॥१६० 
॥१४०००११२०००११००००।८०००।६०००१४०००१२०००।१ १०००॥१५७००॥) 
द्विसहलाधिका भूयः प्रत्येक बाहिरा भवेत्‌ । शुक्राद्या द्विगुणा मध्या जतुरेषा च नामतः ॥१६१ 
।१६०००३१ १४०००११२०००११५००००।८००० ।६०००१४०००१ २०००१ १०००॥। 


७७#*१५७+१७११, 


आत्मरक्ष देव सौधर्म इन्द्रके तीन लाख छत्तीस हजार (३३६०००), ईशान इन्द्रके 
तीन लाख दो अयुत अर्थात्‌ बीस हजार (३२०००० ), तृतीय इन्द्रके दो लाख अठासी हजार 
(२८८००० ) ,माहेन्द्रके दो लाख अस्सी हजार (२८००००)तथा आगे पाच थुगलोमें उत्तरोत्तर 
चालीस हजार कम (्‌ २८००००, २०००००, १६००००, १२००००, ८०००० ) है ॥ इसी 
प्रकार वे आत्मरक्ष देव आरणयुगलमे अस्सी हजार (८००००) हैं । इन्द्रोके जो बाह्य एक्षक 
(लोकपाल ) देव होते है वे चारों दिशाओमे रहते है । ये देव सामानिक देवोंके समान अपने चतुर्थ 
भाग प्रमाण प्रत्येक दिशामें रहते है ॥॥ १५४-१५७ ॥॥ 

अभ्यन्तर पारिषद देव सौधम॑ इन्द्रके बारह हजार (१२०००), ईशान इन्द्रके इनसे 
दो हजार कम (१०००० ), इनसे तृतीय और चतुर्थ इन्द्रके दो दो हजार कम (८०००, ६०००), 
ब्रह्म और ब्रह्मोत्तरके चार हजार (४०००), इसके आगे तीन युगलो और आनतादि चारमे 
उत्तरोत्तर इनसे आधे आधे ( २०००, १०००, ५००, २५० ) माने जाते है ॥ १५८-१५९ ॥ 
इस अभ्यन्तर परिषदका नाम समिता है। दूसरी मध्यम परिषद्का नाम चन्द्रा है। पूर्व अभ्यन्तर 
पारिषद देवोंकी अपेक्षा मध्यम पारिषद देव प्रथम पांच स्थानोमे दो दो हजार अधिक तथा 
लान्तवादि शेष चार स्थानोंमे उनसे दूने है-- सौ. १४०००, ई. १२०००, स. १००००, मा- 
८०००, ब्रह्ययुगअठ ६०००, लां. का. ४०००, शु. म. २०००, श. स. १०००, आनतादि ५०० 
॥ १६० ॥ इनसे बाह्य पारिषद देव प्रत्येकके मध्यम पारिषदोंकी अपेक्षा दो दो हजार अधिक 
हैं। परन्तु शुक्र आदिके वे मध्यम पारिषद देवोंसे दूने हैं - सौ १६००० ई. १४००० स. 
१२००० मा. १०००० ब्रह्युगछ ८००० ला का. ६००० सु. स. ४००० श, सं. २००० आने- 
तादि १००० । यह परिषद्‌ नामसे जतु कही जाती है ॥ १६१ ॥ 


१आ प सहस्तोकतंन । २ भा प ब्रह्मणस्पोत्त रस्प । 
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पद्मा शिवा शशी चेब अज्जुका रोहिणीति च। नवमो व बला चेति अधिनी चाष्टसी मता ॥१६२ 
घोडदस्त्रोसहुल्लाणि रूपोनानि प्रकुर्वते । अष्टावग्रमहिष्योषपि परिवारोषषि तत्समः ॥१६३ 
॥ १५९९९॥। १५९९९। 
द्वाजिशतु सह्ाणि सोधर्सेन्द्रस्य बल्लभा: । "कनकश्रोमुंख चासां तावन्त्यस्तस्य योषित: ॥१६४ 
॥।३२०००॥)। १६००००। 
कृष्णा च मेघराजी च्॒ रामा वे रामरक्षिता। वसुश्च वसुमित्रा च वसुरस्या वसुंधरा ॥१६५ 
ईशानस्याग्रपत्न्यस्ता: सौधमंस्पेव वर्णना । देदी कनकसालेति बल्‍्लभा चास्य कीतिता ॥|१६६ 
अष्टो सहज्नाण्येकस्या: परिवारो5ग्रयोषिताम्‌ । बल्‍्लभा अपि तावन्त्यस्तृतीयस्य हिसप्तति: ॥१६७ 
॥८०००।७२०००॥३॥ 
द्ात्रिशतु सहक्लाणि विक्रियाइचकयोषितः । अयमेव क्रमो वाच्यों माहेल्वस्थ च योषिताम्‌ ॥॥१६८ 
॥ ३२००० ॥ 
चतुस्त्रिशत्सह्लाणि ब्रद्मेत्द्रस्य बरस्त्रियः। वलल्‍लभा हे सहस्ने च तासु देवीषु बणिता: ॥१६९ 
चतुःषण्टिसह्राणि एकस्या अपि विक्रिया: | चतुःसहख्नसंयुकता अग्रदेव्योपर्य भाषिता: ॥१७० 
॥।॥ ४०००१ 

तावन्त्य एव विज्ञेया देव्यो ब्रह्मोत्तरस्य तु। ब्रह्मवच्छेषमाण्येय॑ विक्रियादिषु योषिताम ॥१७१ 

पद्मा, शिवा, शची, अजुका, रोहिणी, नवमी, बला और अचिनी ये आठ [सौधमें इन्द्र 
की] अग्रदेविया मानी गई है । वे आठों ही अग्रदेवियां एक कम सोलह हजार (१५९९९) 
स्त्रियोंकी विक्रिया करती है । उतना (१५९०९) ही उनका परिवार भी है ॥ १६२-१६३ ॥ 
सौधमं इन्द्रके बत्तीस हजार (३२००० )वललमभा देविया है। उनमें मुख्य वल्लभा देवीका नाम 
कनकश्री है। उस सौधर्म इन्द्रकी उतनी [ ( १६०००)८८ ) +र३े२०००--८१६०००० ] देवियां 


है ॥ १६४ ॥। 
कृष्णा, मेघराजी, रामा, रामरक्षिता, वसु, वसुमित्रा, वसुरम्या और वसुंधरा ये आठ 


ईक्षान इन्द्रकी अग्रदेवियां है। इनका वर्णन सौधर्म इन्द्रकी अग्रदेवियोके समान है। उसके 
कनकमाला नामकी वल्लभा देवी कही गई है ॥ १६५-६६ ॥ तुतीय सनत्कुमार इन्द्रकी अग्न- 
देवियोंमेसे प्रत्येककी आठ हजार परिवारदेविया है। इतनी (2८०००) ही उसकी बल्लभा 
देवियां भी हैं । इस प्रकार तृतीय इन्द्रके सब बहत्तर हजार (अग्रदेवियां ८ »< परि. दे. ८००० 
-+-वललभा ८०००--७२००० ) देवियां है। उनमे एक एक देवी बत्तीस हजार (३२०००) 
रूपोंकी विक्रिया करती है | यही क्रम माहेन्द्र इन्द्रकी भी देवियोका कहना चाहिये ॥ १६७-६८ 
ब्रह्म इन्द्रक चौंतीस हजार [(४०००१८८)--२०००] उत्तम स्त्रियां है। उन देवियोमें 
दो हजार(२०००) वल्लभा देवियां कही गई है। इसकी अग्रदेविया चार चार हजार (४०००) 
परिवारदेवियोंसे संयुक्त कही गई है। उनमे प्रत्येक चौंसठ हजार (६४०००) रूपोकी विक्रिया 
करती हैं।। १६९-१७० ॥ ब्रह्मोत्तर इन्द्रके भी उतनी (३४०००) ही देवियां जाननी चाहिये । 
देवियोंकी विक्रिया आदिके विषयमें शेष वर्णन ब्रह्म इन्द्रके समान जानना चाहिये ॥ १७१ ॥। 


>> -+++ जल +.++-क्‍4०००»*>ज्कमकय “ “फ्क्‍न्जरन्‍नट 
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परिवोरः सहजे हे रान्तवस्पाडुसास्वपि। वल्लभास्तु सहल्ार्ध पूर्वबद्ह्विगुणविक्रिया: ॥१७२ 
। १२८००० । सर्वा १६५०० । हे 
कापित्ये राम्तवस्पेव तस्यार्ध शुक्रपोषित' । परीवार: सहस्न तु शते साथ ज बलल्‍लभा:॥१७३ 


॥।८२५०। 
तथेब स्थान्महाशुक्रे विक्रिया: द्िगुणा हयो: । अध्टावष्टो महादेव्य: एतयोरपि भाषिता: ॥१७४ 


।२५६०००॥। 
सहल्रार्ध परीवारः शतारस्थाप्रयोषित:। पतञ्चर्विश्वं शर्त चापि बल्‍्लभास्तस्प कीतिता: ॥१७५ 


। १२५ । सर्वाः ४१२५ । ॒ 
दिगुणा वित्रिया चात्र सहस्नारेषपि तादृशाः। सरूपाणां पुनक्चासामर्धभानतयोधितः" ॥१७६ 


। ५१२०००। २०६३ । हे 
शतह्॒यं पुनः सार्ध परिवारो5ग्रयोषिताम्‌ ।  त्रिषष्टिवल्लभा द्विगुणा विक्रिया आरणे तथा ॥ १७७ 


।२५०॥ ६३। १०२४०००। 
सौधमंदेवीनामाति वक्षिणेन्द्राग्रयोजिताम्‌। ईशानदेवीनामानि उत्तरेन्द्राग्रपोषिताम्‌ ॥॥१७८ 


षड़पुस्मशेषकल्पेषु आविमध्यान्तर्वाति नाम । देवोनां परिषदां संख्या कथ्यते च यथाक्रमम्‌ ॥ १७९ 


करती ९यी-ती ४ ५२ 





रीडर वी जीजीीजीी -रीं री बी रय(ी ही 


लान्तव इन्द्रकी अग्रदेवियोंमे प्रत्येकका परिवार दो हजार (२००० )है । उसकी वल्लभा 
देवियां पांच सो (५००) है ।बे पूर्वके समान दूनी (१२८०००) विक्रिया करती है। 
(२००० ,८८)-+५००-: १६५०० सब देवियां ॥ १७२॥ कापिप्ठ इन्द्रकी देवियोका वर्णन लान्तव 
न्द्रके समान है । शुक्र इन्द्रकी देवियां उससे आधी (८२५० ) है । उसकी अग्रदेवियोका परिवार 
एक एक हजार (१०००-१०००) और वल्लभा देवियां दो सौ पचास (२५०) हैं ॥| १७३ ॥। 
उसी प्रकार महायुक्र इन्द्रकी भी देवियोका प्रमाण (८२५०) है। उन दोनों इन्द्रोकी अग्रदेवियां 
पूर्वसे दूनी (२५६०००) विक्रिया करती है। इनके भी आठ आठ महादेवियां कही गई हैं 
॥ १७४ ॥ शतार इन्द्रकी प्रत्येक अग्रदेवीका परिवार पाच सौ (५००) है। उसकी वल्लभा 
देवियां एक सो पच्चीस (१२५) कही गई है --(५०००८८) -- १२५७४ १२५५ सब देविया 
॥ १७५ ॥ यहा विक्रियका प्रमाण पहिलेसे दूना (५१२०००) है । उक्त देविया इसी प्रकार 
(४१२५) सहस्रार इन्द्रके भी है। सुन्दर रूपवाली इन देवियोके अर्ध भाग प्रमाण देविया 
आनत इन्द्रके हैं -(२५००८८) --६३--२०६३ आनतदेवियां । उसकी अग्रदेवियोंका परिवार दो 
सो पचास (२५०) है। वल्लभा देवियां उसकी तिरेसठ (६३) है। विक्रिया पूवेकी अपेक्षा यहां 
दूनी (१०२४०००) है। आरण इन्द्रकी देवियोकी प्रूपणा आनत इन्द्रके समान है।।१७६-७७।॥ 
जो नाम सौधमम इन्द्रकी अग्रदेवियोके कहे गये हैं वे हो नाम सब दक्षिण इन्द्रोकी अग्र- 
देवियोंके है । इसी प्रकार ईशान इन्द्रकी अग्रदेवियोंके जो नाम निदिष्ट किये गये हैं वे ही नाम 
सब उत्तर इन्द्रोंकी अग्रदेवियोंके है ॥| १७८ ॥| 
अब यहां छह युगलों और क्षेष चार कल्पोमे क्रसे आदि, मध्य और अन्तिम 


परिषदमें 
रहनेवाले पारिषद देबोंकी देवियोंकी संख्या कही जाती है-- पाच सौ, छह सौ, सात सौ, 


चार सौ, 





है प योषिताम्‌ । २आ प त्रिषष्टि' । 


-१०-१८९ | दशमों विभाग: [१९५ 


शतानि पथ्च बट सप्त चतुःपठ्चकषघट्छतम। शतानां त्रिचतुःपञच द्विकत्रिकचतुःशलम्‌ ॥१८० 
।५००॥। ६००।७००।४००। ५००। ६००। ३०० । ४०० १५०० १ २००१ ३०० ४०० ॥ 
एकद्वित्रिशतास्येव शतार्ध च शर्त शते । पञचवर्गइय पठचाशच्छतमेकं' भजेदिति॥॥१८१ 
कालड्धिपरिवाराइच ' विक्रिया चेन्रसंश्रिता: । तादुशस्तत्प्रतीर्ेषु त्रायस्त्रशसमेष्बपि ॥१८२ 
उक्तं चर [ति. प. ८-२८६ |-- 
पड़िइंदा्णं सामाणियाण तेत्तीससुरवराणं च। दस भेदा परिवारा णियइंदससाण २ पत्तेक्क॥८ 
वृषभास्तु रगाइचे व रथा नागा: पदातय: । ग्धंवा रातिकाइचेति सप्तानीकानि चक्षते ॥१८३ 
पुरुषा: घडनीकानि सप्तम नतिकास्त्रियः। सेनामहत्तरा घट स्युरेका सेनामहत्तरी ॥ १८४ 
दामेष्टिहेरिदामा च मातल्येरावती तत:। वायुइचारिष्टकीतिइच अग्रा नोलाञआजनापि च ॥१८५ 
महादामेष्टिनामा च नास्नामितगतिस्तथा। मन्थरो रथपुर्बेद्च पुष्पदन्तस्तथेब व्‌ ॥१८६ 
पराक्षमो लघुपूर्वइच नाम्ना गीतरतिस्तथा। महासेना' अमेणते ईशानानोकसुख्यका: ॥ १८७ 
पूर्वोक्तानीकमुख्यास्ते दक्षिणेल्द्रेष्‌ कोतिता: । अपरोक्तानीकमुख्यास्ते चोत्तरेन्द्रेष्‌ वणिता: ॥१८८ 


सप्तकक्ष भवेदेक कक्षा: पव्च्चाददेकहा । अशीतिइचतुरग्रा च सहर्नाष्यादिमा: पृथक्‌ १८९ 
॥४९॥ ८४०००। 


बी ीजीी-ीी-ीजीीजीनीी सीसी ०-५ सी +ी तीज नी बरी जी नी 


पांच सौ, छह सौ, तीन सौ, चार सौ, पाच सौ , दो सौ, तीन सौ,चार सो , एक सी, दो सी, तीन सौ ; 
पचास, सौ, दो सो , तथा पच्चीस, पचास वसौ। सी ई. आ. पा. ५०० म. ६०० अ ७०० ; स. मा. 
आ, ४०० म ५०० अ ६००, ब्रह्मयुगल आ ३०० म. ४०० अ. ५००, ला, का. आ., २०० 
में. ३०० अ.४००, शु, म. आ१०० मं. २०० जअ ३००,श स, आ. ५० म १०० जे २००; 
आनतादि आ. २५ मे ७५० अ १०० ॥ १७९-?2८१ ॥ 

आयु, ऋद्धि, परिवार ओर विक्रिया इनका प्रमाण जिस प्रकार इन्द्रोके कहां गया है 
उसी प्रकार वह सब उनके प्रतीन्द्रों, त्रायस्त्रिशों और सामानिकोके भी जानना चाहिये ॥ १८२॥ 
कहा भी है - 

प्रतीन्द्र, सामानिक और च्रायस्त्रिश देवामेसे प्रत्येकके दस भेदरूप परिवार अपने अपने 
इन्द्रवे समान होता है ॥। ८ ॥। 

बेल, धोड़ा, रथ, हाथी, पादचारी, गन्धव और नतेकी; ये सात अनीक कही जाती हैं 
॥ १८३ ॥ प्रथम छह अनीक पुरुषख्य और सातवी नतकी अतीक स्त्रीरूप है । उनमे छह सेना- 
महत्तर और एक सेनामहत्तरी होती है ।। १८ ४॥ दाभेष्टि, हरिदाम, मातलि, एरावत, वायु और 
अरिष्टकीति ये छह सेनामहत्तर तथा सातवी नीलांजना महत्तरी; ये सात सेनाप्रमुख [ सौधर्म 
आदि दक्षिण इन्द्रोके होते है | ॥१८५।॥।महादामेप्टि, अमितगति, रथ मन्ध र, पुण्पदन्त, लघुपराक्रम, 
गीतरति और महासेना थे सात सेनाप्रमुख ईशान इन्द्रके होते है !। १८६-१८७ ।। वे पूर्वोक्‍्त 
सात सेनाप्रमुख दक्षिण इन्द्रोके दथा बादमें कहे गये वे सात सेनाप्रमुख उत्तर इन्द्रोके कहे गये 
हैं ।। १८८ ॥ उपर्युक्त सात अनीकोंमेसे प्रत्येक सात कक्षाओंसे सहित होती है । इस प्रकार उन 
सात अनीकोंमें एक कम पचास (४९) कक्षायें होती है । सौधर्म इन्द्रकी सात अनीकोंकी पृथक्र 


१आ प शत शतसेक । २आ व परिवारा च । ३ तिप इदसमा थ। ४ ब नीत' । ५ ब हासेना । 


९६] लोकविभागः [१०.१९०- 


ऋमभेण हिगुणाः कक्षा: सर्वासासपि संग्रह: । त्रीणि शुन्यानि घट्सप्तथट्चतुःसप्तकानि थे ॥१९० 
देषाणामाद्कक्षाइच स्वसामानिकसंख्यका: । क्रमेण हिगुणाः कक्षा: संग्रह तासु लक्षमेत्‌ ॥१९१ 
परं शन्यचतुष्कातु द्वे चेकेक व सप्त च। शुन्यत्रिकात्पुनश्चाष्टो खखचत्वारि घट तथा ॥१९२ 
खतुष्य ऊध्वें धान्येभ्यस्त्रीणि हे हे पुनरच घट । ब्रह्म चत्वारि च॒ त्रीणि त्रीणि पठ्च तथोत्तरे ॥ 
पठच चत्वारि चत्वारि चत्वारि च पुनईयो:। षघट पठच पठनच च त्रीणि शुक्रयुग्मे भवन्ति च॥१९४ 
सप्त षट्‌ षड्‌ दिक चेव शतारद्वितये पुनः । अष्ट सप्त च सप्तेकमानतादिचतुष्टये १९५ 


री जसी जीती री १>ी ७ तीस सटी>री "री री एसी जी री री >रीय-ी- 


पृथक प्रथम कक्षाका प्रमाण चौरासी हजार (८४०००) है॥ १८९॥ उसकी दूसरी-तीसरी 
आदि कक्षाओका प्रमाण ऋमश. उत्तरोत्तर इससे दूना होता गया है । सौधर्म इन्द्रकी सब (४९) 
कक्षाओंका प्रमाण अंकक्रमसे तीन शून्य, छह, सात, छह, चार और सात (७४६७६००० ) 
इतना है ॥ १९० ॥ 

शेष ईशानादि इल्लद्रोकी प्रथम कक्षाओका प्रमाण अपने अपने सामानिक देवोंकी 
संख्याके समान है । उनकी द्वितीय आदि कक्षाओंका प्रमाण उत्तरोत्तर इससे दूना है। उनकी 
समस्त कक्षाओका संकलित प्रमाण क्रमश इस प्रकार जानना चाहिये-- शून्य चार, दो, एक, एक 
और सात (७११२००००) , इतना ईशान इन्द्रकी समस्त अनीकका प्रमाण है। तीन शून्य, 
आठ, शून्य, शून्य, चार और छह (६४८००८०००) , इतना सनत्कुमार इन्द्रकी समस्त अनीकका 
प्रमाण है । चार शून्य, तीन, दो, दो और छह (६२२३००००); इतना माहेन्द्र इन्द्रकी 
समस्त अनीकका प्रमाण है। चार जून्य, चार, तीन, तीन, और पाच (५३३४०००० ) इतना ब्रह्म 
और ब्रह्मोत्तर इन्द्रकी पृथक्‌ पृथक्‌ समस्त अनीबाका प्रमाण है। चार शून्य, पाच, चार, चार 
और चार (४४४५००००); इतना आगेके दो इन्द्रों (लान्तव ओर कापिष्ठ) की समस्त 
अनोकका प्रमाण है। चार बृन्‍्य, छह, पाच, पांच और तीन (३५५६००००); इतना 
शुक्रयुगछकी समस्त अनीकका प्रमाण है। चार शून्य, सात, छह, छह और दो (२६६७००००) ; 
इतना शतारयुगलकी समरत अनीकका प्रमाण है। चार शून्य, आठ, सात, सात और एक 
(१७७८००००) , इतना आनतादि चारकी समस्त अनीकका प्रमाण है॥ १९१-१९५॥ 

विशेषाथं- दुगुणे दुगुणे ऋमसे वृद्धिको प्राप्त होनेवाली अनीककी उपर्युक्त सात 
कक्षाओके संकलित धतको लानेके लिये निम्न करणसूत्रका उपयोग होता है- गच्छके बराबर 
गुणका रोको रखकर उनको परस्पर गुणा करनेसे जो प्राप्त हो उसमेसे एक अंक कम करके 
शेषमें एक कम गुणका रका भाग देकर मुखसे गुणित करनेपर विवक्षित धन प्राप्त हो जाता है। 
प्रकृतमे सौधम इन्द्रकी प्रथम अनीककी प्रथम कक्षाका प्रमाण ( ८४००० ) मुख, गुणकार 
२ और गच्छ ७ है । अत एवं उक्त प्रक्रियाके अनुसार सात स्थानोमें गुणकार २ को रखकर पर- 
स्पर गुणा करनेपर २५२०९ २५२५८२ ५० २५८२-- १२८प्राप्त होते है, उसमें एक कम करके एक कम 
गुणकारका भाग देकर मुखसे गुणत करनेपर (१२८-१)-- (२-१ ))३८८४००००-१०६६८००० 
इतना प्रथम अनीककी सातों कक्षाओका समस्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है। इसको सातसे गुणित 
करनेपर सौधमं इन्द्रको सातो अनीकोंका समस्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है-१०६६८०००३८७ 


+5७४६७६००० । इसी प्रकारसे ईशान आदि शेष इन्द्रोकी भी अनीकोका प्रमाण ले आना 
चाहिये जो निम्त प्रकार है- 


-१०.२०० | 


प्रथभानीकसंख्या 


६४००० 
८०७०० 
७२००० 
छ०००० 
६०००० 
५०००० 
४०००० 
३०००० 


२०००० 


दशमों विभाग: 


एकानोकसंख्या 
१०६६८००० 
१०१६००००७ 
९१४४००० 
८८९०००० 
छ६२०००० 
६३५०००० 
५०८०००० 
३८१०००० 
रए४०००० 


सर्वानीकसंण्या 
3३४६७६००० 
9११२०००० 
६४००८००० 
६२२३०००० 
५३३४०००० 
डडड४५०००० 
इ५५६०००० 
२६६७०००० 
१७३८०००० 


[१९७ 


सोमो यमइच वरुण: कुब्रेरइवेति छोकपा:। एककस्य तु चत्वारः पूर्वाद्रे दिक्चतुष्टये ॥|१९६ 
तुल्यद्धयः सोमयमा:ः दक्षिणन्द्रेष कीतिताः । अधिका वरुणास्तेभ्य: कुबेरा अधिकास्तत: ॥१९७ 
महद्िकास्तु बरुणा उत्तरेन्द्रेषु भाषिता:। तेभ्यो होना: कुबेरा: स्पुस्तेम्पो होना: समाः परे ।॥ 
प्रत्येक लोकपालानां स्त्रीसहर्न॑ं चतुर्गंणम्‌। सामानिकाइच तावन्तो देव्य एवां च पूर्वेबत्‌ ॥१९९ 


॥४०००॥ ४०० (?) ॥ ४००० । 
सहस्न॑ परयोदेंव्यस्ताभिः सामानिकाः समा: । तेषामप्येकशो देव्यस्तावन्त्य इति भाषिता: ॥२०० 
॥ १०००११०००१॥ 
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ड्न्द्र प्रथम कक्षा. एक अनीककी सातों अनीकोंकी 
समस्त सख्या' समस्त संख्या 
सौधम ८४००० १०६६८००० ७४६७६००० 
ईशान ८०००० १०१६०००० ७११५२०००० 
सनरकुमार छ२००० ९१४४००० प्ड०ए०८००० 
माहेन्द्र छ०००० ८८९०००० ६२२३०००० 
ब्रह्म-बह्मोत्त र ६०००० 9६२०००० प५र३े३४०००० 
लान्तव और का. ५०००० ६्‌३५०००० ४४४५०००० 
शुक्र और महा. ४०००० ५०८०००० ३५५६०००० 
शतार-स हस्नार ३०००० ३८१०००० २६६७०००० 
आनतादि चार २०००० २५४०००० १७७८०००० 


एक एक इन्द्रके पूर्वादिक चार दिशाओंमें  क्रसे सोम, यम, वरुण और कुबेर ये चार 
लोकपाल होते हैं॥ १९६॥ दक्षिण इन्द्रोंमे सोम और यम ये समान ऋद्धिवाले, उनसे अधिक 
वरुण तथा उनसे भी अधिक कुबेर कहे गये हैं।॥ १९७॥ उत्तर इच्द्रोंमे वध्ण महाऋद्धिसे 
सम्पन्न होते हैं, उनसे हीन कुबेर ओर उनसे भी हीन होकर परस्पर समान ऋड्धिवाले सोम एवं 
यम कहे गये हैं।। १९८॥ प्रत्येक लोकपालके चार हजार (४०००) देवियां और उतने (४००० 
ही सामानिक देव भी होते है। इन सामानिक देवोंकी देवियोंका क्रम पूर्वके समान अपने अपने 
लोकपालके समान जानता चाहिये ॥ १९९॥ 

आगेके दो इन्द्रों (सनत्कुमार व माहेन्द्र) के लोकपालोंमेंसे प्रत्येककी एक हजार 
(१००० ) देवियां और उनके ही बराबर (१०००) सामानिक देव भी होते हैं। उन सामानिक 
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अह्ययुग्मे सहुस्रार्ध वेब्य: सामानिका अषि। तदर्ध परयोदेंव्य: सामामिकचतुःशतम्‌ ॥२०१ 
॥।५००१५००॥ २७० । ४००॥ 
पञ्चअरथिशं शर्त देव्यः शुक्रयुग्मे च भाषिता:। एकशो छोकपालानां साम्रानिकशतत्रयस्‌ ॥२०२ 
। १५५ [१२५ ]। ३००। 
दातारे सोत्तरे ?वेव्यस्श्रिषष्टिलोक रक्षिणाम्‌ । सामानिकाश्च  तेयां स्युः शुद्धभेव शतद्रयस्‌ 4२० ३ 
६३ ॥ २००॥। 
आतते त्वारणे देव्यो द्वात्रिशल्लोकर क्षिणाम । सामानिकश्त चेकमेकंकस्थेति निरदिशेत्‌ ॥२०४ 
॥३२॥। १५०० ॥। 
लोकपालसुरस्त्रीसि: समा: सामामिकस्त्रिय: २ । द्च्यानामग्रवेग्यश्य चतस्रोषप्पेकशो मता: ॥२०५ 
सौधमें सोमयमयोस्तयो: सामानिकेष्यपि। पञचाहदन्तःपरिवच्चतुःपठ्चझते परे ॥२०६ 
धरुणस्य समानां च षष्टि: ' प>चशतानि च। षट्छतानि च वेशानि ईशाने5पि तथा द्यो: ॥॥२०७ 
कुबेरस्यथ समानां च सप्ततिः षघट्छतानि च। गणिताः परिषहेवा बाह्या: सप्तशतानि व २०८ 
दक्षिण वरुणस्योकता: कुबेरस्योत्तरस्थ ता:। कुबेरस्थ च॒ या: प्रोक्ता वरुणस्योत्तरस्थ ता: ॥२०९ 
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देबोंमेंसे भी प्रत्येकके उतनी (१०००) ही देविया कही गई है।। २०० ॥ ब्रह्मयुगलमे प्रत्येक 
लोकपालकी देवियों और सामानिकोकी संख्या पांच सो (५००) है। आगे लान्तवयुगलमें 
उनकी देवियोंकी संख्या उनसे आधी (२५०) और सामानिक देवोकी सख्या चार सौ (४००) 
है २०१ ॥ शुक्रयुगलमे प्रत्येक लोकपालकी देवियोका प्रमाण एक सौ पच्चीस (१२५) और 
उनके सामानिकोंका प्रमाण तीन सौ (३००) है ॥ २०२॥ शतार और सहस्रारमें प्रत्येक 
लोकपालकी तिरेसठ तिरेस5 (६३-६३) देविया और दो सौ(२०० )सामानिक होते है ॥२०३॥। 
आनत और आ।रणमे प्रत्येक लोकपालके बसीस (३२) देविया और एक सौ (१०० )सामानिक 
कहे जाते है ।। २०४ ॥ 

सामानिक देबोकी स्त्रिया प्रमाणमे लोकपालोकी स्त्रियोंके समान होती है। इन दोनो 
मेंसे प्रत्येकके अग्रदेवियां चार मानी गई है ॥ २०५ |॥। 

सौधम कल्पके भीतर सोम, यम और उन दोनोंके सामानिक देवोंमें भी अभ्यन्तर 
परिषद्का प्रमाण पचास तथा आगेकी मध्य और बाह्य परिषदोका प्रमाण क्रसे चार सौ और 
पांच सौ है। वरुण और उसके सामानिक देबोंकी उक्त तीनो परिषदोका प्रमाण क्रमश: साठ, 
पांच सौ, ओर छह सौ जानना चाहिये। ईशान कल्पमें भी सोम व यम तथा इन दोनोंके सामानिक 
देवोकी उक्त तीनो परिषदोंका प्रमाण सौधर्म कल्पके समान समझना चाहिये | सौधर्म कल्पमें 
कुबेर और उसके सामानिकोकी प्रथम दो परिषदोंका प्रमाण ऋमसे सत्तर व छह सौ तथा 
बाह्य परिषद्‌का प्रमाण सात सो है। दक्षिणमे जो वरुणकी १रिषदोका प्रमाण कहा गया है वह 
उत्तरमे कुबेरकी परिषदोंका तथा दक्षिणमें कुबेरकी जो परिषदोका प्रमाण कहा गया है वह 
उत्तरमें वरुणगकी परिषदोंका जानना चाहिये ॥ २०६-२०९ ॥ उक्त चार श्लोकोंमें निर्दिष्ट 
लोकपालों और सामानिकोकी परिषदोंका प्रमाण इस प्रकार है-- 


नजजजणा 











१ प देव्यस्तिषष्ठि । २ प्‌ सामानिका चे। ३ प सामानिकास्त्रिय । ४ व बष्डि: । 
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सोम-पम वरुण कुबेर | सोस-यम वरुण कुबेर 
खतु:इलोक- सौ ५० सौ ६० सौ ७० र्ड ७७ ० ६० 
रचना - ४०० ५०० ६०० ४०० ६०७० ५०० 
५०० ६०० ०० ५०० ७6०6 ६०० 
तथंव सर्वकल्पेषु आच्युताल्लोकरक्षिणाम्‌। शञातव्या: परिषहेवा इत्याचार्यरभीप्सितम्‌ ॥२१० 
विशतिइ्चाष्टसंयुक्ता सहर्नाणां पृथग्सता:। सप्तानीकाद्यकक्षाणां द्विगुणाइश्व ऋसोत्तरा: ॥२११ 
। २८००० । एकानीकसंख्या ३५५६००० । समस्तानोकसंख्या २४८९२०००। 
एवं सर्वेषु कल्पेषु सर्वेषां लोक रक्षिणाम्‌ । संख्यातव्यान्यनीकानि पौराणिकमहूषितिः ॥२१२ 
शाक्रयो: सोमयमयोस्तयो: सामानिकेष्बपि । आयु: पल्यद्यं सार्थ तदर्ध खलू योषिताम्‌ ॥२१३ 


।२।५६। 
द्वादशाहात्‌ पुनः" सार्धान्मनसाहारसेवनम्‌ । मुहूर्तेध्यश्च तावज्भूभस्तेषामुच्छवसन मतम्‌ २१४ 
) फ ॥ न ॥ थे 
षडहात्पादसं पुक्‍्तादेव्याहारनिषेवणम्‌ । मुह्॒तेभ्यश्च तावजूघस्तासामुच्छवसनक्षणम्‌ ॥२१५ 
है पड 
वरुणस्यथ समानां च॒ न्यूनपत्यत्रयं भवेत्‌ । देशोमपक्षादाहारः श्वासस्तावन्मुह॒तेकेः ॥२१६ 
।३। दि १५। सु १५। 
सोधर्म ईशान 
सोम यम वरुण कुबेर सोम यम वरुण कुबेर 
आ ५० ७० ६० 8० | आ. ५७ ५० ७० ६० 
में. ४०० ४०० ५०० ६०० |. में. ४०० ४०० ६०० ५०० 
वा ५०० ए०० ६०० ०० बा, ५०० ५०० ७०० ६०० 


अच्युत पर्यन्त सब कल्पोमे लोकपालोंके पारिषद देबोका प्रमाण उसी प्रकार 
जानना चाहिये, यह आचार्योको अभीष्ट है ॥ २१०॥ लोकपालोंकी सात अनीकोकी प्रथम 
कक्षाका प्रमाण अट्ठाईस हजार माना गया है | आगेकी कक्षाओंमें वह क्रमसे उत्तरोत्तर दूना 
होता गया है । प्रथम कक्षा २८०००, समस्त एक अनीक ३५५६०००, समस्त सात अनीक 
२४८१९२००० ॥ २११॥ इसी प्रकार सब कल्पोंमे सब लोकपालोंकी अनीकोकी सख्या प्राचीन 
मह्॒षियोके द्वारा निर्दिष्ट की गई है ॥ २१२ ॥। 

सौधम इन्द्रके सोम और यम इन दो छोकपालो तथा उनके सामानिक देवोंकी भी 
आयु अढ़ाई (२३) पल्य मात्र होती है। उनकी स्त्रियोंकी आयु उससे आधी (१६) पल्य 
जानना च.हिये ॥ २१३ !। 

सौधमं इनस्द्रके लोकपाल साढे बारह ( १२३ ) दिनमे मानसिक आहारका उपभोग करते 
हैं। इतने (१२१) ही भुहतोपिं उतका उच्छूवास लेना माना गया है ॥ २१४ ॥ उनकी देवियां 
सवा छह (६३) दिनमें आहारका सेवन करती है तथा उतने (६३) ही मुह॒र्तमिं वे उच्छवास 
लेती हैं २१५॥ 

बरुण और उसके सामानिक देवोंकी आयु कुछ कम तीन (३) पल्य प्रमाण होती 
है। उनके आहारकालका प्रमाण कुछ कम एक पक्ष (१५ दिन) तथा उच्छुवासकालक। प्रमाण 


१ ब द्रादशाहाह पुनः । 
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एलेघासपि देवीनां सार्धपल्यायुरूलकम्‌। आहारो न्यूनपक्षार्धाच्छूवासस्तावन्मुहृतंके:" ॥२१७ 
।३॥ दि "२ । सु ५ । 

कुबेरस्य समानां च स्त्रीणां च वरुणक्रमम्‌' । कितु संपूर्णमास्येयं इबासाहारायुषां स्थितम्‌ ॥२१८ 

समसोसयमातां लव ऐशानायुस्त्रिपल्यकम्‌। न्यूनपक्षात्तथाहारः *इवासस्तावन्मुहृतंकः ॥॥२१९ 
।३१ दि १५। मु १५। 

साधेपलयायुषों देव्यः सार्धसप्ताहुभुक्तयः । * श्वासस्तावन्मुह॒तेंब्च त्रयं देशोनमेष तत्‌ ॥२२० 
।प ३। दि सु *। 

कुबे रस्थ समानां च वेवीनामपि सोमवत्‌। संपूर्ण बरुणानां तु सातिरेक॑ त्रयं भवेत्‌ ॥२२१ 

अच्युतात * त्रिवर्गस्थ पुर्वेतः पू्॑त: ऋमात्‌ । वर्धयेत्पल्यमेकेक जी वितेषु बिशारदः ॥२२२ 

सामानिक प्रतीनद्राणां त्रार्यस्त्रशेन्द्रसंज्ञिनाम्‌ । देव्य:ः णष्टिसहुस्नाणि" लनियुतं चादिकल्पयो: ॥२२३ 

॥ १६०००० ॥) 

शतानि पउठ्च घट सप्त देव्यः परिषदामपि । आसब्नमध्यवाह्यानां यथासंख्यं विभाजयेत्‌ ॥२२४ 

॥ ७५०० । ६०० । ७०० । 
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उतने (१५) ही मुहते है ।॥। २१६ ।॥ इनकी देवियोंकी भी आयु कुछ कम डेढ़ (३) पल्य, 
आहारकाल कुछ कम आधा पक्ष (४ दिन) और उच्छवासकाल उतने (-५१) ही मुहं प्रमाण 
है ॥ २१७ || 

कुबेर, उसके सामानिक और उनकी स्त्रियोकी आयु, आहार एवं उच्छवासका क्रम 
वरुण लछोकपालके समान है। किन्तु उनका वह प्रभाण कुछ कमके स्थानमें सम्पूर्ण कहना 
चाहिये ॥२१८॥। 

ईशान इन्द्रके सोम और यम लोकपालों तथा उनके सामानिकोकी आयु तीन (३) 
पल्य, आहारकाल कुछ कम एक पक्ष (१५ दिन) और उच्छवासकाल उतने ( १५ ) ही मुहर 
प्रमाण है ।। २१९ ॥। 

उनकी देवियोकी आयु डेढ (६) पत्य, आहारकाल साढ़े सात (१५१) दिन तथा 
उच्छुवासकाल उतने (%£) ही मुहूर्त प्रमाण है। परन्तु इन तीनोका प्रमाण कुछ कम ही 
जानना चाहिये ॥२२०॥ कुबेर, उसके सामानिक और इनकी देवियोंकी भी आयु आदिका वह 
प्रमाण सोम लोकपालके समान सम्पूर्ण है। वरुण लोकपाल आदिकी उपर्युक्त आयु आदि उन 
तीनोका प्रमाण कुछ अधिक जानना चाहिये ॥ २२१॥ 

विद्वान्‌ मनुष्यको अच्युत पर्यन्त लोकपाल, सामानिक और इनकी देवियां इन तीनोंकी 
आयुर्मे ऋमसे पूर्व पू्वंकी अपेक्षा आगे आगे एक एक पल्य बढ़ाना चाहिये ॥ २२२ ॥ 

प्रथम दो कल्पोमें सामानिक, प्रतीन्‍द्र, त्रायस्व्रश और इन्द्र संज्ञावालोके एक लाख 
साठ हजार (१६००००) देवियां होती है | २२३॥ अभ्यन्तर, मध्य और बाह्य पारिषद 
देवोंकी भी देवियां कमसे पाच सो, छह स्षो और सात सो (अ, ५००, म. ६०० बा. ७००) 


१आंप अ्छूवास ताव”। २ प स्त्रीणा वरुण” । ३ आ व हवास ताव”। ४ [ आच्युतातु | । 
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सेनामहत्तराणां च तथा खल्वात्मरक्षिणाम्‌ | घट्छतानि त्वनीकानों हे शते वाहनेष्यपि ॥२२५ 


हे ॒ ॥।६०० १२००३ 
जघत्यमायु: पल्य स्याबुत्कृष्ट सागरद्वयम्‌। सोधर्मोत्यन्नदेवानामंशाने तत्तु साधिकम्‌ २२६ 
।११२। 
समासहलद्येत आहारेच्छा च जायते । पक्षद्येन चोच्छूवास: सागरद्रयजीविनाम्‌ ७२२७ 
॥।२०००॥ 
एक वषसहल् स्पादाहारे कालनिर्णय:। उच्छुवासस्येकपक्षतच* एकसागरजीविनाम्‌ २२८ 


॥१०००। १॥ 
सागरोपमसंश्याप्ति्ुणयेत्‌ क्रततः परम्‌। आहारोच्छुवासकालानामेवं संख्यानमिष्यते ॥२२९ 
सप्त सानत्कुमारे स्युदेश बह चतुर्देश। लान्तवे दहधधिका: शुक्रे शतारेःष्टावशव शव ॥२३० 
।७। १०। १४। १६। १८। 
विशतिदइचानते वेद्या द्नधिका संव चारणे | एकंकव॒ृद्धि: परत एकादशसु भाषिता ॥२३१ 
।२०। २२१ २३। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३। 
उत्कृष्टमायुदेंवानां पूर्व साधिकमल्पकम्‌ * । अनुत्तरेषु रेहात्रिशत्त्रयस्त्रिशत्तथाधिकम्‌ ॥२३२ 
।३२। ३३ । 


जानना चाहिये ।| २२४ ॥ सेनामहत्तरो और आत्मरक्ष देवोंके छह सो (६००) तथा अनीकों 
और वाहन देवोके दो सौ (२००) देविया होती हैं ॥२२५ )। ह 

सौधर्म कल्पमे उत्पन्न हुए देवोंकी जधन्य आयु एक (१) पल्‍्य और उत्कृष्ट दो (२) 
सागर प्रमाण होती है। ऐशान कल्पमे उत्पन्न हुए देवोकी वह्‌ आयु इससे कुछ अधिक होती है 
॥ २२६॥ जिन देवोंकी आयु दो सागर प्रमाण होती है उनको दो हजार ( २०००) वर्षमें 
भोजनकी इच्छा होतो है तथा दो पक्षोंमे उच्छवास होता है ॥। २२७ ॥ जिन देवोंकी आयु एक 
(१) सागर प्रमाण है उनके आहार कालका प्रमाण एक हजार (१०००) वर्ष तथा उच्छवास- 
कालका प्रमाण एक पक्ष (१५ दिन) निश्चित है ॥।२२८॥ आगे इस आहारकाल और उच्छवास- 
कालको क्रमसे सागरोपमोकी सख्यासे ग्रुणित करना चाहिये । इस प्रकारसे आगेके कल्पोंमें 
उक्त काल जाता जाता है । ज॑से - सनत्कुमार कल्पमें आयुका प्रमाण चूकि सात सागर है, 
इसलिये वहा आहारकालका प्रमाण सात हजार वर्ष और उच्छवासकालका प्रमाण सात पक्ष 
समझना चाहिये ॥ २२९ ॥ 

देवोंकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण सनत्कुमार कल्पमें सात (७) सागरोपम, ब्रह्म कल्पमे 
दस (१०), लान्तवमे चोदह ( १४), शुक्रमे दोसे अधिक चौदह (१६), शतारमें अठारह (१८), 
आनतमें बीस (२०) तथा आरणमे दो अधिक बीस (२२) सागरोपम जानना चाहिये । इसके 
आगे नौ ग्रवेयक, अनुदिश और अनुत्तर इन ग्यारह स्थानोंमे उपयुक्त आयुप्रमाण (२२ सा.) 
में उत्तरोत्तर एक एक सागरकी वृद्धि कही गई है | २३०-२३१॥। जैसे- प्रथम ग्रैवेयक २३ 
द्विग्ने. २४, तृ.ग्रं. २५च ग्रे. २६पं. ग्रे. २७ ष. ग्रे. २८ स. ग्रे. २९ अ. ग्रे. ३० न. ग्रे. ३१ 
नौ अनुदिश ३२ और पांच अनुत्तर ३३ सागरोपम । 

पूर्व देबोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक होकर आगेके देबोंकी जघन्य आयु मानी गई है। 
अनुत्तरोंमे जधन्य आयु ब्रत्तीस (३२) सागरोपम तथा उत्कृष्ट तेतीस (३३ )सागरोपम प्रमाण 





१ भा प उच्छवासदचक' । २ प साधिकपल्यकम्‌ । ३ जा प द्वार्तिशत्रय । 
छो. २६ 


२०२) लोकविभाग:ः [ १००२३३- 


स्वार्धेपल्पं ल दी्घ ञ॒ त्रयस्त्रिवात्तु सागरा:। एवमायूंषि देवानां सौधर्मावियु कल्पयेत्‌ ॥२३३ 
।३३। 

सर्वार्थापूर्यदुत्कृष्ट तदेवास्मिस्ततः पुनः । पल्यासंल्येयभागोनमिच्छन्त्येकेडपजीवितस्‌ ॥२३४ 

अआयस्व्रिशत्प्रतीन्द्रेकसामानिकचतुष्टये । आद्ययो: कल्पयोराहु:ः साधिकं सागरद्यम्‌ ॥२३५ 

परत: कऋ्रमशो वृद्धिरासर्वार्थादुदाहुता । कल्पराजाहमिन्द्राणां सब सामानिकादिषु ॥ २३६ 

पठ्च चत्वारि च त्रोणि अन्तःपरिषदादिषु । पत्यास्यधद्रयं चेव सेनान्यात्माभिरक्षिणाम्‌ ॥२३७ 
।५१४१३१ २। 

अनीकानीकपत्राणा (? ) मेकपल्य तु साधिकम्‌। आद्ययो: कल्पयोरेव॑ क्रमात्पल्योत्तरं परस्‌ ॥ 

आद्ययो: साधिकं पल्यं देवीनामायुरल्पकम्‌ । पठचपल्य॑ महत्पूजे ऐशाने सप्तपल्यकम्‌ ॥२३९ 

साधिक सप्तपल्यं स्थात्ततीये हृस्वजीवितम्‌ । अधिक नवपल्य॑ तु देवीनां तन्न जीवितम्‌ ॥२४० 

साधिक पूब॑मुत्कृष्टमुत्तरे हस्वजोबितम्‌ । तद्‌ द्विपल्याधिक भुयस्तत्रवोत्कृष्टमुच्युते २४१ 

एवं यावत्सहस्नारं ततः सप्ताधिक भवेत्‌। अच्युते पझुचपड्चाशत्पल्यानां योषितां स्थिति: ॥२४२ 


समीर 3 ही जारी फनी री ७म१न्‍री परी 
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है ॥ २३२ ॥ सर्वार्थसिद्धिमि जघन्य और उत्कृष्ट भी आयु तेतीस (३३) सागरोपम प्रमाण 
है। इस प्रकार सोधर्मादि कल्पोमे देवोकी आयु जाननी चाहिये ॥ २३३॥ 

सर्वार्थसिद्धिमें जो उत्कृष्ट आयु है पल्यके असख्यातवे भागसे हीन वही यहा जघन्य 
आयु है, ऐसा कितने ही आचार्य स्वीकार करते है ॥ २३४॥ 

प्रथम दो कल्पोंमें त्रार्यास्त्रश, प्रतीन्द्र, इन्द्र और सामानिक इन चारकी आयु दो सागरो- 
पमसे कुछ अधिक कही जाती है ।२३५॥ आगे सर्वार्थसिद्धि तक उसमें ऋमसे उत्तरोत्तर वृद्धि 
कही गई है। जो आयु इन्द्रो व अहमभिद्रोकी है वही सामानिको आदिकी जानना चाहिये ॥॥२३६॥ 
अभ्यन्तर पारिषद आदि देवोकी आयु क्रमसे पाच, चार और तीन पत्य प्रमाण है ( अ. ५ 
पल्य, मे ४, बा. ३) । सेनामहत्तरो और आत्मरक्ष देवोकी आयु अढाई पल्य (: ) प्रमाण होती है 
॥ २३७ ॥ प्रथम दो ऋल्पोमे अनीक और अनीकपत्रोकी (?) आयु कुछ अधिक एक पल्य मात्र 


है। इस प्रकार प्रथम दो कल्पोमे यह उनका आयुका प्रमाण कहा गया है। आगे ऋमसे वह एक 
पल्यसे अधिक होता गया है ॥॥ २३८ ॥ 


प्रथम दो कल्पोंमे देवियोंकी जघन्य आयु पल्यसे कुछ अधिक है। उनकी उत्कृष्ट आयु 
सौधर्म कल्पमें पांच पल्य और ऐशान कल्पमे सात पल्य प्रमाण है ॥ २३९ | तीसरे कस्पमें 
उनकी जघधन्य आयु कुछ अधिक सात पल्य तथा उत्कृष्ट आयु नौ पत्य प्रमाण है ॥ २४० ॥ 
पूबंकी जो उत्कृष्ट आयु है वही कुछ अधिक आगे जघस्य समझना चाहिये | वहींपर दो पल्यसे 
अधिक वह पूर्वकी आयु उत्कृष्ट कही जाती है ।। २४१ ।! इस प्रकारसे यह आयुका क्रम सह- 
लार कल्प पर्यन्त जानता चाहिये । उसके आगे वह सात पल्यसे अधिक होती गई है । अच्युत 
कल्पमें देवियोंकी उत्कृष्ट आयु पचपन पल्य प्रमाण है ॥ २४२ ॥ 


-१०.२५३ ] दशमो विभाग: [२०३ 


चतु:इलोकरचना - । ज १ज १५(/३५३७।९ ११११३ १५११७ १९१२१ २३१ 
२५ २७१३४ ४११४८ ५५। 

योजनानां शत दोर्घा तदर्ध चापि विस्तृता। पञचसप्ततिमुद्विद्धा सुधमेंति सभा शुभा ॥२४३ 
अष्टपोजनविस्तारं्द रेस्‍्तद्दिगुणोच्छये: । रत्नचित्रस्त्रभियुक्ता वेदिकातोरणोज्ज्बला ॥ २४४ 
प्रससादादेवराजस्य पूर्वोत्तरदिशि स्थिता । उपपातसभा चात्र सिद्धायतनमेव थे ॥२४५ 
मणिमुक्तेद्धनोलेक्‍्च महानोलजलप्रभे: । चन्द्रशुक्रप्रभेदच्वापि बड्येकतकप्रभे: ॥२४६ 

कर्केतना छूसूर्था सं: सुवर्ण रजत: शुभ: । प्रवालवज्भमुख्येक॒त प्रासादा: साधु भण्डिता: ॥२४७ 
नानामणिसयस्तम्भवेदिकाद्ारतो रणा: । ज्वालाधंचन्द्रच्ित्राइच प्रासादा: विविधाः स्मृता: २४८ 
मुक्ताजाले: सलम्ब॒बर्माल्यजाले: सुगन्धिभि: । हेमजालं: सुरत्नेइ्च विराजन्ते मनोरमे: ॥ २४९ 
नानापुष्पप्रकीर्णासु रत्नचित्रासु भूमिथु । देशे देशे मनोज्ञानि वरशय्यासनानि सर ॥२५० 
उद्यानास्युपसन्नानि सर्वतुकुसुमेदरुमेः' । वाष्यकच पुष्करिण्यश्ल छक्नाः पद्मयोत्पलरपि ॥२५१ 
तु्यंगन्धर्व गीतानां शुभा: शब्दा: सनोरमा: । रूपाणि कान्तसौम्यानि गन्धा: ' सुरभ्यस्तथा ॥२५२ 
रसा: परमसुस्वादा:* स्पर्शा गात्रसुखावहा: | सर्वकामगुणोपेतो नित्योदद्योत: सुरालयः ॥२५३ 


बी ७७ री जरीजीी री जनी ७टी ०ी>॑ी५ती जी + नी ल्‍रीजीतयरीजतीीडी वी नी भजन 


देवियोकी आयु- 
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जधन्य श्प्॑थ. १ ७ ९ ११ १३ १५१७ १९२१ २२ २५ २७ ३४ ४१ ४८ 
उत्कृष्ट ५ ७ 4 ११ १३ १५ १७ १९ २१२३ २५ २७ ३४ ४१ ४८ ५५ 
सी (१००) योजन लबी, इससे आधी (५०) विस्तृत और पचत्तर (७५) योजन 
ऊंची सुथर्मा नामकी उत्तम सभा (आस्थानमण्डप) है।। २४३ || यह सभागृह आठ योजन 
विस्तृत और इससे दूने (१६ यो.) ऊचे ऐसे रत्नोसे विचित्र तीन द्वारोंसे सयुक्त तथा वेदिका 
एब तोरणद्वारोसे उज्ज्वल है ॥२४४॥ वह सभाभवन इन्द्रके प्रासादके पूर्वोत्तर कोण (ईशान ) 
मे स्थित है । इसके भीतर उपपातसभा और सिद्धायतन भी है ॥॥ २४५॥ वहांपर स्थित अनेक 
प्रकारके भवन मणि, मोती, इन्द्रनील, महानील, जलकान्त, चन्द्रकान्त, शुक्र (शुक ? ) कान्त, 
बइयमणि, सुवर्णकान्त, कर्कतन, अक, सूर्यकान्त, उत्तम सुवर्ण व चांदी तथा प्रवाल एवं 
बज्ञ आदिसे अलक्भोत, अनेक मणियोसे निर्मित स्तम्भ, बेदी, द्वार व तोरणोसे सहित; तथा 
ज्वाला (?) व अरवचस्द्से विचित्र माने गये है। उक्त भवन मोतियोके समूहों, सुगन्धित माला- 
समूहों, सुवर्णजालों और मनोहर रत्नोसे विराजमान है ॥ २४६-२४९ ॥ उन भवनोंके भीतर 
अनेक पुप्पोसे व्याप्त एवं रत्नोसे विचित्र भूमियोमें स्थान स्थानपर मनोहर शय्याये व आसन, 
सब ऋतुओंके फूलो युक्त व॒क्षोंसे सहित निकटवर्ती उद्यान तथा कमलछों व उत्पलोंसे व्याप्त 
वाषियां एवं पुष्करिणियां है। स्वर्ग मे वाद्यों और गन्धर्वोके गीतोंके मनोहर उत्तम शब्द, कान्ति 
युक्त सुन्दर रूप, सुर्ति गन्ध, उत्तम स्वादवाले रस तथा शरीरको सुख देनेवाले स्पर्श हैं। इस 
प्रकारसे निरन्तर प्रकाशमान वह स्वर्ग सब ही अभीष्ट गुणोसे सहित है ॥ २५०-२५३ ॥ 


१आप '“मंद्र्म: । २५ गधा | ३ प पर सु" । 


१०४ ] लोकविभाग: [१०.२५४- 


तेंत्र [सहासने दिव्ये सर्वरत्नमये शुभे | स्वर निषण्णो विस्तीर्ण जयशब्दाभिनन्दितः ॥२५४ 
बुतः सामानिकर्देबस्त्रायस्त्रशेस्त्यंव च। सुखासनस्थ: श्रीमडिस्तस्मुलोन्मुखदृष्टिसि: ॥२५५ 
खित्रभट्रासनत्यारिवासिदर्षिणपाइर्ययो: । संक्रीड्यमानो देवीभि: क्रीडारतिपरायण: ॥२५६ 
तत्र योजनविस्तीर्ण: घट्फृति च समुच्छितः । स्तम्मी गोरुतविस्तारधाराद््रावशसंयुतः ॥२५७ 
बच्यमृर्तिः सपीठो5स्मिन्‌ क्रोशतत्पाददीर्घक:। व्यासाइच रत्नशिक्यस्थास्तिष्डन्ति च समुद्गका:॥ 
।१। ३१। 
सकोशानि" हिं षट्‌ तुथ्थ योजनान्यसमुद्गफा:। फ्रोशन्युनानि ताबन्ति अधइचाप्यसमुद्गका:॥ २५९ 
लि पल । 
जिनानां रुच्यकास्तेषु सुरेः स्थापितपूजिता:।  भारतेरावतेशानां सोधसेशानयोइंयो: ॥२६० 
पूर्वापरविदेहेषु जिनानां रुच्यकाः पुनः | सनत्कुमारमाहेन्द्रकल्पयोन्येसतपूजिता: ॥२६१ 
न्यग्रोधाः प्रतिकल्पं च आयागाः पादपाः शुभाः। जम्बूमानाइचतु:पाद्ये पल्यडूप्रतिमायुता:॥२६२ 
उक्त च |[ति. प. ८,४०५-६ |] -- 
स्यालदमंदिराणं पुरदो णग्गोहपायवा होंति। एक्केक्क पुढविमया पृव्बोदिदर्जबुदुससरिसा ॥९ 
तम्मूले एक्केक्का जिणिदपडिसा य पडिदिसं होंति* । सवकादिणमियचलणा सुमरणमेत्ते वि दुरिदहरा 


री ०८५१९ 





उस सभाभवनमे 'जय-जय  शब्दसे अभिनन्दित इन्द्र दिव्य, सर्वस्त्नोसे निमित, शुभ 
एवं विस्तीर्ण सिहासनके ऊपर स्वेच्छापूर्वक विराजमान हो ता है। वह सुखकारक आसनोपर स्थित 
एवं उसके मुखक्षी ओर दृष्टि रखनेवाले ऐसे कान्तियुक्त सामानिक और त्ायस्त्रिश देवोसे 
वेष्टित होकर कीड़ामें अनुराग रखता हुआ अपने वाम और दक्षिण भागोमे अनेक प्रकारके 
क्रद्रासनोंपर स्थित देवियोके साथ क्रीड़ा किया करता है ॥।| २५४-२५६ ॥। 

वहां एक योजन विस्तीर्ण, छहके वर्ग भूत छत्तीम योजन ऊचा, एक कोस विस्तारवाली 
बारह धाराओंसे सयुक्त और पादपीठसे सहित वज्ञमय स्तम्भ है। इसके ऊपर एक (? ) कोस 
लंबे और पाव (2) कोस विस्तृत रत्नमय सीकेके ऊपर स्थित करण्डक है।। २५७-२५८ ।। 
मानस्तम्भके ऊपर सवा छह (६३१) योजन ऊपर और पीने छह (५६) योजन नीचे वे करण्डक 
नही है ।। २५९ ॥| सौधर्म और ऐशान इन दो कल्पोमे स्थित उन स्तम्भोके ऊपर देवोंके द्वारा 
स्थापित और पूजित भरत एवं ऐरावत क्षेत्रोके तीर्थकरोंके आभूषण रहते है।॥। २६० ॥। 
सनत्कुमार और माहेन्द्र इन दो कत्पोमे स्थित उन स्तम्भोंके ऊपर देवों द्वारा स्थापित एवं 
पूजित पूर्व और अपर विदेह क्षेत्रोके तीर्थंकरोके आभूषण रहते है।। २६१ ॥। 

प्रत्येक कल्पमे अपने चारों पाइवेभागोमे विराजमान ऐसी पल्यकासन युक्त प्रतिमाओंसे 
सुशोभित उत्तम न्यग्रोध आयाग वृक्ष होते है। ये वृक्ष श्रमाणमें जम्बब॒क्षेके समान है ॥ २६२ ॥। 
कहा भी है-- 

समस्त इन्द्रप्रासादोके आगे पृथिवीके परिणामरूप एक एक न्यग्रोध वृक्ष होते हैं। ये 
प्रमाण आदियें पूर्वॉक्त जम्भूवृक्षेके समान है ९ ॥ उनके मूल भागमें प्रत्येक दिशामें एक एक 


जिनप्रतिमा होती है। स्मरण मात्रसे ही पापको नष्ट करनेवाली उन प्रतिमाओंके चरणोमें इन्द्रादि 
नमस्कार करते हैं। १० ॥ 


१ अब पट्क्रोशानि। २ प भरत" । ३ ति प होदि। 


-१०.२७४ | दह्षमों विभाग: [२०५ 


सौधरमें व सभेशाने" शेजेन्द्राणां सपास्तथा । उपपातसभाइ्चथ अहंदायतनानि च ॥२६३ 
शतारधवामविस्तीर्णा: पुरस्तान्मुखमण्डपा: । वेदिकासिः परिक्षिप्ता नानारत्नशतोज्ज्वला: ॥२६४ 
॥१००१५७०१॥ 

स(मानिकादि्िः सार्धम्‌ इन्द्रा: पबंसु सादरा: । पूजयन्त्यई्रतां तेष कथाभिरपि चासते ॥२६५ 
कल्पेषु परतइचापि सिद्धायतनवर्णना । आयागाः खलु कल्पेष सभा ग्रंवेयतः स्मृता: ॥२६६ 
पोजनाष्टकमुद्विद्धा तावदेव च विस्तुता। उपपातसभेन्द्राणां त्रायस्त्रशवतां स्मुता ॥२६७ 
अशोक सप्तपर्ण थे चम्प्क चुतमेव च। पुर्वाद्यानि बनानयाहुदेंवराजबहिः:पुरात २६८ 
आयतानि सहल्ल॑ च॒ तदर्ध विस्तृतान्यपि। प्राकारः परितस्तेषां मध्ये चेत्यद्रमा अपि २६९ 
॥१०००।५००॥ 
जहूँतां प्रतिबिम्बानि जाम्बूनदमयानि थे । तेषां चतुर्धु पाइबेंबु निषण्णानि चकासले ॥२७० 
वालक पुष्पक चंव सौमनस्यं ततः परम्‌। श्रीवक्ष सर्वतोभद्र प्रीतिकृद्रम्यकं तथा ॥२७१ 
मनोहरबिमानं तर अचिमाली व नामतः ! विमल च विमानानि यानकानीति लक्षयेत्‌ ॥२७२ 
नियुतव्यासदीर्घाणि वेक्षियाणीतराणि च। वेक्रियाणि विनाझीनि स्वभावानि पश्रुवाणि" ले ॥२७३ 
सोधर्मादिचतुष्के ” तर ब्रह्मादिवु तथा क्रमात्‌। आनतारणयोइचव उक्तान्येतानि थोजयेत्‌ ॥२७४ 
उक्त च [ ति. प. ८-४४१ ] 

सौधर्म कल्पके समान ऐशान कल्पमे भी सभागृह है। उसी प्रकार शेष इब्द्ोंके भी 
सभागृह, उपपातसभा और जिनायतन होते है।। २६३ ॥| उनके आगे सौ (१००) योजन दीघे, 
इससे आधे ( ५० यो. ) विस्तीर्ण, वेदिकाओंसे वेष्टित और सेकडो नाना प्रकारके रत्नोसे 
उज्ज्वल मुख मण्डप होते है २६४॥ उनमें इन्द्र पर्व दिनोंमें सामानिक आदि देवोंके साथ भक्तिसे 
जिन भगवान्‌की पूजा करते है तथा कथाओके साथ (तत्त्वचर्चा करते हुए) वहां स्थित होते है 
॥ २६५ ॥ कल्पोमे तथा आगे ग्रवेयक आदिमे भी सिद्धायतनका वर्णन करना चाहिये ) 
आयाग (न्यग्रोध वृक्ष) कल्पोमे तथा सभाभवन ग्रेबेयकर्में माने गये है (?) ॥ २६६ ॥ 

त्रायस्न्रि्ञोके साथ इन्द्रोकी उपपातसभा आठ योजन ऊची और उतनी ही 
विस्तृत कही गई है! २६७ ।। 

इन्द्रपुरके बाहिर पूर्वादि दिशाओंमे क्रसे अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम्र ये 
चार वन स्थित है ।। २६८ ॥ वे वन हजार (१००० )योजन लबे और इससे आधे (५००यो) 
विस्तृत है। उनके चारों ओर प्राकार और मध्यमें चेत्यवृक्ष स्थित है ॥ २६९ ॥ उक्त चेत्य- 
वृक्षोके चारो पाइ्वेभागोमे पल्यकासनसे स्थित सुवर्णमय जिनबिम्ब शोभायमान है ॥ २७० ॥ 

वारूक, पुष्पक, सौमनस्प, श्रीवृक्ष, सर्वंतोभद्र, प्रीतिकृतू, रम्यक, मनोहर, अचिमाली 
और विमल ये यानविमान जानना चाहिये। ये एक लाख [योजन] लबे-चौड़े यानविमान विक्रिया- 
निर्मित और प्राकृतिक भी होते हैं । उनमे विक्रियानिमित विमान नश्बर और स्वाभाविक 
विमान स्थिर होते है | २७१-२७३॥ ये उपर्युक्त विमान ऋमसे सौधर्म आदि चार कल्पों, 
बरह्मादि चार युगलों तथा आनत व आरण कल्प; इस प्रकार इन दस स्थानोमे कहे गये योजित 
करना वाहिये ।। २७४ ॥| कहा भी है-- 


१ व सौधमेंव समेशाने । २ प श्रीवृक्ष' । ३ आ प दुवाणि । ४ प सौधमादिकचतुष्के । 
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१०६ ] लोकविभाग: [ १०.२७५- 


सोहम्मादिचउक्‍्के कमसो अवसेसछक्कजुगलेसु । होंति उ पुथ्युसाई याणविमाणाणि पत्तेयं ॥११ 
शस्त्र भाजनवस्त्राणि बहुधा भूषणानि च। पार्थिवानि प्रुवाण्येब बेक्रियाण्यप्रुवाणि तु ।२७५ 
इन्द्राणां कल्पतासानि विमानानि प्रचक्षते । चतुर्दिश तु चत्वारि तेथां वेश्वानि नामभिः ॥२७६ 
बेड्यं रजत चेव अशोकमिति पश्चिमम्‌ । मृषत्कसारमन्त्यं च दक्षिणन्द्राधिवासत:* ॥२७७ 
हक मन्दरास्यं वे अशोक सप्तपर्णकम्‌ । उत्तरेन्द्राधिवासेम्य:' कीतितानि चतुदिशम्‌ ॥२७८ 
दक्षिणे * लोकपालानां नामान्युक्तानि मन्दरे ' । तास्येषां वे विमानानि त्रिषु कस्पेषु कल्पयेत्‌ ॥२७९ 
उक्त च [ति. प. ८-३००]- 
होदि दु सयंपहक्‍्ख वरजेटुसयंजणाणि वग्गू य। ताण पहाणविमाणा सेसेसुं दक्खिणिदेसूं ॥॥१२ 
सौम्यं जे स्वंतोभद्र समित शुभमित्यपि। उत्तरे "लोकपालानां संज्ञा: कल्पठ्ठये मताः ॥२८० 
उक्त च [ति. प ८,३०१-२]- 

सोम्म॑ सब्वद्भदा सुभदूससिदाणि सोमपहुदीणं। होंति पहाणविभाणा सब्वेसि उत्तरिदा्ं ॥१३ 
ताणं बिमाणसंखा उबएसो णत्यि कालदोसेण' । ते सब्बे वि दिगिदा तेसु थिमाणेसु कीडंति ॥१४ 

सौधर्म आदि पृथक पृथक्‌ चार कल्पो और शेष छह युगलोमेसे प्रत्येकमें ऋ्मसे पूर्वोक्त 
यानविमान होते है ॥। ११ ॥। 

शस्त्र, भाजन, वस्त्र और बहुत प्रकारके भूषण ये पृथिवीनिमित और वेक्रियिक भी 
होते है | इनमेंसे पृथिवीमय स्थिर और वेक्रियिक अस्थिर होते है॥। २७५॥। 

इन्द्रोंके विमान कल्पनामवाले कहे जाते है। उनकी चारो दिल्ञाओमें बेड्य, रजत, 
अशोक और अन्तिम मृपत्कासार इन नामोवाले चार विमान जानने चाहिये । ये विमान दक्षिण 
इन्द्रोके निवासस्थानकी चारो दिशाओ में होते हैं ॥॥। २७६-२७'७ ॥ रुचक, मन्दर, अशोक और 
सप्तपर्ण ये चार विमान उत्तर इन्द्रोके निवासस्थानोकी चारो दिशाओंमें कहे गये है ॥| २७८ ।॥। 

मन्दर पर्वतकी प्ररूपणामे (१-२६० व २६२ आदियमे ) दक्षिण (सौधर्म) इन्द्रके लोक- 
पालोके विमानोके जो नाम कहे गये है वे तीन कल्पोमे उनके विमानोके नाम जानना चाहिये 
॥२७९ ॥ कहा भी है- 

लान्तव आदि शेष दक्षिण इब्द्रोंमें स्वयप्रभ, उत्तम ज्येष्ठशत, अंजन और बल्गु ये 
प्रधान विमान जानना चाहिये ॥| १२ ॥ 

सौम्य, स्वतोभद्ग, समित और शुभ ये उत्तरमें दो कल्पोमे लोकपालोके प्रधान विमानों के 
नाम माने गये है ॥ २८० ॥ कहा भी है- 

सौम्य, सबंतोभद्र सुभद्र और समित ये सब उत्तर इन्द्रोंके सोम आदि लोकपालोके 
प्रधान विमान होते हैं| १३ ॥ उनके विमानोकी संख्याका उपदेश कालदोषसे नष्ट हो गया है। 
वे सब लोकपाल उन विमानोमें क्रीड़ा किया करते हैं ।। १४ ॥। 


सरीजरीज॑ीीजती 





१ आ 'णेन्द्राचिवासतः ब "णेन्द्रादिवाधत ।२ ब 'रेद्रादिवा' | ३ आ व ऊीौक' । ४ प मंदिरे । 
५ जा लौक' । ६ ति. प. कालयवसेण" । 


-१०.२८४ | दछ्षमों विभाग: [२०७ 


कांस्यथा व कासिनों पश्ममन्धालस्बूपसंशका । चतस्र ऊध्वेलोके तु गेणिकानां महत्तरा: ॥२८१ 
उक्त च [ति. प. ८-४३५]- 
गणियामहृत्तरीणं समचउरस्सा पुरीओ विदिसासुं। एक्क जोयणलक्खं पत्तेक्कं दीहवासजुदा ।॥१५ 
3१५०००००। 
पञ्चपल्यायुषस्त्वाद्ये द्वितोये सप्तजीविता:। स्थितिरेबं गणिकानां शेया कन्दर्पा अपि चाह्ययो: ॥॥ 
।५। ७। 
आ लान्तवात्‌ किल्विधिका: आ भियोग्यास्तथाच्युतात्‌। जधघन्यस्थितयदचंते स्वे स्वे कल्पे समी रिता: ॥। 
दिद्विकतश्रिवतुष्केबु शरीरस्पर्शरूपक: ' । दब्दचित्तप्रबीचारा अप्रवीचारका: परे ॥२८४ 
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ऊध्वेलोकमें काम्या, कामिनी, पद्मगन्धा और अलवृषा नामवाली चार गणिकाओकी 
महत्तरियां होती हैं ।। २८१ ॥ कहा भी है- े" 

गणिकामहत्तरियोकी जो विदिशाओमें समचतुप्कोण नगरियां है उनमेसे प्रत्येक एक 
लाख (१०००००) योजन प्रमाण लंबी-चोड़ी हैं ॥ १५ ॥ 

गणिकाओंकी आयु प्रथम कल्पमे पांच (५) और ठितीय कल्पमे सात (७) पत्य 
प्रमाण जानना चाहिये । कन्दर्प देव प्रथम दो कल्पोंमे, किल्विषिक देव लान्तव कल्प तक तथा 
आभियोग्य देव अच्युत कल्प तक उत्पन्न होते हैं- आगेके कल्पोमें वे उत्पन्न नही होते। अपने अपने 
कल्पमे जो जधन्य आयु कही गई है वे उसी जघन्य आयुसे सयुक्त होते है ॥॥ २८२-२८३ ॥ 

प्रथम दो कल्पोके देव कायप्रवीचारसे सहित, आगेके दो कल्पोंके स्पशेप्रवीचारसे सहित, 
इसके आगे चार कल्पोंके रूपप्रवीचारसे सहित, उनसे आगे चार कल्पोमे शब्दगप्रवीचारसे सहित, 
तथा अन्तिम चार कल्पोमें चित्तप्रवीचारसे सहित होते है। आग्रेके सब देव प्रवीचारसे रहित 
होते है २८४ ॥। 
विशेषार्थ- अभिप्राय यह है कि सौधरम ओर ऐज्ञान कल्पोमे रहनेवाले देवोके जो कामपीडा 

उत्पन्न होती है उसे वे मनुष्योके समान देवांगनाओके साथ शारीरिक सम्भोग करके शान्‍्त करते 
हैं । सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्योके देव उक्त पीडाकी देवागनाओंके स्पर्श मात्रसे शान्त करते 
हैं । अहम, ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठ इन चार कल्पोके देव देवांगनाओके रूपके अवलोकन 
मात्रसे ही उस पीड़ाको शान्त करते है। शुक्र, महाशुक्र शतार और सहस्नार कल्पोके देव केवल 
टेबांगनाओंके गीत आदिको सुन करके ही उक्त वेदनासे रहित होते हैं । आनत, प्राणत, आरण 
ओर अच्युत इन चार कल्पोंके देव मनमें विचार करने मात्रसे ही उस वेदनासे मुक्त होते है । 
आगे ग्रेवेयक आदि कल्पातीत विमानोंमे रहनेवाले देवोके वह कामपीड़ा उत्पन्न ही नही होती । 
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१ब रूपक : 


२०८] लोकविभाग: [ १०-२८५ 


आश्चयोः सप्सहस्तोच्चा: परयोः घट्कहस्तका:। पञचरत्निप्रमाणाइस ब्रह्मलान्तवयों: सुरा:॥२८५ 
शुक्रवेबाश्चतुहंस्ता सहारे तथब च। तिहस्ता आनताञ्येषु ग्रेवेयेषु हिहस्तका: ॥२८६ 
।४4३ [२]। 
अनुत्तरानुदिग्देवा साथ रत्निप्रमाणकाः । बना सर्वार्थ सुरससमा: ।(२८७ 
॥2॥। (? 

उक्त च गत हब |- 

दुसु बसु चदु दुसु दुसु चउ तित्तिसु सेसेसु देहउच्छेहों । रयगणीण सत्तछृप्पण चत्तारि दलेण हीणकमा ।। 
॥७। ६। ५१४ ।२।३। २१२१ ३१ १। 

ऋतुप्रभृतिदेवानां तेजोलेश्या विवर्धते । आ प्रभायाः शताराच्च पद्मातस्त्रिषु बधधते २८८ 
आनतावृध्व॑मृध्य॑ च आ सर्बार्थविमानत: । प्रस्तरे प्रस्तरे लेश्या शुक्ला देवेषु " वर्धते ॥२८९ 

उकतं च [ ]- 
इयोहंयोइच घट्के च द्योस्त्रयोदहास्वपि । चतु्दशविसानेषु जिदशानां यथाक्रमस्‌ ॥१७ 
पीता पीतपद्मा च पद्मा वे पद्मशुक्लका। शुक्ला परमशुक्ला ' च लेदया: स्पुरिति निश्चिता:॥१८ 





७८१७० ५ी डर 





टी जीीनी जीती ी नी 


प्रथम दो कल्पोके देव सात (७) हाथ ऊचे, आगेके दो कल्पोके देव छह ( ६) हाथ ऊंचे, ब्रह्म 
और छान्‍्तब कल्पोके देव पाच (५) हाथ ऊचे, शुक्र और सहस्नार कल्पोंके देव चार ( ४) हाथ 
ऊचे, शेष आनतादि चार कल्पोके देव तीन (३) हाथ ऊचे, ग्रेवेषमोके दो (२) हाथ ऊचे, अनुत्तर 
व अनुदिशोके देव डेढ (१३ )हाथ ऊचे तथा सर्वार्थसिद्धिके उत्तम देव एक (१) हाथ प्रमाण ऊंचे 
होते हैं ॥॥| २८५-२८७ | कहा भी है- 

देवोके शरीरकी ऊचाई दो कल्पोमें साव (७), दो कल्पोमें छह (६), चार कल्पोंमे 
पाच (५), दो कल्पोमे चार (४), दो कल्पोमे साढ़े तीन (३३ ), चार कल्पोमे तीन (३), शेष 
तीन त्रिक (अधस्तन, मध्यम व उपरिम ग्रेवेयक) में क्रमसे अढाई, दो व डेढ ( २१, २, १३ ) 
तथा शेष अनुदिश व अनुत्तरोंमे एक (१) हाथ प्रमाण है ॥ १६ ॥। 

ऋतुको आदि लेकर प्रभा पटल पर्यन्त रहनेवाले देवोके उत्तरोत्तर तेजोलेश्या बढती 
जाती है। आगे प्रभा पटलसे शतार पर्यन्त पद्मलेश्या बढती जाती है । आनतसे लेकर ऊपरके 
कल्प विमानोंमें तथा उसके आगे सर्वार्थसिद्धि पर्यन्‍्त कल्पातीत विमानोमे प्रत्येक पटलमे शुब्ल- 
लेश्या बढती जाती है | २८८-२८९॥ कहा भी है- 

प्रथम दो कल्पोंमे, आगे सानत्कुमार व माहेन्द्र इन दो कल्पोंमें, ब्रह्मादि छह कल्पोमें, 
शतार व सहस्नार इन दो कल्पोंमें, आनतादि चार व नौ ग्रेवेयक इन तेरह स्थानोंमें तथा शेष 
चौदह (नो अनुदिश व पाच अनुत्तर) विमानोंमें स्थित देबोके यथाक्रमसे पीत, पीत व पद्म, पद्म, 


पद्म व शुक्ल, शुक्ल, तथा उत्कृष्ट शुक्ल लेदया होतो है, इस प्रकार देवोमें लेश्याओंका ऋम 
निश्चित जानना चाहिये ॥ १७-१८ ॥ 


१ प देवीष्‌ । २ प पर शुक्ला । 


-१०-२९८ ] दशशमों विभांगः [२०९ 


आद्ययोः कल्पयोदेंबा आ धर्माया विकुर्वते । परयोरा द्वितीयाया आ शेलायाइचतुर्ष्यपि ॥२९० 
देवा: शुक्रचतुष्के व जा चतुर्थात्सविक्रिय: । आनतादिषु देवाइच आ प>चम्या इतीष्यते ॥२९१ 
प्रेवेयकास्तथा षष्ठया आ सप्तम्यास्ततः परे। दर्शनं चावध्रिशानं विक्रियेवाय हृण्यते ॥२९२ 
अनन्तभ्ागं मूर्तीनां जीवानपि सकमंकात्‌ । समस्तां छोकनालि च प्रेक्षन्तेडइतुस रामरा: ॥२९३ 
आ5ररणाहुक्षिणस्थारनां देवाना हि वराडुनाः | सौधर्म एवं जायन्ते जाता यान्ति स्वमास्पदम्‌ ॥ 
तथोत्तरेषां देवानां देव्यो या आश्च्युतान्मता:*। ता ऐशाने जनित्वा तु प्रयान्ति स्थं स्वभालयस्‌॥ 
नियुतानि विसानानि घट सौधमंगतानि हि। देवीभिरेव पूर्णानि चत्वारयेशाननासनि ॥ २९६ 
॥६०००००४०००००॥ 
शेषाणि तु विमानानि तयोरुकक्‍्तानि कल्पयो: । देवीधि: सह देवस्तु" सिश्रेः पूर्णानि लक्षयेत्‌ 0२९७ 


षट्चतु५्कमुहूर्ता: स्पुरशानाज्जननान्तरभ्‌ ' । च्यवनान्तरमप्पेब॑ जघन्यात्सममयो5पि च ॥२९८ 
।२४॥ 








विशेषार्थ- अभिप्राय यह है कि सौधर्म और ईशान इन दो कत्पोंमें स्थित देधोके 
मध्यम पीत लेश्या, सनत्कुमार और माहेन्द्र इन दो कत्पोंके देवोंके उत्कृष्ट पीत लेश्या व जधम्य 
पद्मलेश्या; आगे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, शुक्र और महाशुक्र इन छह कल्पोंमें स्थित 
देवोके मध्यम पद्मलेश्या, शतार और सहस्नार इन दो कल्पोके देवोके उत्कृष्ट पद्मलेश्या व 
जघन्य शुक्ललेश्या; आनत, प्राणत, आरण व अच्युत ये चार कल्प तथा नौ ग्रैवेयक इस प्रकार 
इन तेरह स्थानोमे रहनेवाले देवोके मध्यम शुक्ललेश्या, तथा नो अनुदिश और पांच अनुत्तर 
इन चौदह विमानोमे रहनेवाले देवोंके उत्कृष्ट शुक्ललेश्या होती है। 

प्रथम दो कल्पोके देव घर्मा पृथिवी तक, आगेके दो कल्पोके देव दूसरी पृथिबी तक, 
आगे चार कल्पोके देव शेला (तीसरी) पृथिवी तक, शुक्र आदि चार कल्पोके देव चौथी पृथिवी 
तक, आनत आदि चार कल्पोंके देव पाचवी पृथिवी तक, ग्रवेयकवासी देव छठी पृथिवी तक, तथा 
आगे अनुदिश व अनुत्तरोमे रहनेवाले देव सातवी पृथिवी तक विक्रिया करते है। उक्त देबोके 
दर्शन व अवधिज्ञानका विषयप्रमाण विक्रियाके समान ही माना जाता है ॥२९०-२९२॥ अनुत्तर 
विमानवासी देव मूर्तिक कर्मोके अनन्तवें भागकों, कर्मयुक्त जीवोंको तथा समस्त छोकनालीको 
भी देखते है ।। २९३ ॥ 

आरण पर्यन्त दक्षिण कल्पोमे स्थित देवोंकी देवांगनाये सौधर्म कल्पमे ही उत्पन्न होती 
है। वहां उत्पन्न हो करके वे अपने स्थानकों जाती हैं। २९४ ॥ उसी प्रकार अच्युत कल्प तक 
उत्तर देवोंकी जो देवियां मानी जाती है वे ऐशान कल्पमे उत्पन्न हो करके अपने अपने स्थान- 
को जाती है।। २९५ ॥ सौधर्म कल्पगत छह लाख (६०००००) विमान तथा ऐशान कल्पगत 
चार लाख (४०००००) विमान केवल देवियोंसे ही परिपूर्ण हैं।। २९६ ॥ उन दोनों कल्पोंमें 
जो शेष विमान है वे देवियोंके साथ मिलकर रहनेवाले देवोसे परिपूर्ण कहे गये है, ऐसा समझना 
चाहिये ।। २९७ || 

देबोंके जन्मका और मरणका उत्कृष्ट अन्तर सौधम कल्पमें छह (६ ) मुहं और 
ऐशान कल्पमें चार (४) मुहूर्त प्रमाण होता है । उनके जन्म और मरणका अन्तर जघन्यसे एक 





१आं पया अच्युतान्मता:। २ आप देव्यस्तु। ३ प स्थुरंशान्नाज्जन' | 
छो, २७ 


११७ | लोकविक्तागः (१०-२९९- 


हे शले नदतिश्च्ेव झतानि त्रीणि सप्तति: | तुतोये च॒ मुहूर्ताः स्थुमहिस्त्रेशषि च भाणिता: ॥२९९ 
॥ २९०३ ३७० । 
दाविशतिस्थार्थ ज दिलाता श्रह्मनासनि । खत्थारिशच्ल पदन्लापि अहोराजाणि लान्तवे (१३०० 
। २ ४५॥ 
अधीतिविबसा: शुक्र दातारे झ्तमेव तु। आनताविश्वतुष्केषपि संख्येयाब्दशलानि थे ३० १ 
॥।८०। १००। व १००) 
संख्येयागदस हुआि ग्रेवेयेष्वस्तरं मतम्‌। पल्यासंख्येयागस्तु वनुद्िशानुत्तरेषपि ले ॥३०२ 
॥ व १०००) १।५। 
संप्ताहपक्षमासाइंच सासो मासचतुष्टयम्‌ । षण्मासं चान्तरं जातो तदेव च्यवनान्तरम्‌ ॥३०३ 
।दि ७। १५। मा १।२।४। ६! 

ऐशानान्ते समाहेस्द्े कापित्थान्ते च योजयेत्‌ । सहख्ारेष्च्युतान्ते च शेषेधु च यथाक्रमम्‌ ३०४ 

पाठान्तर म्‌ । 
इंसाणां विरहः कालो जधन्यः समयो मतः | उत्कृष्ठोषपि च्‌ बष्मासं तथवाग्राज़्नास्वषि॥३०५ 
श्रायस्त्रतसमातानां पारिवद्यात्मरक्षिणाम्‌। उत्कृष्टस्तु चतुर्मासभिन्द्रवट्लोकरक्षिणाम्‌ ॥३०६ 
तमो5रुणोदावुद्‌गत्य वुण्वत्कल्पचतुष्टयम्‌ । कल्पानां विभजेद्देशान्‌ * ब्रह्मलोकेन संगतः ॥३०७ 

। १७२१। 





७-९ भिररस बरी. सी यरीीयरी 


सम्रय मात्र होता है ॥२९८॥ उक्त अन्तर तीसरे कल्पमे दो सौ नब्ब मुहुतं (९दि २० मु.), 
माहेन्द्र कल्पमे तीन सौसत्तर मुहूर्त (१२ दि. १० मु ), ब्रह्म कल्पमे साढ़े बाईस (२२३ ) दिन, 
लान्तव कल्पमें पेताल्लीस (४५) दिन, शुक्र कल्पमे अस्सी (८०) दिन, शतार कल्पमे सौ 
(१००) दिन, आनतादि चार कल्पोमें संख्यात सो वर्ष (सं. १०० बर्ष ), ग्रेवेयकोमे सख्यात 
हजार वर्ष (स. १००० वर्ष ), तथा अनुदिश और अनुत्तरोमे पल्यक्रे असख्यातवें भाग ( पत्य 
--असंख्यात) प्रमाण माना गया है ।। २९९-३०२ ॥ मतान्तर-- 

ऐशान कल्प तक (सौधमं-ऐशान ), सनत्कुमार और माहेन्द्र, बरह्यको आदि लेकर 
कापिष्ठ तक, शुक्रसे लेकर सहस्रार तक, आनतको लेकर अच्युत कल्प तक, तथा ग्रेवेयक 
आदि शेष विमानोंमें क्रसे एक सप्ताह (७दि ), एक पक्ष [१५ दि.), एक (१) मास, दो(२) 
मास, चार (४) मास ओर छह (६) मास; इतना अन्तर जन्मका और उतना ही मरणका भी 
अन्तर जानना चाहिये ॥३०३-३०४।। 

इन्द्रोका विरहकाल जधन्य एक समय तथा उत्कृष्ट छह मास प्रमाण माना गया है। 
यही विरहकाल उनकी अग्रदेवियोका भी समझना चाहिये।॥ ३०५ ॥ त्रायस्त्रिश, सामानिक, 
पारियद और आत्मरक्ष देवोंका उत्कृष्ट विरहकाल चार मास प्रमाण है। लोकपाल देवोका 
विरहकाल अपने अपने इन्द्रोंके समान समझना चाहिये ।| ३०६ ॥ 


कर अन्धकार अरुण समुद्रके ऊपर उठकर व प्रथम चार कल्पोंकों आच्छादित करके 
इन कल्पोंके देशोंका विभाग करता हुआ ब्रह्म लोकसे सबद्ध हो गया है । वह इसके ऊपर 


--++#- »+ ८५७५-०5 








१ ये विभजेदेशां ब विभजददेशां । 


-१०.३१८ ] दहासो विभाग: [२११ 


एकथिशतियुक्तानि शतानि दक्ष सप्त श्। उद्गत्यातः शराधाभं गत बिस्तोयंमाणकर्" ॥३०८ 
विष्कस्भपरिधी तस्य मूले संख्येययोजने । अप्रे त्वसंद्ये तस्माच्च कृष्णराज्यष्टकं बहिः॥३०९ 
प्रागायताइचतस्रोषत्र चतखरइचोत्तरायताः: । बेदिकायुग्मवत्तादच अस्योन्य संध्षिता: स्थिता: ३१० 
पूर्वापरे बहीराज्यों पडस्नें तिमिरात्मके। दक्षिणोत्तरराज्यो तु' संस्थानाच्चतुरखिते ॥३९१ 
अन्त: पूर्वापरे राज्यों चतुरख्ने प्रकोतिते । दक्षिणोत्तरराज्यों तु श्यश्रे पूर्वापरायते ॥३१२ 
१आकाज्ोइ्भ्यन्तरादू बाह्यः संख्येयगुण उच्चते । राज्यप्यभ्यन्तरा तहसमस्कायस्ततो5धिक:॥३ १३ 
वेशोनाभ्यन्तरायाइच बाह्यराजी प्रकीतिता। बाह्यायाइच पुना राज्या राजीमध्यं तु साधिकम्‌॥ 
मध्ये तु कृष्णराजोनां लौकान्तिकसुरालया:। पूर्वोत्तराद्यास्तेषष्टो ल्र दृष्टा: सारस्थतादय: ॥३१५ 
सारस्वताइच आदित्या बह्लयझचचारुणा अपि। गर्दतोयापच तुषिता अव्यायाधाइच सप्तमा: ॥३१६ 
आग्नेया उत्तरस्थां चे अरिष्टा मध्यमाश्निता:। लोकान्तिका विनारिष्टेरष्टसागरजीविताः॥३ १७ 
उक्त च [त्रि. सा. ५४०]- 
चोद्सपुव्ववरा पड़िबोहकरा "तित्थयरविणिक्कमणे। एदेसिसटुजलही ठिद्ो अरिट्ृस्स णय सेव |) 
प्रकोणंकविमानानि तेषां वत्तानि तानि जे । अरिष्टानां विमान तु प्रोक्तमावलिकागतम्‌ ॥३१८ 


'९८:०५७०७४१५२१ ६६१ ५११९८/९-३-ीपरीी, 





री ९ जरा, 


सत्तरह सो इक्कीस (१७२१) योजन ऊपर उठकर सकोरेके आकारकों धारण करता हुआ 
विस्तारको प्राप्त हुआ है। उसका विस्तार और परिधि मूलमें संख्यात योजन और फिर आगे 
असंख्यात योजन प्रमाण है। उसके बाहिर आठ हृष्णराजियां हैं। इनमें चार राजियां पूर्बमें 
आयत तथा चार राजियां उत्तरमे आयत हैं। वे राजियां वेदिकायुगलके समान परस्परका 
आश्रय लेकर स्थित है । अन्धकारस्वरूप पूर्वापर बाह्य राजियां षपटकोण तथा दक्षिण-उत्तर 
राजिया आकारमे चतुष्कोण है। भीतरकी पूर्वापर राजियां चतुष्कोण तथा दक्षिण-उत्तर राजियां 
जिकोण व पूर्वापर आयत कही गई है। अभ्यन्तर आकाशकी अपेक्षा बाह्य संख्यातगुणा कहा जाता 
है, उसी प्रकार अभ्यन्तर राजी भी सख्यातगुणी है, तमस्काय उससे अधिक है, अभ्यन्तर राजीसे 
बाहा राजी कुछ कम तथा बाह्य राजीसे मध्य राजी कुछ अधिक कही गई है ॥३०७-३ १४।। 

इन कृष्णराजियोके मध्यमें लौकान्तिक देवबोंके बिमान हैं। वे सारस्वत आदि आठ 
लौकान्तिक देव पूर्ब-उत्तर (ईशान) आदि दिश्याओंके क्रमसे देखें गये हैं ॥३१५॥ सारस्वतः 
आदित्य, वह्लि, अरुण, गर्दतोय, तुषित और सातवें अव्यावाध ये; ऋ्रमसे ईशान आदि दिशाओंमें 
स्थित हैं। आग्नेय लौकान्तिक उत्तरमें तथा अरिष्ट मध्यमे रहते है। अरिष्टोको छोडकर शेष 
सात लौकान्तिक देवोंकी आयु आठ सागर प्रमाण होती है ॥३१६-३ १७॥ कहा भी है- 

उत्तम चौदह पूर्वोके धारक वे लौकान्तिक देव तीर्थकरोंके तपकल्याणकमें उन्हें प्रति- 
बोधित करते हैं। इनकी आयु आठ सागरोपम मात्र है। परन्तु अरिष्ट देवोंकी आयु नौ 
सागरोपम प्रमाण होती है ॥१९॥। 

उनके प्रकीर्णक विमान हैं और वे गोल हैं । परन्तु अरिष्ट लौकान्तिकोंका विमान 


१ आ प गतंविस्तीय' । २५ अतोश्मरेःग्रिम ' दक्षिणोसंरराज्यौ तु परय॑न्‍्त: पाठस्त्रुष्तोईस्त | ३ व 
आकाशे । ४ त्रि.सा. 'पुब्बधरा' पाठोस्ति । ५ ब तित्थयरा । 


नल 


२१२] लोकविभाग: [१०.३१९- 


शतानि सप्त सप्तापि वेबा: सारस्वताः सता: । तुषिता ग्दंतोयाइच आवित्याइच तथोदिसाः॥३१९ 
॥ ७०७ । ७०७ । 
नवाप्राणि शताति स्युनंवाप्याग्नेयनामका: । अव्यावाधास्तथारिष्ठा आर्नेयसमसंख्यका: ॥३२० 
। ९०९। 
खतुरवंशसहस््राणि चतुर्दश च केवलाः । वह्॒यः संख्यया शेया अरुणा अपि तत्ससाः ॥३२१ 
॥ १४० १४ । 
उक्तानि त्रिलोकप्रश्प्तो [ति. प. ८, ५९७-६३४ ]- 
अदुणवरदीवबाहिरजगदोदो जिणवरुत्ततंलाणि। गंतुण जोयणाणि भरणसमुदस्स पणिधोए ॥२० 
एक्कदुगसत्तएक्के अंककसे जोयणाणि उ्रि णहे। गंतू्णं बलपेणं चिट्केदि तमो तमोक्‍्कायों ॥२१ 
।१७२१। 
आदविमचउकप्पेसुं देसवियप्पाणि तेसु कादूण । उवरिगदबम्हकप्पप्पर्शसदयपणिधितलपत्ते ॥२२ 
सूलम्मि रंदपरिही" हवंति संखेज्जजोयणा तस्स। मज्ञझस्मि असंखेज्जा उर्वार तत्तो असंखेज्जा॥ 
संखेज्जजोयर्णाण तमकायादो दिसाए पुध्वाएं। गच्छेय' सडंस मुरवायारधरा दक्खिणुतरायामा ॥| 
णामेण किण्ण राई पच्छिमभागे वि तारिसा य तमो। दक्लिणउत्तरभागे तम्मेत्त गदुव  दीहचउरस्सा ॥। 
एपफ्केक्ककिण्णराई ह॒वेह पुव्वार्चार तदायामा"। एदाओ राजोबो णियमेण* छिदंति अण्णोष्णं ॥२६ 


उरी उरी -रीयन्‍ी जम >रीयरीजरी. 


श्रेणीबद्ध कहा गया है। ३१८॥ सारस्वत देव सात सौ सात (७०७) माने गये हैं। तुषित, 
गर्दतोय और आदित्य भी उतने (७०७) ही कहे गये है ॥३१९॥ आग्नेय नामक देव नो सो 
नौ (९०९) हैं। अव्यावाध और अरिष्ट देवोंकी सरुप्रा आग्नेय देवोंके समान (९०९) 
है ॥३२०।। वह्लि देव संख्यामे चोदह हजार चौदह (१४०१४) हैं। अरुण देव भी संख्यामें 
बह्ति देवोके समान (१४०१४) जानना चाहिये ॥३२१॥ त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें इस विषयमें 
निम्न गाथाये कही गई है - 

अरुणवर द्वीपकी बाह्य बेदिकासे जिनेन्द्र देवके द्वारा कही गई संख्या प्रमाण योजन 
जाकर अरुण समुद्रके प्रणिधि भागमें अंकक्रमसे एक, दो, सात और एक (१७२१) इतने योजन 
ऊपर आकाशमें जाकर वलयाकारसे तमस्काय तम स्थित है ॥२०-२१॥ प्रथम चार कल्पोंमें 
देशभेदोंको करके उनके ऊपर स्थित ब्रह्मकल्पके प्रथम इन्द्रकके प्रणिधितलको प्राप्त हुए उस 
तमस्कायके विस्तारकी परिधि मूलमें सख्यात योजन, मध्यमें असंख्यात योजन और उसके ऊपर 
असंख्यात योजन है ॥२२-२३॥ उस तमस्कायकी पूर्व॑दिशामे संख्यात योजन जाकर षट्कोण 
व मुदंगके आकारको धारण करनेवाली दक्षिण-उत्तर लबी कृष्णराजी है। उसी प्रकार कृष्णराजी 
नामका अन्धकार पश्चिम भागमें भी है। दक्षिण और उत्तर भागमें भी उतने मात्र योजन जाकर 
पूर्वापर आयामवाली आयतचतुरस्न एक एक क्ृष्णराजी स्थित है । ये कृष्णराजियां नियमसे 





१आ प मूलंविरुद' । २ ति. प. गच्छिय । ३ भाष सड़स्स । ४ ति. प. गंधुव । ५ ति. प. पुव्वाबर- 
दि्उदायामा । ६ ति. प. णगियमा ण । 


-१०.३२१] दशमों विभाग: [२१३ 


संखेज्नजोयणाणि" राजीहितो दिसाये पुव्वाएं। गंतृणब्भंतरिए' राजी किप्हा य दीहचउरस्सा।॥ 
उत्तरदक्खिणदीहा दक्खिणराजि ठिदा पविसिवृण | पच्छिमविसाए * उत्तरराजि छिब्िवृण अण्णतमो॥ 
संखेज्जजोयर्णाणि राजीदो वक्खिणाए आसाएं। गंतृणब्भंतरिए' एकक चिय किण्हराजी य॥२९ 
वीहेण छिदिदस्स य जबलेत्त स्‍्सेक्क भागसारिच्छा। पच्छिमबाहिरराजि छिविदृर्ण सा ठिदा णियमा।। 
पुष्वावरआयामा तमकायदिसाए होदि तप्पंती ' । उत्तरभागम्मि तमो एक्को छिविदूण पुव्वधहिराजि 
अरुणबरदीवबाहिरजगदीए तह य तमसरीरस्स। “विषज्चालणहयलादो अव्भंतरराजितिमिरकायाणं । 
विज्यालायासं * तह संलेज्जगुणं हवेदि णियमेण। तम्माकादुण्णेयं४ अब्भंतरराजि संखगुणजुत्तो ॥। 
अब्भंतरराजीदो अविरेगजुदो हवेवि तमकायो। अब्भंतरराजीदो बाहिरराजी वि" किचूणा ॥३४ 

बाहिरराजीहितो दोण्णं राजीण जो दू विच्चालो  । 

अदिरित्ती इय अप्पाबहुलत्तं होदि चउसु य दिसासुं ॥३५ 
एदम्सि तम्मि देसे १ * बिहरंते अप्परिद्धिया देवा। विम्मूढा बच्चन्ते माहुप्पेणं महड्ियसुराणं ३६ 
राजीणं विच्चाले ' * संखेज़्जा होति बहुविहविमाणा। एदेसु सुरा जादा खादा लोयंतिया णामा ॥ 
संसारवारिरासी जो लोगो तस्स होंति अंतसम्मि | जम्हा तम्हा एदे देवा लोगंतिय सि ग्रुणणामा ॥ 


अतिगरलीपरीम,:ीगकमी७३१३/५७०८१ ९०८ बरी सी मिमी जरी>-ी.फरी करी _रीो री जी जी 


परस्परमे एक दूसरेकों छूती हैं ॥।२४-२६॥ इन राजियोंसे पूर्व दिशामें संख्थात योजन जाकर 
अभ्यन्तर भागम आयतचतुरस्र कृष्णराजी स्थित है जो उत्तर-दक्षिण दीघ होकर दक्षिण राजीमें 
प्रविष्ट होती है। इसी प्रकार उत्तर राजीको छकर दूसरा अन्धकार (क्रष्णराजी ) पश्चिम दिशामें 
भी स्थित है ॥२७-२८॥ राजीसे सख्यात योजन दक्षिण दिशामे जाकर अभ्यन्तर भागमे एक ही 
कृष्णराजी स्थित है ॥२०॥ लूबाई रूपमे छेदे गये यवश्षेत्रके एक भागके समान वह राजी नियमसे 
पश्विम बाह्य राजीकों छूकर स्थित है ॥ ३० ॥ तमस्कायकी दिशामे पूर्व-पश्चिम आयत उसकी 
पंक्ति (कऋष्णराजी ) है। एक तम पूर्व बाह्य राजीको छूकर उत्तर भागमे स्थित है।|३१॥ 
अरुणवर द्वीपकी बाह्य जगती तथा तमस्कायके मध्यवर्ती आकाशतलसे अभ्यन्तर राजी और 
तिमिरकायके मध्यवर्ती आकाश नियमसे संख्यातगुणा है। उसके प्रमाणसे अभ्यन्तर राजी 
राख्यातगुणी जानना चाहिये। अभ्यन्तर राजीसे तमस्काय अधिक है । अभ्यन्तर राजीसे बाह्य 
राजी भी कुछ कम है । बाह्य राजियोसे दोनों राजियोंका जो अन्तराल है वह कुछ अधिक है । 
इस प्रकार यह अल्पबहुत्व चारों ही दिणाओंमें है।।३२-३५॥॥ इस अन्धकारयुक्‍त प्रदेशमे जो अल्प 
ऋड्धिवाले देव त्रिहार करते हैं वे दिशाओको भूलकर महद्धिक देवोंकी महिमासे निकल पाते है 
॥ ३६ ॥ इन राजियोके अन्तरालमें बहुत प्रकारके संख्यात विमान स्थित है । इनमें उत्पन्न हुए 
देव छौकान्तिक नामसे प्रसिद्ध हैं | ३७ ॥| ससाररूष जो समुद्र है वह छोक कहलाता है । चू कि 
ये देव उस लोकके अन्तमें होते है- उस लोकका अन्त करके अगले भवमे मुक्तित प्राप्त करनेवाले 
१ व सखेज्जोबणाणि | २ ति. प. “ब्भतरए। ३ आ प अतो्ग्रे 'पुब्वावरआयामा तमकायदिसाए 
होदि तप्पती' पर्यन्त: पाठस्त्रुटितोइस्ति | ४ ति पे तप्पटठी । ५ प्‌ विच्चार व बिव्याल । ६ब बिब्बालायासं। 
७ति. प त॑ माणादो त णेय । ८ प राजी व (ति. प. राजी व) । ९ आ प बिच्चालो ब॑ विव्वालों । १० 
ति. प. एदम्सि तमिस्से जे । ११ ब बिब्बाले । हर 


२१४] लोकविभागः [ १०.३३१- 


ले लोगंतियदेबा" अट्टुसु राजीसु होंति विच्चाले ' । सारस्सवपहुदि तहा ईसाणविसादियासु चडबोस॑॥। 
पुष्दुत्तरदिक्भागे वसंति सारस्सदा सुरा णिच्चं। आइच्चा पुतव्याए अणलदिसाए वि वण्हिसुरा ।। 
दषिसिगविसाएं अरुणा णेरिदिभागस्मि गहतोवा य। 
प्रच्छिमदिताए तुसिदा अव्वाबाहा समीरदिब्भाए ।॥४१ 
उत्तरविसाए रिट्ठा एमेसे * अट्ट ताण विच्चाले। दो हो हबंति अण्णे देवा तेसि इमे णामा ॥४२ 
सारस्सवणामा्ण आइच्चाणं सुराण विच्चाले  । अणलाभा सुराभा देवा चिट्ठ॑तिं फियमेण ४३ 
संदाभा सत्याभा देवा आइच्चवण्ह्विज्चाले ' । सेपक्खा खेम॑ ररणामसुरा वण्हिअरणमज्यस्मि।। ४४ 
विसकोट्ठा कामधरा" “ विच्चाले अरुणगहतोयाणं । 
णिम्माणराजदिसअंतरक्खिणो गदतोयतुतिदाण्ण ॥४५ 
तुसिवव्वाबाहार्ण बिच्चाले अप्पसव्वरक्खसुरा। मरदेया वसुदेवा तह अव्वाबाहरिट्टमज्ञझम्सि।।४६ 
सारस्सदरिद्ठाण्ं विच्चाले अस्सविस्सणामसुरा। सारस्सदआइच्चा प्सेक्‍्क सत्त सत्त सथा *॥४७ 
साझा [अ]सृआ।आचं तुब। वश्नेक्षेअ। अब [व ता [का] ग। 
गनिदितु।तुआसआअ।अम बअ।अअ बिसा। 
।39०9 ॥ ७०७ । 
वण्हो अरुणा देवा सतसहस्साणि सत्त पत्तेक्कं। *णवजुत्तणवसहस्सा तुसिदसुरा गहतोया य ४८ 
॥ ७००७१ ७४००७ ९००९। ९००९। 


पाकर तरीयनी' 








हैं- अतएवं उनका “लोकान्तिक यह सार्यक नाम है ॥। ३८ ॥ वे सारस्वत आदि लौकान्तिक देव 
ईशान आदि दिशाओंमे उन आठ राजियोंके मध्यमे रहते हैं । उनके बीचमे दो दो दूसरे देव रहते 
है । इस प्रकार वहा चोबीस देव रहते है ॥ ३९ ।॥ सारस्वत देव निरन्तर पूर्ब-उत्तर दिशाभाग 
(ईशान) मे रहते हैं । आदित्य देव पूर्व दिशामे तथा वह्लि देव आग्नेय दिशामे रहते है। अरुण 
देव दक्षिण दिशामें, गर्दतोय नेर्क्रत्य भागमे, तुवित पश्चिम दिशामें, अव्याबाध वायब्य दिशामें 
ओर अरिष्ट देव उत्तर दिशामें रहते है | इस प्रक/र ये आठ लौकान्तिक देव रहते है। उनके 
अन्तरालमें जो दो दो दूसरे देव रहते है उनके नाम ये हैं- सारस्वत और आदित्य देवोके मध्य- 
में नियमसे अनलाभ और यूराभ देव रहते है, आदित्य और वह्नरि देवोंके अन्तरालमे चन्द्राभ 
और सत्याभ, वल्लि और अरुण देबोंके अन्तरालमें श्रेय नामक (श्रेयस्कर) और क्षेमंकर नामक, 
अरुण और गर्देतोय देवोंके मध्ममे वृषकोष्ठ और कामधर, गदंतोय और तुषित देवोके मध्यमें 
निर्माणराज और दिगन्तरक्षक, तुषित और अव्यावाध देवोके मध्यमें अल्परक्ष और सर्वरक्ष, 
अव्याबाध और अरिप्ट देवोंके अन्तरालमें मरुदेव और वशुदेव, तथा सारस्वत और अरिष्ट 
देवोंके मध्यमें अदव और विश्व नामक देव रहते है [सा( सारस्वत ) और आ( आदित्य ) के 
अन्तरालवर्ती अ(अनलाभ) सू (सूर्याभ) आदिकी संदृष्टि मूलमें देखिये || सारस्वत और आदित्य 
देवोंमें प्रत्येक सात सौ सात (७०७) है ॥४०-४७॥ वाह्नि और अरुण देवोंमेंसे प्रत्येक सात हजार 
सात (७००७) तथा तुषित और गदतोयमेंसे प्रत्येक नो हजार नौ (९००९ हैं ॥ ४८ ॥ 





१आ ब तल्लोयंतिय' । २ व बिल्छले । ३ति.प एमेते। ४ थ विब्वाले । ५ ब कामदरा 
६ ति. प. (८-६२४) पत्तेक्‍्क होति सत्तसया | ७ ५ णबजुदणव । 


-१०-३२१ | दामों बिभागः (२१५ 


अव्वाबाहारिट्ठा एक्करससहस्स एक्करससजुत्ता। अणलाभा बण्हिसमा' सूराभा गहतोयसारिब्छा 
॥११०२१११७००७ ॥। ९००९ | 
अध्वावाहसरिच्छा ' चंदाभसुरा हुदंति सच्चाभा। अज्जुदं॑ तिण्णि सहस्सा तेरसमुला य संखाए ४ 
। ११०११। १३०१३ । 
पण्णरस सहस्साणि पण्ण रसजुदाणि होंति सेयक्शा। लेमंकराभिहाणा सतरससहस्सयाणि सत्तरसं 
। १५०१५। १७०१७। 
उणवीससहस्साणि उणवीसजुदाणि होंति विसकोट्ठा। इग्रिवीससहस्साणि इगिवीसजुदाणि कासधरा 
१९०१९। २१०२१। 
णिम्माण राजणामा * तेवीससहस्सयाणि तेवीसं । पणुवीससहर्स्साणि पणवीस दिगंतरक्खिणो होंति।। 
९ २३०२३॥ २५०२५१ 
सत्तावीससहस्सा ससावीसं चर अप्परक्खसुरा। उणतोससहस्साणि उणतोसजुदाणि सब्बरक्खा य।। 
॥ २७०२७। २९०२९। 
एक्कत्तीससहसा एक्कत्तीसं हुवंति सरुदेवा। तेत्तीससहस्साणि तेसीसजुदराणि बसुणामर ।॥५५ 
॥ ३१०३१। ३३०२२ 
पंचत्तीससहस्सा पंचत्तीसा हबंति अस्ससु रा । सत्तत्तीस सहस्सा सत्तसीसं च बिल्ससुरा ॥५६ 
। ३५०३५। ३७०३७ । 
चत्तारि य लक्लाणि सत्तरस सहस्साणि: अडसवयाणि षि। 
छब्महियाणि* होदि हु सव्बाणं पिडपरिसंखा | ५७ 
॥। ४१७८०६ । 
अव्याबाध और अरिष्ट देव ग्यारह हजार ग्यारह (११०११) हैं। अनलाभोंकी संख्या वह्ि देवोंके 
समान (७००७)तथा सूराभोंकी सख्या ग्दंतोय देवोके समान (९००९) हैं ।।४९॥ चन्द्राभ देव 
अव्याबाध देवोके समान (११०११) तथा सत्याभ देव संख्यामे तेरह हजार तेरह (१३०१३) 
हैं ॥ ५० ॥ श्रेय (या श्वेत) नामक देव पन्‍्द्रह हजार पन्द्रह (१५०१५) और क्षेमंकर नामक 
देव सत्तरह हजार सत्तरह (१७०१७) है ॥ ५१ ॥ वृषकोष्ठ उन्नीस हजार उन्नीस (१९०११) 
और कामधर देव इक्‍्कीस हजार इकक्‍्क्रीस (२१०२१) है ॥५२॥ निर्माणराज नामक देव 
तेईस हजार तेईस (२३०२३) और दिगनन्‍्तरक्षी पच्चीस हजार पच्चीस (२५०२५) है ॥॥५३॥ 
अल्परक्ष देव सत्ताईस हजार सत्ताईस (२७०२७ ) और सर्वेरक्ष देव उततीस हजार 
उनतीस (२९०२९) है )। ५४ | मरुदेव इकतीस हजार इकतीस (३१०३१) और वसु नामक 
देव तेतीस हजार तेतीस (३३०३३) है ॥५५॥ अश्वदेव पेतीस हजार पेतीस (३५०३५) और 
विश्व देव सेंतीस हजार संतीस (३७०३७) है ।। ५६।॥ सब देवोंकी सम्मिलित सख्या चार 
लाख सत्तरह हजार आठ सौ छह (४१७८०६ [ ४०७८०६ ]) ) है ॥ ५७ ॥ 


सरलम«»«>म 





१ आ प वण्णिसमा । २ आ प बे अव्याहुसरिच्छा । २ ब णिम्माणरारिणामा । ४ ति प्‌ (८-६३ ४) 
सत्त सहस्साणि | ५ आ प छव्बहियाणि । 


२१६] लोकविभाग: [ १०.३२३१- 


ईवत्प्राश्भारसंज्ञापाइचतुरन्तविनिर्गता: । स्पृशन्त्य: कृष्णराजीनां बाह्मपा्र्वानि रज्जबः ॥३२२ 
तिकेलोके पतन्त्येत:ः स्वयंभ्रमणोदधे: । असंख्येयतमे भागे अभ्यन्तरतटात्परम्‌ ॥३२३ 
ततस्कायस्य' राजेश्ज' पाइवेंभ्योध्प्यवरूम्बका:। गत्वा चाद्यादसंल्येयद्रीपवार्धीन्‌ू पतन्ति * च॥ 
उक्त व चतुर्क ऋिलोकप्रज्ञाप्तो [ ८,६५९-६६२ |-- 
एक्स्स चउदिसासुं चत्तारि तमोमयाओ रज्जूओ। णिस्सरिदृर्ण बाहिरराजीणं होदि बाहिरप्पासा 
तच्छिविवृर्ण तत्तो ताओ पड़िदाओ चरिमउवहिम्सि। अज्भंतरतीरादो संखातीदे य जोयणे य ' धुवं॥ 
बाहिरचउराजीणं बह्रिवलंगो “ पड़ेदि दीवम्मि। जबूदीवाहितो गंतृण असंखदीववारिणिहि ॥६० 
बाहिरभागाहितो अवलंबो तिसमिरकायगामस्स । जंब॒दीवे[हितो ]तम्मेत्तं गठुच पडेदि दीवस्सि।। ६ १ 
शुभवय्यातलेष्वेते उदयेष्विव भास्करा:। पुण्ये: पुर्वाजितंदेंवा जायन्ते गर्भवजिता: ।।३२५ 
आनन्दतूर्यनादेश्च तुष्टाम रबहुस्तव:। जयदाब्वरवेदचेथां बुध्यन्ते जननं सुरा:॥| ३२६ 
देवा देवीसहख्राणां प्रहुष्टाननपुष्पितम्‌ । सुरपड्कजषण्डे स्व॑ं पश्यन्तेतो]#नुबते रतिम्‌ ॥॥। ३२७ 
पूर्बाप्राप्तविजानाना जायन्तेडबधिना सह। नानाविद्यासु निष्णाता. प्राज्ञा: सुप्तोत्यिता इब ॥३२८ 


#री१ ० 





'बरीजीजी 


विशेष - यहां उद्धृत गा. ८८ और ५७ का तिलोयपण्णत्तीके अनुमार पाठ ग्रहण करनेपर 
यह लौकान्तिक देबोंकी सम्मिलित संख्या घटित होती है, अन्यथा वहूं घटित नहीं होती । 

ईषत्‌प्राग्भार नामक पृथिवीके चारो कोनोंसे निकलकर क्ृष्णराजियोंके बाह्य पाइवे- 
भागोको छनेवाली चार रज्जुए (रस्सियां) है ॥|३२२॥ ये रस्सियां तियंग्लोकमे स्वयम्भूरमण 
समुद्रके अभ्यन्तर तटसे असस्येयतम भागमे जाकर-असख्यातत योजन जाकर-पडती है ॥। ३२३ ॥। 
तमस्काय और राजिके पारवोंका अवलम्बन करनेवाली वे रस्मिया जम्बूद्वीपसे असस्यात द्वीप- 
समुद्र जाकर गिरती है।। ३२४ || इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाली चार गाथाये त्रिलोकम्रज्ञप्तिमे 
भी कही गई हैं -- 

इस ईपत्प्राग्भार क्षेत्रकी चारो दिशाओमें निकलकर बाह्य रज्जुओके बाह्य भागको 
छुनेवाली चार अन्धकारस्वरूप रज्जुए (रस्सियां) है ॥५८।॥ वे उसको छू करके वहांसे अन्तिम 
समुद्रमे अभ्यन्तर तटसे असंख्यात योजन जाकर गिरी है ॥५९।॥ बाह्य चार राजियोके बाह्य 
भागका अवलम्बन करनेवाला वह तमस्काय जम्बूदीपसे असख्यात द्वीप-समुद्र जाकर द्वीपमे 
गिरता है ।। ६० ॥ तिमिरकायका अवलम्ब बाह्य भाभोंसे उतने मात्र योजन जम्बूद्ीपमे जाकर 
द्वीपमें गिरता है ॥ ६१॥ 

जिस प्रकार सूये उदयाचलोपर उत्पन्न होते है उसी प्रकार ये देव पूर्वोपाजित पुण्यसे 
गमंसे रहित होकर शुभ शय्यातलोके ऊपर उत्पन्न होते है।। ३२५ ।। दूसरे देव इनके जन्मको 
आनन्द बाजोके शबदोंसे, संतुष्ट होकर देवोंके द्वारा किये जानेवाले बहुत स्तवनोंसे तथा ' जय 'शब्दकी 
ध्वनियोसे जानते हैं ।। ३२६ ॥ वे देव हजारों देवियोके प्रमुदित मृखोसे प्रफुल्लित हुए अपनेको 
देवोरूप कमलोके समू हमें देखकर आनन्दको प्राप्त होते है।।३२७॥॥ अनेक विद्याओंमे निपुण वे 
बृद्धिमान्‌ देव अवधिज्ञानके साथ पूर्वमें कभी नहीं प्राप्त हुए इस बेभवकों जानते हुए सोकर उठे 


१ आा प तमस्कायरच २ब 'राजेश्च नास्ति | ३ ब वार्दीन । ४ आ ब बाहिर पास । ५ व दुबं । 
६ ति. प. बहियवलंबो पदेदि । 





-१०.३४० | दशमों विभाग: [२१७ 


सुल्लस्पर्शसुखालोकसुगन्धिविमलोज्ज्यला: । देवानां शुच्ययों देहा वैड्यमणिनिर्सला: ॥३२९ 

वृष्ट्वा दिव्यां विभूति चल सर्वतश्चित्तहृर्षणीम्‌ । प्रीतिभारसमाऋ्रान्ता बिछूला इच ते क्षणन्‌ ॥३३० 
प्रत्यक्ष फलमालोक्य धर्मे संवृद्धभक्तयः" । तेइचोपबुहिता देवे: प्रथमं धर्ममीडले ॥३३१ 

स्नात्वा हुईं प्रवित्याग्र अभिषेकसवाप्य च। अलंकारसभां गत्वा विव्यालंकारशूषिता: ॥३३२ 
व्यवसायसभां भूयों गत्वा पुजाक्रियोशता:। नन्दासु शुभभड़्ारान्‌ पुरयित्वामलोदक्क: ॥३३३ 
चलत्केतुपताक|द्याइछत्रचामरसबृता: । सुगन्धिसुमनोवासवर्ण चूर्ण बिलेपता: ॥ ३३४ 

कृत्वाभिषेक संपूज्य नरवा जल परमाहँत: । ततः सुदृष्टयों देवा: विषयानुपभु ऊुजते ३३५ 
वेवानामुदितं श्रुत्वा सुरा मिथ्यादश्ोषपि च। प्रायेण कुंबले पुजामहेतां सुरबोधिताः ॥३३६ 
दिव्याधरणदीप्ताड़ूा यथेष्टशुभविक्रिया: । चित्र[त|नेत्रह रात्यन्ततारुरूपसमन्विता: ॥ ३ ३७ 

देवो पचारसिद्धासिनित्ययौवनचारुभि: । प्रियाधिरतिरक्‍्ताभिः प्राप्नुवन्ति रते सुरा: ३३८ 
प्रतिकारसनालोक्य स्नेहसौभाग्थसाधिकम्‌ ' । कृतकाचारनिरुक्त शुर्ध प्रेम सुरालये ३३९ 
अन्योन्यप्रोतिस:्भावं विन्दन्तो5वधिनाधिकम्‌ । वेवा देव्यश्च कामान्धा न विदन्ति गत क्षणम्‌ ।॥ ३४० 


हुएके समान उत्पन्न होते है ॥ ३२८ ॥ इन देवोके पवित्र शरीर सुखकारक स्पर्श, सुखोत्यादक' 
रूप एवं सुगन्ध गन्धसे सहित; निर्मेल, उज्वल तथा वेडूय मणिके समान निर्मल होते है ॥३२९॥। 
वे देव सब ओरसे चित्तको हषित करनेवाली दिव्य विभुतिको देखकर प्रेमके भारसे सहित होते 
हुए क्षणभरके लिये विह्वल-से द्वो जाते है ।।३३०॥ वे धर्मके इस प्रत्यक्ष फलको देखकर धर्मके 
विषयमे वृद्धिको प्राप्त हुई भक्तिसे संयुक्त होते हुए उन देवोंसे उत्साहित होकर पहिले धर्म- 
कार्यको करते है।। ३३१ ॥ वे प्रथमत' सरोवरमें प्रविष्ट होकर स्नान करते हैं और फिर अभिषेकर- 
को प्राप्त होकर अलकारगृहमें जाते है एवं वहां दिव्य अलकारोंको धारण करते है। फिर 
व्यवसायसभामे जाकर वे पूजाकार्यमें उद्यत होते हुए नंदा बापिकाओमे निर्मल जलसे उत्तम 
झारियोंको भरते है। तपश्चात्‌ फहराती हुई ध्वजा-पताका आदिसे सहित, छत्र व चामरोले 
व्याप्त और सुगन्धित फूलों एबं उत्तम वर्णवाले चूर्णोसे लिप्त की गई जिन भगवान्‌की प्रतिमाओं- 
का अभिषेक व पूजन करके उन्हें नमस्कार करते है। इसके पदचात्‌ सम्यग्दुष्टि देव विषयोंका 
अनुभव करते है ॥ ३३२-३३५ ॥ देवोके अभ्युदयकों सुनकर भिथ्यादृष्टि देव भी प्रायः अन्य 
देवोंसे सम्बोधित होकर जिनपूजाको करते है।॥। ३३६ ।॥। दिव्य अलंकारोसे देदीप्यमान शरीरके 
धारक, इच्छित उत्तम विक्रियासे सहित और मन एवं नेत्रोको आनन्द देनेवाले अतिशय सुन्दर 
रूपसे सम्पन्न वे देव देवोपचारसे सिद्ध, शाश्वतिक योवनसे सुन्दर और अतिशय अनुराग रखनेबाली 
प्रियाओंके साथ रतिको प्राप्त होते हैं ॥३३७-३३८॥ स्वगंमें प्रतीकारको न देखकर - उसकी 
अपेक्षा न कर - स्नेह एवं सौभाग्यसे अधिक और कृत्रिम व्यवहारसे रहित शुद्ध प्रेम है ॥३३९।॥। 
वे देव और देवियां अवधिज्ञानसे अधिक पारस्परिक प्रेमके सदभावकों जानकर काममें आसक्त 
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१ व्‌ संवृद्धधभक्तयः । २ ब सादिक । 


को. वि. २८ 


२१८] लोकविभाग: [१०.३४ १- 


जिपुष्करादिभिवर्धिगी तेशव मधुरस्वरे: । नुत्तेतत ललित नेक: प्रमोदजनने: शुभ: ॥ ३४१ 
शब्दरूप रसस्पर्शान्‌ गन्धांइव विविधान्‌ शुभान्‌ । भु>जन्ते विविधान भोगान्‌ मनोज्ञान्‌ प्रियवर्धनान्‌ 
नानाहइुगरागवासिन्यों नानाभरणभूषिताः । अम्लानमाल्यधारिण्य: कृतचित्रविशेषकाः: ॥ ३४३ 
ताभिनेकाप्सरो भिदव ऋ्रडारतिपरायणा: । वेदयन्ति भहत्स्वर्ग सर्वे सुरगणाः सुखम्‌ ३४४ 
हेमरत्नमयेष्वेते पञुचवर्णषु वेशससु । पुष्पोपहाररम्येद्‌ धृपगन्धोपबासिषु ॥ ३४५ 
आरामवापीगेहेषु द्वीपपर्वंतसानुथु । नानाक्रीडनदेशेषु रमन्‍्ते भोगभूमिषु ॥ ३४६ 
सरदेवाचरितास्तेषां दिषयाह्चिसहुधिण: । जयन्त' इव चान्योन्यं नित्यं प्रोतिसुखाबहा: ॥३४७ 
महाकल्याणपूजासु यान्ति कल्पनिवासिन: । प्रणमन्ति परे भकत्या तत्रेबोज्ज्वलभौलिधिः ॥३४८ 

जित्वेन्द्रियाणि चरितरमलंस्तपोभि- 

राकम्य नाकनिलयान्‌  ज्वलतो5तिदीप्त्या । 

राजन्ति फान्तवपुष: शुभभृषणादा 

देवा वसन्ततिलका हृव पुष्पपूर्णा:॥ ३४९ 


इति लोकविभागे स्वगेंविभागो नाम दक्षमं प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 


री तीन जी की ५-9 तीन -ी री बी नी जी की +ीती+ी+टी जीती बी जी 


रहने वीते हुए कालको नही जानते है ॥ ३४० ॥ वे देव-देवियां तीन पृष्कर ( मृदग ) आदि 
बाजो, मधुर स्वरवाले गीतों एव आनन्दको उत्पन्न करनेवाले अनेक उत्तम नृत्योके साथ नाना 
प्रकारके उत्तम शब्द, रूप, रस, स्पश और गन्ध स्वरूप रागव्धक अनेक मनोहर भोगोंकोीं भोगते है 
॥ ३४१-४२॥ जो देविया अनेक लेपनोंसे सुगन्धित, बहुत आभरणोसे विभूषित, न मुरझानेवाली 
मालाकों धारण करनेवाली तथा की गई चित्ररचनासे सुशोझित है उन प्रिय देवियोके साथ तथा 
और भी अनेक अप्सराओंके साथ क्रीडारतिमे लीन हुए वे सब देवसमूह स्वर्गमे महान सुखका 
अनुभव करते है ॥ ३४३-३४४ ॥ वे देव पुष्पोके उपहारसे रमणीय और धृपकी सुगन्धसे 
सुवासित ऐसे पांच वर्णवाले सुवर्ण एवं रत्नमय प्रासादोमे, उद्यानभवनोमे, वापिकागहोंमे, 
्वोपोंमें, पर्बंतशिखरोपर तथा अन्य भी भोगोके स्थानभूत अनेक प्रकारके क्रीडास्थानोमें 
रमण करते है ।। ३४५-३४६ ॥ उनके मनको हित करनेवाले ऐसे निरन्तर आचरित विषय- 
भोग सदा ही प्रेम एवं सुखको उत्पन्न करते हुए मानों एक दूसरेके ऊपर विजय प्राप्त करते है 
॥ ३४७ ॥ कल्पवासी देव तीर्थकरोके कल्याणमहोत्सवोंमे जाते है। परन्तु आगेके अहमिन्द्र देव 
बही स्थित रहकर भक्तिसे उज्ज्वल मस्तकोंको झुकाकर प्रणाम करते है॥ ३४८ ॥। इन्द्रियोको 
जीतकर पूर्वमे अनुष्ठित निर्मल तपोंसे स्वगंविमानोंको प्राप्त करके अतिशय कान्तिसे देदीप्यमान 
वे देव सुन्दर शरीरसे युक्त होकर उत्तम भूषणोंको धारण करते हुए पुष्पोंसे परिपूर्ण बसन्त- 
कालीन तिलक वक्षोंके समान सुशोभित होते है ॥॥ ३४९ ॥। 


इस प्रकार लोकविभागमें स्वरगंविभाग नामक दसवां प्रकरण समाप्त हुआ || १०॥ 
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१ प जायन्त । २ प ज्वलितो । 


[ एकादशो विभागः ] 


सिद्धानां भाषित॑ स्थानम्‌ध्वंलोकस्य मूर्धनि । ईषत्प्राग्भारसंज्ञा तु पृथिवी पाण्डराष्टमी।। १ 
अष्टयोजसबाहल्या मध्येबन्ते पत्रवत्तनुः । मानुषक्षेत्रविस्लीर्णा इ्वेतच्छत्राकृतिइच सा ॥ २ 
विस्तारो मानुषक्षेत्रे परिधिइचापि वणित: । सध्यात्प्रभतिबाहलय॑ क्रमशी होनभिष्यते ॥ ३ 
॥।४५०००००॥) १४२३०२४९॥। 
उक्त च घटक त्रिलोकप्रज्ञप्तो [८, ६५२-५४; ६५६-५८ ] 
सब्वत्थसिद्धिइंदयकेदणदंडादु उवरि गंतुर्ण । बारसजोयणमेत्तं अट्ु्िया चिंट्र॒दे पुढवी ॥ १ 
पुष्वावरेण तोए उर्बवारे हेटिठमतडेसु * पत्तेक्क । वासों हवेदि एकको रज्ज थोबेण' परिहीणा ॥२ 
उत्तरदक्खिणभागे दीहूं किचूणसत्तरज्जूओ। वेत्तासणसंठाणा सा पुढ़वी अट्ठजोयणा बहुला ॥३ 
एदाए बहुमज्मे खेत्त णामेण ईसपद्भारं । अज्जुणसुवण्णसरिसं णाणारयणेहि परिषुण्णं ॥॥ ४ 
उत्ताणधवलछत्तोवमाणसंठाणसुंदरं एवं । पंचत्ता् जोयणलक्खाण वाससंजुत्त ॥ ५ 
॥58५००००० ) 
तम्मज्मबहलमटठं' जोयणया “अंगुल पि अंतम्मि। 
अट्ठमभूमज्ञगदो तप्परिही समणुव्लेत्तपरिहिसमा॥ ६ 


"५ 0+१७+१०१९०१००६७१५। धक्‍ी५न्‍ीिीीजी जीती 


सिद्धोंका स्थान ऊध्वेछोकके शिखरपर कहा गया है । वहां ईषत्प्राग्भार नामकी धवल 
आठवी पृथिवी है। वह मध्यमें आठ योजन बाहल्यसे सहित, अल्तमें पत्रके समान कृश, मनुष्य 
लोकके बराबर विस्ती्णं और धवल छत्रके समान आकारवाली है ॥ १-२॥ मनुष्यलोकका जो 
विस्तार (४५००००० यो.) और परिधि (१४२३०२४९ यो.) कही गई है वही विस्तार 
और परिधि उक्त पृथिवीकी भी निर्दिष्ट की गई है। उसका बाहल्य मध्य भागसे लेकर करमसे 
उत्तरोत्तर हीन माना जाता है ॥ ३॥ त्रिलोकप्रज्ञप्तिमे इस विषयसे सम्बद्ध छह गाथाये कही 
गई है - 

सर्वार्थसिद्धि इन्द्रकके ध्वजदण्डसे बारह योजन मात्र ऊपर जाकर आठवी पृथिवी 
स्थित है ।। १॥ उसका पूर्वापर विस्तार उपरिम और अधस्तन तटोंमेसे प्रत्येकमें कुछ कम एक 
राजु मात्र है ॥ २॥ उसकी लंबाई उत्तर-दक्षिण भागमे कुछ कम सात राजु प्रमाण है। वेत्ना- 
सनके समान आकारवाली वह पृथिवी आठ योजन मोटी है ॥ ३ ॥ इसके ठीक बीचमें ईषत्प्रागू- 
भार नामक क्षेत्र है जो चांदी एवं सुवर्णके सदृश तथा अनेक रत्नोंसे परिपूर्ण है ॥। ४॥। यह क्षेत्र 
ऊपर ताने हुए धवल छत्रके समान आकारसे सुन्दर और पेतालीस लाख (४५०००००) योजन 
प्रमाण विस्तारसे संयुक्त है ॥। ५॥| उसका बाहल्य मध्यमें आठ योजन और अन्‍्तमें अंगुल मात्र 
ही है । आठवीं प्‌ थिवीके मध्यमें उसकी परिधि मनुष्यलोककी परिधिके समान है॥ ६॥ 





ध्प हेंदिठ तणेसु ब हेटिठतडेसु (ति प. उवरिमहेट्ठमतलेसु) । २ ति. प. रूवेण । ३ आाप 
बहुलमटूठं । ४ ब जंगल । 


२२०] लोकविभाग: [११.४ 


सर्वार्धाद्‌ द्वादशोत्पत्य योजनानि स्थिता शुभा । सा त्वजे[जु]नसयी तस्या ऊध्य चर बलयत्रयस्‌ ॥४ 
देशोनं योजनं तच्च' पुरवंसेब तु भाषितम्‌। 'सुतीयतनुवातान्ते सर्वे * सिद्धा: प्रतिष्ठिता: ॥५ 

को । घनो २। घना ११ तनु १। 
गव्यूतेस्तत्र चोर्ध्वायास्युर्य भागे व्यवस्थिता: । अन्त्यकायप्रमाणात्तु किचित्संकुचितात्मका: ॥ ६ 
धनुःशतानि पड्चेब देशोनानीति भाषितस्‌ । सिद्धावगाहनक्षेत्रबाहल्यमृषिपुंगये: ॥। ७ 

॥५००१॥ 

अवगाढइच यत्रेकस्तत्रानेका: समागता: । धर्मास्तिकायतम्मात्रं गत्वा न परतो गताः ॥ ८ 
सिद्धा: शुद्धा: विमुक्ताइच विभवा अजरामरा:। असंगास्तोणसंसारा: पारगा बन्धनिःसुता. ॥ ९ 
अलेपा[: ] क्मनिर्मुक्त! अरजस्का अमूर्तयः | शान्ता: सुनिर्बंता: पुता: परमा: परसेष्ठिन: ॥॥ १० 
अक्षया अव्ययानन्ता: सर्वज्ञा: सर्वदरशिन:। निरिन्द्रिया निराबाधा कृतकृत्याइच ते स्मृता: ॥ ११ 
सर्वेदा सर्बज्ीयानां गतिमागतिसेव चल । च्यवनं चोपपातं * च बन्धसोक्षौ तु कर्मणास्‌ ॥ १२ 
भकतमुद्धि' कृत चापि चिन्तित सर्वभावि च । जाताना: पर्यथे: सर्द: सुखायन्तेडइतिनिवृत्ता: ॥ १३ 
त्रिधा भिन्न जगच्चेदं निरयान्‌ द्वीपसागरान्‌। 'धरानआद्रितोर्थानि विभानभवनानि च ॥ १४ 


जलकर जारी भय-रीष बरी (टी व५/क ५१५८१ ५८ीकजरीच७व५८५७4१५७०५नी। २ जरीजरीजरी 


वह रजतमयी उत्तम पृथिवी सवोर्थ सिद्धि इन्द्रकसे बारह योजन ऊपर जाकर स्थित है। 
उसके ऊपर तीन वातवलूय है ॥ ४ ।॥। उन तीनों वातवलयोका विस्तार कुछ कम एक योजन 
मात्र है जो पूर्वमें कहा ही जा चुका है। तीसरे तनुवातवलूयके अन्तमे सब सिद्ध जीव स्थित 
है। घनोदधि २ को., घन १ को., तनु १ को. [४२५ धनुष कम ] ॥५॥ वहा उपरिम गव्यूतिके 
चतुर्थ भागमें स्थित वे सिद्ध अन्तिम शरीरके प्रमाणसे कुछ संकुचित (हीन) आत्मप्रदेशोवाले 
हैं॥ ६।॥। ऋषियोंमें श्रृष्ठ गणधरादिकोने सिद्धोंके अवगाहनाक्षेत्रके बाहल्यका प्रमाण कुछ कम 
पांच सौ (५००) धनुष मात्र कहा है।। ७॥ जहापर एक सिद्ध जीवका अवगाह है वहीपर 
अनेक सिद्ध जीव स्थित है। वे सिद्ध जीव जहां तक धर्मास्तिकाय है वही तक जाकर उसके आगे 
नहीं गये हैं।। ८ ।। 

वे सिद्ध जीव शुद्ध, कं मलसे रहित, जन्मसे रहित, जरा और मरणसे रहित, परिग्रहसे 
रहित, संसाररूप समुद्रको तेरकर उसके पारको प्राप्त हुए, बन्धसे रहित, निलेंप, कर्मबन्धसे 
मुक्तिको प्राप्त हुए, ज्ञानावरणादिरूप कर्म रजसे रहित, अमूर्तिक, शान्त, अतिशय सुखी, पवित्र, 
उत्कृष्ट, उत्तम पदमें स्थित, अविनश्वर, व्ययसे रहित, अन्तसे रहित,सर्वज्ञ, स्वदर्शी, इन्द्रियोंसे 
रहित, बाध्तासे रहित और कृतकृत्य माने गये है ॥ ९-११॥ उक्त सिद्ध जीव निरन्तर सब 
जीबोंकी गति-आगति, मरण, उत्पत्ति, कर्मोंके बन्ध-मोक्ष, भक्त, ऋद्धि, क्ृत,चिन्तित एवं भविष्यमें 
होनेवाले सबको समस्त पर्यायोके साथ जानते हुए अतिशय निवृत्तिको प्राप्त होकर सुखका 
अनुभव करते है ॥। १२-१३ ॥ 

नरक; द्वीप, समुद्र, पृथिवी, नदी एवं तीर्थ ; और विमानभवन इनका आश्रय करके यह 
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१ ब्ब तस्य। २ प ठृतीया । ३ व सं" । ४ ब चोपपात्त। ५ प भकतमृद्धि ब भुक्त समृद्धि । 
६ ब घरानध्यद्रि'। 
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सघिड़ो विविश्रवारित्र: पड़्दच्यनिचित बहुत । ' अलिल्यफ्टवत्यश्यक्ष रज्यति न राध्यति १ १५ 
मत्तः पिशाचायविष्टो वा तथा पिसविमोहितः । तेधिमुक्तः पुनर्दोधे: स्वस्चो यदहत्सुखायते ॥ १६ 
रागठेषबशातीस: प्रसन्नोदकत्रच्छु चि: । कामक्रोधविनिर्मुक्त: सिद्धस्तइत्युलायते ॥ १७ 

विधय्रेषु रत मूंढा भन्‍यन्ते प्राणिनां[मः] सुखभ्‌ । न तत्सुखं सुख शानात्‌ प्राज्ञानां तत््ववशिनाम्‌॥ 
२ अमेध्यरतयो दुष्टा: कृमिशकरकुककुरा: । तदप्येषां सुख प्राप्त रति सुखभितोसच्छतास्‌ ॥ १९ 
कष्टे रत्यरतो जन्तुन्‌ बाधेते जन्मनि स्थितान्‌ । प्रियाप्रिये बिशीले थव दरिद्रं " वनिते यथा २० 
दु:खेन महता भग्नों रमतेपज्ञस्तथाविधे  । द्विबताभिद्रुतो यद्वत्सदोषां सरितं ब्जेत्‌ ॥ २१ 
भारभरने स्ववामांशे दक्षिणे प्रक्षिपेद्यणा। तथा खेदप्रतीकारे रममाण: सुखायते ।। २२ 
गतितुष्णाक्षुधाऋ्रान्तोी ' विध्रमोदकभोजन:। प्रतोकारात्सुखं वेत्ति श्रमाभावान्महत्सुखभ्‌ ॥ २३ 
कल्हारकुमुदाम्भोजकुसुमम: परिकर्मितम्‌ । चन्दनोशोरशोताम्बुव्यजनानिलवारितम्‌ ॥| २४ 
ज्वरदाहपरि क्लिष्टं तुष्णातं प्रेक्ष्य४ मानुषम्‌ । ज्वराय स्पृहयेत्कश्चित्परिकर्साभिलाबत: ॥ २५ 
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जगत्‌ तीन प्रकारका है।। १४ ॥ विचित्र चारित्रका धारक सिद्ध जीव छह द्वव्योसे व्याप्त 
विस्तृत छोकको चित्रपटके समान देखता हुआ न तो उससे राग करता है और न द्वेष 
भी करता है ॥ १५॥ जिस प्रकार उन्मत्त, पिशाचसे पीड़ित और पित्तसे विमूढ़ हुआ प्राणी 
उन उन दोषोंसे रहित होकर स्वस्थ होता हुआ सुखको प्राप्त होता है उसी प्रकार राग-द्वेषकी 
पराधीनतासे रहित, प्रसन्न जलके समान निर्मल और काम-क्रोधसे मुक्त हुआ सिद्ध जीव भी 
सुखको प्राप्त होता है ॥ १६-१७ | मूर्ख प्राणी विषयोंमें होनेवाले अनुरागको सुख मानते है। 
परन्तु वास्तवमें वह सुख नही है । सच्चा सुख तो वस्तुस्वरूपके जानकार विद्वान्‌ जनोकों तत्त्व- 
ज्ञानसे प्राप्त होता है ॥॥ १८ ॥ इृमि (लट ), शूकर और कुत्ता ये प्राणी अपवित्र बस्तुमें अनुराग 
करनेवाले देखे गये हैं। फिर भी रतिको सुख माननेवाले इनको उसीमे सुख प्राप्त होता है 
१९ ॥ जिस प्रकार विरुद्ध स्वभाववाली दो प्रिय और अप्रिय स्त्रियां दरिद्र प्राणीको बाधा पहु- 
चाती है उसी प्रकार कष्टकारक रति और अरति ये दोनो भी जन्म-मरणरूप ससारमे स्थित प्राणि 
योंको बाधा पहुचाती हैं ॥ २० ॥। जिस प्रकार शत्रुसे पीड़ित मनुष्य दोषयुक्त नदीको प्राप्त होता 
है उसी प्रकार महान्‌ दुखसे दुखी हुआ अज्ञानी प्राणी भी उक्त प्रकारके विषयजन्य सुखमें रमता 
है ॥| २१॥ जिस प्रकार अपने वास भागके भारसे पीडित होनेपर मनुष्य उस भारको दक्षिण 
भागमें रखकर सुखका अनु भव करता है उसी प्रकार कामादिवेदनाजन्य खेदके प्रतीकारमे आनन्द 
माननेवाला प्राणी भी उसमें सुख मानता है ॥। २२॥ गमन, प्यास और भूखसे पीडित प्राणी 
विश्ञाम, जल और भोजनके द्वारा क्रसे उन उन पीडाओंका प्रतिकार करके सुख मानता है । 
वास्तविक महान्‌ सुख तो श्रमके अभावसे - उक्त गति आदिकी बाधाओंके सर्वेथा नष्ट होनेपर - ही 
होता है ॥२३।। कल्हार, कुमुद और कमल पुष्पोंसे शरीरसंस्कारको प्राप्त तथा चन्दन, खश, शीतल 
जल और बीजनाकी वायुसे निवारित ऐसे ज्बरके दाहसे सन्तप्त एवं प्याससे पीड़ित मनुष्यको 
देखकर उक्त शरीरसंस्कारकी इच्छासे क्‍या कोई ज्वरकी अभिलाषा करता है ? नहीं करता 


१ बे आलेप्य/ | २ व अभेद्य' । ३ ब कुक्कुटा' । ४ आ दरिदं प ददिद । ५ प तंथाविधे ब तथा- 
विदे । ६ व क्षान्तो । ७ प प्रेष्य । ८ भा प ज्वरायु । 
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प्रतीकारसु् ' जातंस्तथा यत्र क्वच्िद्रतिम्‌ । निर्व्याधि स्वस्थमासीन स मल्ये दुःखितं जदेत्‌ ॥ २६ 
२ क्ीठिकादंशद:खज्ञः अनुमानेन बुध्यते । शार्ूलबलवदुंष्ट्राक्षोदने वेदनामुर्मु ॥। २७ 
अल्पपापक्षय दाप्तं सुख ज्ञात्वा सचेतनः । सर्वकर्मक्षयोत्पन्नं सुर्ख सिद्धस्य बुध्यते ॥ २८ 
ब्याधिभियगपत्सवे: संभवस्धू विवाधित: । एकेकस्य झमे शान्ति सर्वेषा च यथाप्तुयात्‌ ॥ २९ 
एकंकस्येह पापस्य नाशे चेदइनुते सुखम्‌। 'दुष्कृतं निखिल दग्ध्वा सुखी सिड्डों न कि भवेत्‌।।३० 
पराराधनदेन्योनः कांक्षा-कम्पन-निःसत:। “लब्धनाशभयातीतो गतों हीनावमानतः ॥ ३१ 
अज्ञानतिमिरापूर्णा पापकर्मबहदुगुहाम्‌ । चिरमध्युष्य तिध्कान्तों ज्ञानं सकलमाप्तवान्‌ ॥ ३२ 
लगते यत्सुख ज्ञानात्‌ सिद्धस्त्रकाल्यतत्त्ववित्‌ । उपमा तस्य सौख्यस्य मृग्यमाणा न दृश्यते ।। ३३ 
इलोकमैक विज्ञानानः शास्त्र ग्रन्थाथंतो5पि व । छादते मानुषस्तीद्रं कि पुनः सर्वेभाववित्‌ ॥॥ ३४ 
नारकाणां तिरइचां च मानुषाणां च यदहिधा:४ । शारीरा मानसा बाधास्ताश्चिरं प्राप्य खिन्नवान्‌ 
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॥ २४-२५ ॥ जो प्राणी जिस किसी भी इन्द्रियविषयमें अनुराग करता हुआ बेदनाके प्रतिकार में 
सुखकी कल्पना करता है वह व्याधिसे रहित होकर स्वस्थ बंठ हुए मनुष्यको दुखित कहता है, 
ऐसा मैं समझता हू ॥ २६ ॥ जिस प्रकार चीटी आदि क्षु: बोड़के काटनेसे उत्पन्न हुए दुखका 
अनुभव करनेवाला मनुष्य सिहकी बलिष्ठ दाढ़ोके द्वारा पीसे जानेपर - उसके द्वारा खाये जानेपर- 
होनेवाली महती पीड़ाको अनुमानसे जानता है उसी प्रकार थोडें-से पापके क्षयसे 
प्राप्त हुए सुखका अनुभव कर सचेतन प्राणी समस्त कर्मोकि क्षयसे उत्पन्न होनेवाले मुक्त जीवके 
सुखको भी अनुमानसे जान सकता है ॥ २७-२८ ॥ जिस प्रकार एक साथ उत्पन्न हुई समस्त 
व्याधियोंसे पीड़ित प्राणी उनमे एक एकका उपशम होनेपर तथा सबका ही उपशम होनेपर 
तरतमरूप शान्तिको प्राप्त होता है उसी प्रकार यहा (संसारमे) जब एक एक पापका लाश 
होनेपर प्राणी सुखको प्राप्त होता है तब क्या समस्त पापको नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त हुआ 
सिद्ध जीव सुखी नही होगा ? अवश्य होगा ॥ २९-३० ॥ वह सिद्ध जीव दूसरोकी सेवासे 
उत्पन्न होनेवाली दीनतासे रहित, विषयोकी इच्छासे दूर, प्राप्त हुई अभीष्ट सामग्रीके विनाशके 
भयसे रहित, तथा नीच जनके द्वारा किये जानेवाले अपमानसे भी रहित होता है ३१ ॥ वह 
अज्ञानरूप अन्धकारसे परिपूर्ण ऐसी पापरूप विज्ञाल गुफामे चिर काल तक रहकर उससे बाहिर 
निकलता हुआ पूर्ण ज्ञान (केवलज्ञान) को प्राप्त कर चुका है॥ ३२॥ 

त्रिकालवर्ती सब तत्त्वोंको जाननेवाला सिद्ध जीव ज्ञानसे जिस सुखको प्राप्त करता 
है उस सुखके लिये बहुत खोजनेपर भी कोई उपमा नही दिखतो, अर्थात्‌ वह अनुपम है।॥ ३३॥॥ 
जब एक ही इलोकको तथा ग्रन्थसे और अर्थसे किसी एक पूर्ण शास्त्रकी भी जाननेवाला मनुष्य 
अतिशय आनन्दको प्राप्त होता है तब भला जो सब ही पदार्थोको जानता है उसके विषयमें 
क्या कहा जाय ? अर्थात्‌ वह तो नियमसे अतिशय सुखी होगा ही ।३४॥ ससारी जीव नारकियों, 
तिर्यचों और मनुष्योंके जितने प्रकारकी शारीरिक एवं मानसिक बाधायें हो सकती है उन सबको 
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१ प सुस । २ प्‌ कीटका । ३ ब विभाधित' । ४ आ प दुकृत । ५ आ लब्द'। ६आप मानुषा । 
७ ब यद्दिदाः | 
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सर्वतो रहितस्ताभिमुक्तः संसारभारकात्‌ । स्वाधीनइच प्रसन्नरच सिद्ध: सुष्द सुखायते ॥ ३६ 
वुखेर्नानाबिधे: क्षुण्णो जीव: कालमनादिकम्‌ । तेध्योप्तोतो ' भ्ण शान्‍्तों सग्नो ननु सुखार्णबे ॥| 
मनोज्ञे।वषयस्तुप्त: सर्ववस्तुषु निस्पृहः। प्रसन्न: स्वस्थमासीनः सुखी चेन्निवृंतस्तथा' ॥ ३८ 
लक्षणाडितदेहानां  द्षणोत्यितबिबवत्‌ । ज्ञानदशनतत्त्वज्ञ: शुद्धात्मा सिद्ध इण्यते ॥ ३९ 
क्षायिकज्ञानप्तम्पक्त्व॑ बीय॑ दर्शनसिद्धता। निदवं नह “ च सुख तस्य उक्तान्यात्यन्तिकानि हि ॥ ४० 
अवेदशच[श्चा]कपषायदच निष्कियों मृतिवजित:।  अलेपदचाप्यकर्ता च सिद्ध: शाइवत" दृष्यते ॥ 
अक्षयानधमत्यन्तमसे यानुपमं॑ शिवम्‌ । ऐकान्तिकसतृष्णं चर अव्याबाधं महासुखभ्‌ ॥ ४२ 
श्रकाल्ये 'त्रिषु लोकेषु पिण्डितात्प्राणिनां सुखात्‌ । अनन्तगुणितं प्राहुः सिद्धक्षणसुर्ख बुधाः ॥ ४३ 
तियंग्लोकप्रमाणका रज्जुमंयित चेत्तया । चतुर्द शगुणो लोकों भवत्यायासमानतः ॥ ४४ 
मेरम्लादधः सप्त ऊर्ध्व तस्माच्च रज्जब:। सप्तरज्जुप्रमाणबा अधोलोकान्तरुन्द्रता ॥ ४५ 
।७।७। 
ऐशानादज्जुरद्यर्धा (? ) माहेन्द्वात्सार्धकं दयम्‌ । सह्नाराज्च पल्चेव अच्युतात्वड़दाहुता: ॥ ४६ 
।३+२३२।५॥। 

चिर कालसे प्राप्त करके खेदको प्राप्त हुआ है । संसारके भारसे मुक्त हुआ सिद्ध जीव उपर्युक्त 
बाधाओसे सर्वथा रहित होकर स्वाधीन एवं प्रसन्न होता हुआ अतिशय सुखी होता है ॥३५-३६॥ 
नाना प्रकारके दुःखो द्वारा अनादि कालसे खंदको प्राप्त हुआ ससारी जीव उक्त दुःखोसे रहित 
होकर अतिशय शान्त होता हुआ सुखरूप समुद्रमे मग्न हो जाता है ॥ ३७ ॥ जो मनोज्ञ विषयो- 
से सतुष्ट हो चुका है, सब वस्तुओके विषयमे निःस्पृह है, प्रसन्न है, और स्वस्थ होकर स्थित 
है वह यदि सुखी है तो जो मुक्तिको प्राप्त हो चुका है वह क्यो न सुखी होगा ? वह तो सुखी 
होगा ही ॥| ३८॥ लक्षणोसे अकित शरीरवालोका जिस प्रकार दर्पणमे प्रतिबिम्ब पड़ता है 
उसी प्रकारके आकारमे स्थित जो शुद्ध आत्मा ज्ञान और दर्शनके द्वारा यथार्थ वस्तुस्वरूपको 
जानता है वह सिद्ध माना जाता है ॥३९॥ उक्त सिद्ध जीवके क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सम्यक्त्व, 
क्षायिक वीय॑, क्षायिक दशंन, सिद्धत्व और निराकुल सुख ये सब गुण आत्यच्तिक (अविनश्वर ) 
कहे गये है।। ४० ॥ जो बेदसे रहित, कषायसे विमुक्त, निष्क्रिय, अमृतिक, निर्लेंप और अकर्ता 
है वह शाश्वत सिद्ध माना जाता है ॥ ४१॥ मुक्तिका महान्‌ सुख अविनश्वर, निष्पाप, अनन्त, 
अपरिमित, अनुपम, कल्याणकारक, ऐकान्तिक और तृष्णा एवं बाधासे रहित है ॥। ४२॥ विद्वान्‌ 
पुरुष तीनों काल और तीनो लोकोंमे स्थित प्राणियोके समस्त सुखकी अपेक्षा सिद्धोके क्षणभरके 
भी सुखको अनन्तगुणा बतलाते है ॥॥४३॥ 

एक राजु तियंग्लोक (मध्यलोक) प्रमाण है। उस राजुसे यदि छोकको मापा जाय तो 
वह समस्त लोक आयामप्रमाणमें उस राजुस चौदहगुणा होगा ॥ ४४॥ मेरुतलसे नीचे सात 
(७) और उससे ऊपर भी सात (७) ही राजु हैं। यह अधोलोकके अन्तका विस्तार सात राजु 
प्रमाण है ॥। ४५ ॥ ऐशान कल्प तक डेढ़ राजु, (३ ) माहेन्द्र कल्प तक अढाई (४) राजु, सहस्तार 
कल्प तक पाच (५) राजु, अच्युत कल्प तक छह (६) राजु और लोकके अन्त तक सात (७) राजु 








१प तीता। २आ चेन्निवृत' प चेन्रितृत । ३ प द्रलक्षिणाझकत' | ४ प निदृंव । ५१ ह। 
६ प अलेप्य | ७ शाधवत्‌ । 


११४ | लोकविभाग: [११.४७- 


आ लोक्षान्तात्तत: सप्त एवं ता: सप्तरज्जव: । ऊरध्वे: संख्यगुणों मध्यादधोलोंकी६धिकस्तते: ॥॥४७ 
खतुर्भ्वा समविस्तारों ग्रह्मलोकशइच भाषित: । प्रथमापृथिबीकल्पो आद्यो चानुत्तराण्यंषि ॥ ४८ 
हितीयापृथिवीकल्पों द्वितीयों युगपत्‌ स्थितो । ग्रेवेयाणि तथव स्युः शेषाणामपि योजयेत्‌ ॥॥ ४९ 
उक्त व त्रयम्‌ ( कत्तिगेयाणु. ११८-१९ [- 
सत्तेवक पंच एवक य मूले मज्झें तहेव बम्हंते। लोयंते रज्जूओ पुव्वावरदों य वित्थारों ॥ ७ 
।॥७। ११५। १। 
उत्तरदक्खिणदो पुण सत्त वि रज्ज्‌ हवेइ सब्वत्थ । उड़्ढो चोहस रज्जू सत्त वि रज्जू पुणो" लोओं 
[ त्रि. सा. ४५८ |-- 
मेरुतलादु दिवड़ढ दिवड॒ढह़ दलछवकक एक्क रज्जुश्सि । कप्पाणमट्ठजुगला गेवेज्जादी य होंति कम। 
।॥३4३4+२2।३१३१२१२। ३२॥ 
श्युक्तः प्राणिदयागुणेन विमले: सत्याविभिदच ब्ले: 
मिथ्यादृष्टिकषायनिर्ज यशुत्ति जित्वेन्द्रिया्णां वशम्‌ । 
दरध्वा दीप्ततपो5र्निना विरखचितं कर्मापि सर्व मुनिः 
सिद्धि याति विहाय जन्मगहन झादूलविक्रीडितम्‌ ॥ ५० 


करीयरी जरीर-री रीयनीीीरी। 


इस प्रकार ऊध्वंलोककी ऊंचाईमें वे सात (७) राजु कही गई हैं। इसी प्रकार मेरुतलसे नीचे 
लोकके अन्त तक भी सात ही राजु कही गई है । मध्यलोकसे ऊध्वेलोक सख्यातगुणा तथा अधो- 
लोक उससे (ऊध्वंलोकसे ) अधिक है ॥ ४६-४७ ॥ ब्रह्मलोकका विस्तार चतुर्थ पृथिवीके बरा- 
बर कहा गया है। आदिके प्रथम दो कल्प और अनुत्तर विमान भी प्रथम पृथिवीके बराबर 
विस्तृत है ॥ ४८ ॥ य्रुगपत्‌ स्थित आगेके दो कल्प और ग्रेवेयक द्वितीय पृथिवीके समान 
विस्तारवाले हैं । इसी प्रकार वह विस्तारयोजना शेष कल्पोके भी करना चाहिये ।| ४९ ॥ इस 
विषयमे भिम्न तीन गाथाये कही गई हैं--- 


लोकका पूबे-पश्चिम विस्तार मूलमें सात (७), मध्यमें एक (१), ब्रह्म कल्पके 
अन्तमें पांच (५) और लोकान्तमें एक(१) राजु मात्र है।। ७ ॥ उसका उत्तर-दक्षिण विस्तार 
सबंत्र ही सात राजु है। ऊचा वह चौदह राजु है। अधोलोक और ऊध्वंछोक सात सात राजु 
ऊंचे हैं ।। ८ ॥ मेरुके तलभागसे डेढ (३ ),फिर डेढ़ (३ ),आधे आधे छह (2, १, १, १, १, १) 
ओर एक (१) इस प्रकार क्रमसे इतने राजुओमे आठ कल्पयुगल और ग्रैवेयकादि स्थित हैं ।॥९॥ 


जीवदया गुणसे सहित, सत्य आदि निमंल ब्रतोंसे सम्पन्न और मिथ्यात्व एवं कषायोंकों 
पूर्णतया जीत लेनेसे पवित्रताको प्राप्त हुआ मुनि इन्द्रियोंको जीतकर तथा दीप्ततपरूप अग्नि- 
के द्वारा चिरसंचित सब कमंको जलाकर सिहकी क्रीड़ाके समान- सिंह जैसे पराक्रमके दारा- 
भयानक संसारकों छोडकर सिद्धिको प्राप्त हो जाता है | ५०॥ 


२ गे. टककनन>-न+3343+383.3»333७ ७.५ आ3७ सभा» भ-५७+५#अऊ मल 
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१थ घणों । २ प युक्‍्ता । 


च्शप्र ु एकादशो विभाग! [२२५ 


भव्येभ्य: सुरमानुधोदसदरस भोवधमानाहुता 
यत्प्ोक्‍्तं जगतो विधानसखिल ज्ातं"सुधर्मादिध्िः । 
आचायविलिकागत विरचित तत्सिहसूरधिणा 
भाषाया: परिवतंनेन निपुर्ण: संस्रास्यतां साधुनिः ॥ ५१ 
बेश्वे स्थिते रविसुते जुधभश्रे च जीवे 
राजोत्तरेषु सितपक्षसुपेरेय चखे । 
ग्राम च पाटलिकनामनिं पाणराष्ट्रे 
शास्त्र पुरा लिखितवान्‌ घुनिसर्वनस्दी ॥ ५२ 
संवत्सरे तु हाविशे काञचोश: सिहवमंण:' । अशोत्यग्रे शकाब्दानां सिद्धमेतरुछतत्रये ॥ ५३ 
॥ ३८० । 
पञ्चादश शतास्याहु: षट्त्रिशवधिकाति वे। शास्त्रस्य संग्रहुस्त्वेदं (? )छम्दसानुष्टुभेन ले ॥ ५४ 


इति लोक विभागे मोक्षविभागो नामेकादरश प्रकरण समाप्तम्‌ ॥१९१ ॥ 








देवों और मनुष्योंकी महती सभा (समवसरण) में श्री व्धेमान जिनेन्द्रने भव्य जीवोंके 
लिये जिस समस्त लोकके विधानका व्याख्यान किया था तथा उनसे सुधमं आदि गणधरोंने 
जिसे ज्ञात किया था, आचार्यपरम्परासे प्राप्त हुए उसी छोकके विधानकी रचना सिहसूर 
ऋषिने भाषाका परिवर्तन मात्र करके की है। विद्वान साधु उसका सम्मान करें ॥ ५१ ॥ जब 
शनिश्चर उत्तराषाढ़ा नक्षत्रके ऊपर, बृहस्पति वृषराशिके ऊपर तथा चन्द्रमा शुक्ल पक्षका 
आश्रय पाकर उत्तरा फास्युती नक्षत्रके ऊपर स्थित था तब पाणराष्ट्रके भीतर पाटलिक नामके 
ग्राममें पूर्वमें सर्वनन्दी मुनिने शास्त्रकों लिखा था ॥ ५२ ॥ यह कार्य कांची नगरीके 
अधिपति सिहवर्माके २२वें संवत्सर तथा शक संवत्‌ लीन सौ अस्सी (३८०) में पूर्ण हुआ था 
।।५३॥ यह शास्त्रका संग्रह अनुष्टुप छन्दसे पन्द्रह सौ छत्तीत(१५३६)इलोक प्रमाण है ॥॥५४॥ 


इस प्रकार लोकविभागमें मोक्षविभाग नामका यह ग्यारहवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ११॥ 


१प ज्ञानं | २ प रवित्सुते । ३ प बर्संणा । 


' छो. वि. २९ 


अं 


अकस्मात्तारका दृष्ट्वा 
अकामनिजं रातप्ता: 
अकालठुम रण नंषा 
अक्षय्रानघमत्यन्त- 
अग्निज्वाल महाज्वाल 
अग्निभीता : प्रघ्न[वन्ते 
अग्निवायुशिला वृक्ष 
अग्नि' प्रजापति: सोमों 
अग्नीखो४ग्निशिख। ताम्ना 
अड्कमझकप्रभ चेति 
अचलात्मकमित्येव 
अच्युतात्तु त्रिवर्गमस्य 
अज्ञानतिमिरापूर्णा 
अञज्जन वनमाल च॑ 
अटटप्रमितं तस्य 

अण्‌ रण्वन्तर काले 
अतिकायाइचतुर्था स्तु 
अतीतेष्‌ द्वितीय व 
अत्यस्तविरला जाता; 
अन्दर. पश्चभिनुणा 
अत्रोत्तर च विजय 
अधश्चोध्व सहस्न स्थु 
अधस्तात्‌ खल सक्षिप्तो 
अनन्तद्शनज्ञानान्‌ 
अनन्तभागग मूर्ती ना 
अनाद्यनिधन काल 
अनिज्छा तु महानिच्छा 
अनीकानीकपत्राणा 
अनीति: स्थितमर्यादो 
अनुत्तरानुदिग्देवा : 
अनुत्तरेष पठ्चेव 
अनुत्पन्षकनामान. 
अनुदिग्नामकान्यूघ्व॑ 
अनुदिग्मध्यमादित्य 
अनुराधा पड़े वक्ता 


५४३ 
१०।८२ 
८[१२७ 
११४२ 

११२७ 
<११६ 
८।१०७ 
६।१९४ 

७।३० 
४॥६३ 
५१३६ 
१०१२२ 
११३२ 
१०१२९ 
५।४८ 
६१२०१ 
९३३ 
६॥१५१ 
५६२ 
५१२३ 


६६२ 
<८४ 


२९ 
<८१२९ 
१०२९३ 
५१ 
८।६१ 
१०१२३८ 
५१७५ 
१०।२८७ 
१०।४५ 
१०४ 
१०३५ 


१. श्षोकानुक्मणिका 


अन्तर रविमेवयंत्‌ 
अन्तरेष्वन्सरदीपा: 
अन्त मुर्वापरे ज़्यी 
अन्त्य वैश्ववणाख्य च 
अन्योन्यप्रीतिसद्भाव 
अन्योन्यबीक्षणासकता 
अपरादा इमे शेया: 


अपरेषां विदेहाना 
अपरेष विदेहेषु 
अपरेष विदेहेषु 
अपरोत्त रतस्तस्मात्‌ 
अपरोक्त रतो मेरो. 
अप्रतिष्ठानसज्ञरच 
अभाषका उदीच्या च 
अभिजिन्नामभेनेन 
अभिनिनन्‍्प्र्डलक्षेत्र - 
अभिवर्धी च पूषा च 
अभ्यन्तरतटादेव 
अभ्यन्तरा परिषद: 
अभ्यन्तरे रबौ याति 
अमनस्का: प्रसपंन्‍्त 
अममाड््गमतो शेय- 
अमलान्यरजस्कानि 
अमीषामुपशल्पेधु 
अमृतोदकमेघाइच 
अमेध्यरतयो दुष्ट: 
अमोघ स्वस्तिक कूट 
अम्बा नाम्ना कराछा च 
अयुत सप्तशत्या च 
अरजा विरजा चान्या 
अरिष्टएचाक वह द्यो 
अरिष्ट देवसमिति 
अरिष्टाख्योध्न्धकारीश्स्मात्‌ 
अरिष्टायास्त्रिभागे च 
अरुणो नामतों द्वीपो 


६।१७२ | अवधिवे रोचनास्यं व 


१०।३४० 


१०१५ 


६।५९ | अचिश्च मालिमी चैव 
शा४० | अर्जु नाख्यारुणी चेव 


१०३१२ अधंयोजनमुद्रिद 


१॥४५ | अ्रधंयोजनमुद्रिद्धा 
अधयोजनमुद्रिद्धा 
अधंयोजममुद्रिद्धा 
अहूर्ता जन्मकालेष 
अहू ता प्रतिविम्बानि 
अलका तिलका चेव 
अलका रसभ। पूर्वा 
अलब्प। मिश्रकेगी 
११६३ | अलेपा कर्म निर्भुक्ता 
८।४७ | अल्पपापक्षयादाप्त 
२।३४ | अल्पे शिष्ट तृतीयान्‍्ते 
६। १९० क्षगगाढदच यर्क 
६।१९३ | अवगाढोच्छ॒ुयाभ्या च 
६।१९६ | अवतसा केतुमत्या 
४१२१ | अवधे विषय. सर्व 
अवेदश्चा कषायश्च 
६०९९ | अशीतिरुन्द्रा देवीना 
८।९६ | अशीतिदिवसा शुर्के 
५।१ ३४ | अशीतिश्वच सहस्नाणि 
७१२३ | अगीत्या समतीतेष 
५१०५ | अशोक सप्तपर्ण च 
५।१६९ | अज्ञोक सप्तपर्ण च 
१११९ | अश्मगर्भस्थिरस्कन्धा 
4७६ | अश्वत्थ; सप्तपर्णइच 
९।७८ ( अ्चर्वासहमहापुर्थो 
१५३ |अधिविनी पचतारा स्थात्‌ 
४।४१ | अष्टत्रिशत्सह्नाणि 
६११ अष्टत्रिशत्सहल्ाणि 
१०।३० | अष्टत्रिशत्सहस्राणि 
४॥५७ | अष्टयोजनबाहल्या 
८।८९ | अप्टयोजनविस्तारं' 
४५ अष्टषष्ट्यामतीतेषु 
१०।४७। अष्टसप्ततिसहतराणि 


५रेरे 
११९३ 
१।७७ 
११९० 
शरश्र 
१३७३ 





१०४६ 
१३१ 
११५३ 
१४१२७ 
३१९ 
३।॥७१ 
४८५ 
१०२७० 
१॥ ३९५ 
१॥३७४ 
४८ ७ 
११॥१० 
११।२८ 
५११३८ 
११८ 
३।३ 
९।३१ 
<4८ ५ 
११४१ 
१०११७ 
१०१३०१ 
३२० 
१११५६ 
४ ४५ 
१०।२६८ 
११३१ 
७८६ 
१।२०४ 
8६॥१७९ 
0६३ 
१२५२ 
६॥७३ 
११२ 
१०। २४४ 
शरण 
६१०९ 


अष्टादश सहर्नाणि 
अष्टादद सहलाणि 
अष्टादश सहस्नाणि 
अष्टानामग्रदेवीनां 
अष्टावग्रमहिष्यड्च 
अष्टाविव सहस्नाणि 
अष्टाजीतिग्रहा इन्दो. 
अष्टाशीति शर्त चंक 
अष्टाशीतिश्च रक्षाणा 
अष्ठटाशीति शर्ते दे च 
अष्टाशीति संह्लाणि 


अष्टाशी त्यस्ता रकोरुग्रहाणा 


अष्टास्वन्त रदिक्ष्वन्यत्‌ 
अष्टास्वपि निकायेपु 
अप्टोच्छुया शत दीर्घा. 
अप्टोत्तरशत गर्भ- 
आप्टोत्तरशत तंत्र 
अप्टोत्तर्शत तानि 
अप्टी तु किनराद्यास्तु 
अप्टौ दीर्घो द्विविस्तार 
अष्टो सहस्रण्येकस्या' 
असहबथ शीतमुष्ण च 
असख्यविस्तुताता चे 
असश्येयास्ततोकतीत्य 
अभिमंतति $ृषिविद्या 
असुरस्य छूलायाइच 
असुराणा गतिश्चोध्व॑ं 
असुराणा तनृत्सेध. 
असुरा नागनामान 
असुरेन्द्रो हि चमर 
अस्त्यग्रे जिनवासस्य 
अहिमादिगुणय क्‍्त 
ञा 


आकाशभूता इप्यन्ये 
आकाशोल्पन्नका नाम्ता 
आकाशोपभ्यन्तरादाह्म 
आक्रीडावासकेष्वेषां 
आत्य निषधेष्योध्या- 
आग्तेया उत्तरस्यां 'व 
आ ग्रैवेयाद्‌ ब्रजन्तीति 


इलोकाशुक्रमणिंका 


१३६९ | आचायंक्ृतविन्यास- 
११३७० | आच्युताब्छावका यान्ति 
६॥५२ | आत्मरक्षा बहीरक्षा 
१२७६ | आदावाद्यसमायाश्च 

१०११२ | आदावपि तृतीयाया 
३।३० | आदिसध्यास्तर्परिधि- 
६२८ [आदिमध्यान्तपरिधि- 

६।२२७ | आदेरादिस्तु विज्ञेयो 

६२२९ | आदौ गजगतिर्भानो 

६१२३ | आंध्ययों कल्ययोदेंवा: 


१०१५५ आद्ययो, पञ/चवर्णास्‍्ते 


६।२३६ | आद्ययो सप्त हस्तोच्चा: 
२१७ | आद्ययो साधिक पल्य॑ 
९८७ | अद्याधिताध॑रज्जुश्च 

१२८४ | आाद्या ग्रेवे यकास्तेष्व- 
१२९५ | आद्यायामवनो सर्वे 
१२०६ | भाद्ये च निषधे मार्गे 
१३०० आनतादिचतुष्के च 

९४ आतनतादिविमानाश्च 

१२९३ [आनतादृध्व॑मुध्व॑ च 

१०१६७ | आनते त्वारणे देव्यो 

८।१२० | आनन्दतूय॑नादेश्च 
८ आयतानि सहस्न॑ च 
८ | अगुर्ज्योतिष्कदेवीनां 

५१३९ आयुर्वेद्मपरीवारे 
७४८ रणाहक्षिणस्थाना 
७९८ |अरभ्य बाहथत- शूत्य 
७८४ | भारामवापी गेहेषु 
७।१२ आरा मारा च तारा च 
७२६ | आ लान्तवात्किल्विषिका 

१३०९ |आ लोकान्तात्तत. सप्त 

५१४० | आवासा वर्णिता. सर्वे 

आवृत्तयो गृहाणां च 
९२३ | आवुत्तिलब्धनक्षत्रं 
१०५ आ्राषादपौणिमास्यां तु 
हे मे आसजन्नमण्डलस्पास्य 
६२०९ | अर्सेन्नाष्टशत तेषां 
१०३१७ [आमन्नाष्टौ सहस्नाणि 
१०।८५ | आस्थानमण्डपस्तस्मात्‌ 


६०३४६ 


६१९ | ड्ृ 
१०।८ ३ (इच्छा ताम्ना समाहारा 
१०।१५७। हाँत करत व्यतामूदा 
५।<८ | इति तद्गचनात्तेषा 
५१० [(त्याद्यपायकथनेः 
३।७ | हृदानों तु बिना हेंतो: 
३।६१ | हल्दोरिनस्य शुक्रस्य 
६।२७ | इृन्दो: पठन्चसहस्रनाणि 
$8७9 | हम्द्रकाणि त्रिषष्टि' स्थु' 
१०२५० | इृर्द्रकालू प्रभासज्ञात्‌ 
१०७९ इन्द्राणा कल्पनामानि 
१०२८५ | हृद्राणा भवनस्थानि 
१०२३९ | हन्द्राणां विरह कालो 
४१८ | हल्द्रा पल्योपमायुष्का. 
१०६ | इद्धौ कालमहाकालौ 
८। १५ | इर्द्रो भीममहाभीमो 
६॥२१४ | हम नियोगमाध्याय 
१०३३ | हमाइच नामौषधय. 
१०।७२ | इमे कल्पतरुच्छेदे 
१०१२८९ | इमे केचिदतो देव 
१०२०४ | हय चित्रा ततो बच्चा 
१०३२६ | हय रलप्रभा भूमि: 
१०२६९ | (लादेवी सुरादेवी 
न्‍ रेप इषुणा हीनविष्कम्भात्‌ 
९। ३० | (ष्टस्य परिधेर्मान 


६ एष्वाकारौ च शलौ द्रो 
११३५ ् 


८२९ | ईतिचोरठकाद्याढया' 
१०२८३ ईप्सितालाभतो दु ख- 
ईशानस्या ग्रपत्न्यस्ता' 
ईपत्प्राग्भारसज्ञाया 
९१८ 


६।२१८ ड 
६१६२ | उच्छयस्य चतुर्भाग. 
६१३७ उच्छुयेण समो व्यासो 
8 उच्छितानि सहलाध॑ 
उच्छिता. पञ्चगुर्णितं 
६२ | उच्छितों पोजनशत 
१२६७ | उच्छवासानां सहख्राणि 
१३१० ( उत्कृष्टमायुद वाना 





११॥४७ 


[ २१७ 


४७५ 
५१०८ 
५३९ 
५११४ 
५५१ 
६२३० 
६८४ 
१०२२ 
१०९३ 
१०१२७६ 
छ॥८५ 
१०३०५ 
९।४६ 
१९१९ 
९३८ 
५।११९ 
५।१११ 
५११०९ 
५१०३ 
७॥५ 
८।१ 
४७८ 
१॥ ४९ 
६॥७८ 
३२ 


५)१५० 
८॥१२५ 
१०१६६ 
१०१३२२ 


११६९६ 
४३८ 
४७१ 
८।७१ 
१४५६ 

६॥२०५ 

१०।२३२ 


२१८ ] 


उत्तरस्तत्र कापित्यों 
उत्तरत्यां तु शाखायां 
उत्तरस्यां दिशाया तु 
उत्तरस्मा पुनदचक्रात 
उत्तरस्या पुन पहकक्‍्तौ 
उत्तरस्या सहस्राणि 
उत्तर द्विशत त्रिशत्‌ 
उत्तर: कौस्तुभो नाम्ना 
उत्तरे गजकर्णाएच 
उत्तरे चायने पव्च 
उत्तरे चोदिते तारे 
उत्तेरेण सहानेत 
उत्तरेण सहतेन 
उत्तरेज्ता च्युतेन्द्रश्व 
उत्तरो5त्र महाशुक्रो 
उत्तरोधत्र सह्नार 
उत्तरो४भिजिदुक्षाणा 
उदकदहचोदवासइच 
उदयास्तु खेर्नीलि 
उदीच्या हरिकान्ता च 
उदगत स्वावगाह तु 
उद्धिष्टास्त्रिगुणाइचन्द्रा 
उद्यानान्युपसन्नानि 
उन्मागंस्था दगबलचरिता 
उपभोग्येषु धान्येषु 
उपस्थानगृहादचेव 
उभयास्तस्थकूटेषु 
उष्ट्िका कुस्थली कुम्भी 
ऊ 
ऊरध्य पञु्चशत गदरवा 
ऊध्वंमष्टशते भूम्या 
ऊध्य प्रभाधाश्चक्रारूय- 
ऊध्य भावनदेवे भ्यो 


तर 


ऋतुप्रभूतिदेवाना 
ऋतुरादीन्द्रक प्रोक्त 
ऋतुन्‌ क्षेत्रविस्ता र- 
ऋतुर्मासहयेनव 
ऋतुश्चन्द्रोष्य विमलो 
ऋद्धिदिव्या सततरस्या 


लोकविश्ञांगः 


१०११२७ ए 


(| ६ ३३ | एक्त्रिशत्यती तेष 
१०६०३ | एकत्रिशत्सगब्यूतति 
१०१११ | एकत्रिशत्सगव्यूति 
१०।११+ | एकतिशत्सहस्राणां 

!।२६६ | एकत्रिशत्सहुख्ताणि 

६।६६ | एकत्रिशत्सहस्राणि 
२१५ | तकत्रिशत्सहस्राणि 
रै। ४५ | एकत्रिशद्विमानानि 
$६॥१४६ | एकद्वित्रिशतान्येव 

६॥१७८ | एकनवतिसहस्लाणि 

६।६२ | एकमषप्टौ चपञ्च हे 
६५६ | एकयोजनगते मूलात्‌ 

१०१४६ | एकविशतियुक्तानि 
१०१३४ | एकविश शत चेक 
१०१४१ | एकविज्ञानि चत्वारि 

६॥९२० | एकणश. पञ्च पञ्चाशत्‌ 
२२७ | एक पट्‌ सप्तकंक च 
६१२८ | एकपघष्टिकृतान्‌ भागान्‌ 

१॥१०९ | एकपप्ट्यूशक, शुद्ध 

३।१५ | एकपष्ट्यास्तु भागेषु 
६२६ | एकसप्ततियुक्तानि 
१०।२५१ | एकस्त्रयश्च सप्त स्यु 
९९० एक दूँ त्रीणि विस्तीर्णा 
५।९८ | एक वर्षसहस्र स्थान्‌ 
१३३९ | एक शतसहस्र च 
११७५ [एक पण्णवक घुन्य 
८।६६ | एकादशप्रदेशप 
एकादशबत शेय 

१२२५५ | एकादश शत तारा 

६ ४ | टकाइश सहसलतनाण 
१०१०४ टिकादेश सहर्म्नाण 
१०२ | ऐकादश सहम्राणि 
एकादश सहस्राणि 


एकादश शत चाणे 
१०२८८ | एकाणीतिशत रूप- 


१०२४ | एका दे खलु तिखइच 
१०६८ | एकेल पञ्चमाशेन 
६।२० ४ | एकेन हीनगच्छश्च 
१०२५ | एकेनेकादशाशेन 
७९९ | एककनियुतव्यासा 


एककश्या' परीवारा 
६। १५३ | एककस्येह पापस्य 
१ २७३ | एकको दिवसान्‌ सप्त 
१३४९ | एकोनाष्टसहज्नाणि 
१२२२ एता विभडगनद्य,ख्या 
१२२३ | टतेषामपि देवीना 
१२२७ | रैव द्वादशधा यक्षा। 
३।२४] एंव ीपसमुद्राणा 
१०६९ | एक्मानानि चत्वारि 
१०१८१ एवं यावत्सहल्नार 
८। ४० | एव षोडश ता नद्यो 
३। ९ [एवं पोडणभि बैल. 
३२२ एव सर्वेषु कल्पेषु 
१०३०८ | ऐषा महत्तर पट च 


१ज]७३ ऐं 
१११० का न्‍ 
हा एक वित से द्वीपान्ते 


ऐगानाद्रज्जुरध्यर्धा 
ऐशानान्ता सुरा सर्वे 
ऐशानास्ते समाहेन्द्रे 


६॥१०९% 
६९ 
६॥६७ 
६४१२ ओ 
८। ४ १ | औपपातिवसन्नाइच 
८।८० 
८७० मे 
१०२२८ के एपामुप्योग स्थात्‌ 
२२३ [*च्छा युकच्छा महाकच्छा 
३। ४८० | कच्छरीकरपत्राइम- 
१२४३ [कदम्बस्तु पिशाचाना 
८।४२ | कैनकश्रीरिति ख्याता 
६३१७७ | कनेके काझ्चन कूट 
११२३ | कैनेक कनकाभर्च 
१२३९ | फैनका विभले कटे 
२७ कैमलकल्हारकुमुर्द: 
६२२६ | कमलप्रमित तस्य 
१०। ४४ | कक तनाछकसूय भि 
६१४७ | कतंव्यो नेषु विश्वास 
८।९७ | कमं भूमिमनुष्याइ्च 
१२४२ | कल्पदुमेष्‌ का त्स्स्थेन 
८५२ | केल्पारत्रिपा यदा जाता 
१२४१ | कल्पेषु प”चमों भागों 
४४० | कल्पेषु परतश्चापि 


९२१ 
११।३० 
५१६२ 

७५५ 
११९१ 

१०१२१७ 

९४५ 

४३१ 
१३२३ 

१०२४२ 
१२११ 
१३२९ 

१०२१२ 

७४% 


१॥११ 
११४६ 
१८% 
१०३०४ 


९१ 


५१०६ 
१॥१९२ 
<॥७६ 
१५५ 
६०।१०१ 
४॥७० 
४२९ 
४८४ 
४४४ 
५५७ 
१०॥ २४७ 
५५२ 
<८।९५ 
५९९ 
५५८ 
१०।५४ 
१०।२६६ 


कल्हा रकुमुदास्भोज- 
कप्टे रत्यरती जन्तून्‌ 
कानका: कलशा हेम- 
कापित्थे लान्तवस्पेव 
काम्या व कामिनी पद्म- 
कालदीपक्िनष्टाना 
कालड्िपरिवाराइच 
कालबचेव महाकाल 
कालदचेब महाकालो 
कारूस्याग्रमहिष्या दें 
काला कालप्रभा चेव 
काछा मध्ये चतस्रोध्न्या' 
काला; पिशाचा वर्णन 
काले दीघयुपइात्र 
कालोदकजगत्याश्व 
कालोदकमस॒मुद्ररय 
कालोदकसमुद्राद्या 
कालोदे चन्द्रवीथ्य स्यु' 
कालछोंबर्स पिणी त्येक 
किमिमे परिहतंव्या 
किनराणामशोक स्यात 
किनामित भवेदाद 
कीटिकादु खदशणज्ञ 
कुचरितचित पार्पस्तीव्र 
कुण्डाइक्षिणतों गत्वा 
कुदुक मासादनों मिथरो 
कुबेरस्प समाना च 
कुबेरस्थ समाना च 
कुबेरस्प समाना च 
कुमार्गंगतचारित्रा 
कुमुदप्रमित तस्य 

कुमुद दक्षिणे तीरे 
कुमुदाहगप्रमायुष्को 
कुमुदाछ॒गमतों विद्धि 
कुलत्थत्रिपुंटा चेति 
कुलाना धारणादेते 
कुशल पात्रदानाओ. 
कूट च पृण्णभद्राख्यं 
कूटाकृति द्घानस्य 
कूठाना पर्वृतानां च 
कृष्माण्डराक्षता यक्षा. 


११।२४ 


इलोकानुक्रमणिका 


कृत्तिकायु पतन्तीष 


११२० क्ृत्वाधिषेक सपूज्य 


१३०५ 
१०।१७३ 
१०१२८ १ 

५१५५ 
१०१८२ 

बर५ 
८।४६ 
ण्२र० 
१६७ 
०६८ 
० 5७ 
५१६४ 
६।७६ 
३।४ ४ 
३॥।४८३ 
६३३ 
५२ 
०१०४९ 
५९५६ 
१२१ 

११२७ 

८।१२८ 

११०२ 

<८७ 
१०॥२०८ 
१०२१८ 
१०२२१ 

८१२३ 

धर 

११६० 

५७५ 
५१२२ 
५।९७ 
५१२१ 
५११७ 
१८२ 
१९५ 
१३२६ 
१९११७ 





कृष्णा च मेघराजी अं 
कृष्णा सुमेघनामा च॑ 
कृष्ण सौम्ये त्रयोदश्या 
केचित्क्षुल्लकमेरूणा 
केषाचिड्भवनान्येव 
कोटीना तरिशत सप्त 
कोटीना पथ्च पञ्चाशत्‌ 
ऋमात्सप्तावनी नरका 
ऋमेण द्विगुणा कक्षा 
ऋमेण हयकर्णाइच 
ऋषधलोभभवद्वे प- 
क्वचिद्ोलाध्वजेश्चित्र 
क्षाथिकन्ञानसम्यक्रत्व 
क्षारदग्धशरी राश्च 
क्षारोदा निषधादेव 
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१२३१ जम्बूदपे सहस्राणा 
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उ्योतिशवक्रमिद शश्वत्‌ 
ज्योतिषां भाश्करादीना 
ज्योति पटलबाहल्य 
ज्वरदाहुपरिक्लिष्ट 


झ 
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तटदये हृदाना च 
तटात्यश्चशत गत्वा 
लतकस्तनकश्चेव 
तनश्चान्तरवासाख्या 
तससस्‍्तुर्या भवेत्त तर 
तत कालानुभावेन 
तत क्षीरवरों द्वीय 
तन क्षौद्रवरों द्वीप 
तन पन्‍्चोध्वमुलत्य 
तत प्रभृति सर्वशा 
तत प्रसेनजिज्जज्ञ 
त्त सपदि सजात- 
तन सज्वलितोें घोर 
ततो नत्वा सहस्नाणा 
ततो देववरो द्वीप 
तता द्वादशवेदीभि 
ततो:त्त रमतिक्रम्य 
ततोःन्तरमभूद भूयो 
ततो5न्तरमसख्येया 
ततोस्त्याप्टादशा भूमि 
ततो मनु रसो मत्वा 
ततंशोकवर्न रम्य 
ततोष्ष्टाविशर्ति गर्वा 
तत्कटाभ्यन्तरे दिक्ष, 
तत्पञ्चशवबिस्तार 
तत्पुरध्च चतुदिक्षु 
तत्पुरों ज़िनवास स्वरात्‌ 
तत्यूरोभयपाएवें च 
तत्पाकारस्य मध्ये+स्ति 
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७५४५ | त्त्र योजनबिस्तीण 


तत्र शाल्मलिरास्यातां 
तत्र सहासने दिव्ये 
तत्न सूर्योदय धर्मो 
तत्रादी सप्तहस्तोच्चा 
तत्राष्टगुणमश्वर्य 
तथव मवंकल्पेष 
तर्थव स्थान्महाशुर्र 
नथोत्तरेषा देवाना 
तदनस्तरमेवाभूत्‌ 
तदन्त सिद्धक्टानि 
तदुपज्ञ गजादीना 
तदर्धमाना प्रासादा 
तदरधविस्तृतिर्गाढों 
तदा पितृव्यतिक्रान्ता- 
तदाभूदर्भकोर्त्पत्ति 

तद्‌ द्वाददा सहला णि 
तद्बाह्मगिरिविष्कम्भ' 
तद्रत्नमालिका मध्ये 
तन्नयराद बहियंत्वा 
तप्तलोहसमस्पश - 
तमका भ्रमका भूयों 
तमस्कायदच राजेइच 
त्तमो5शणोदादुद्‌गत्य 
तस्मात्पूर्वोत्तरस्या तु 
तत्य कालेउतिस प्रीता 
तस्य काछे प्रजा जन्य- 
तस्य काले प्रजा दीघं- 
तस्य काछे प्रजास्तोक- 
तस्य कालिउभवत्तेषा- 
तस्य काले सुतोत्पत्ता 
तस्य दिक्ष च चत्वारि 
तस्य दिक्ष्वपि चत्वारि 
तस्य मध्येड्ण्जना शला 
तस्या अभ्यन्तरे बाह्य 
नस्या गाध सहख च॑ 
तस्या जम्ब्बा अधस्तात्तु 
तस्याभ्यन्तरबिष्कम्भ 
तस्यायुरममप्रख्य- 
त्तस्येव काले जलदा 
ताप. सुराद्रिमध्याज्य 
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तावत्तावद्रचती त्यान्य . 
तावत्यमा जिनेर्द्राणा 
तावदेव क्रमाद्ीना 
तावन्त्य एव विज्लेया 
नाता परञज्चाशदायाम. 
तियं गूर्ध्याधरे लोके 
जियंग्द्वीपसमुद्रेषु 
तियंग्लोकप्रमार्णका 
तिय॑ग्लोकप्रविस्तार- 
नियंग्लोकस्प बाह्य 
निय॑ ग्लोके पतरयेता 
तिलातस्थी मसूरश्च 
तिसृभ्यो निर्यतो जीव 
तिख्रो गव्यूतयश्चान्या 
तीत्रायामशनायाया 
तुटिताव्दमित तस्य 
तुरुष्कागरुगोशी्ष - 
तुल्यधंयः सोमयमा 
तूय॑ गन्धवं गीताना 
तृतीयस्या भवेत्तप्त 
तृतीय पुप्करद/प 
तृर्त।ये च चतुर्थ च 

ते चशला महारम्या 
ते नाभिगिरयों नाम्ना 
ते प्रागारभ्य तिप्ठन्ति 
तेम्यड्चतुर्ष ऋक्षाणि 
तेपा विक्रियया सान्‍्त- 
तैपा सख्यानभेदाना 
तेपु सत्पुरुषश्चेन्द्रो 
तोरणाखूया सुरास्तेषु 
तोरणानि च चत्वारि 
तोरणेपु बसन्त्येषु 
त्यक्त्वा मेरु चरन्त्येक- 
ब्रयश्चत्वारि घट सप्त 
श्रयस्त्रिशच्छ तेनाश. 
त्रयस्त्रिशत्सहल्ाणि 
त्रयोदशसहल्राणि 
त्रायस्त्रिशव्प्रती्धाणों 
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त्रयस्त्रशसमानानां 
बायश्विशास्त्र यस्त्रिश- 
त्ाय्त्रिंशा: सुरास्तेपा 
जिकूटो निषध प्राप्त, 
जिक कक काष्टपञुच के 
त्रिगव्यूति त्रिनर्वाते 
त्रिद्वाराइच त्रिकोणारच 
त्रिधा भिन्न जगच्चेद 
तजिनवत्यामतीतेष 
त्रिपञओचाशच्छत पञधुच 
तजिपञचाशत्सह त्राणि 
त्रिपञ्चाणत्सहस्राणि 
त्रिपुष्क रादिभिवद्य 
तिभिरभ्यधिका सेव 
त्रियोजन गतो भूम्या 
तिशत गोपु राणा च 
त्रिशत षट्सहल्न॑ 
त्रिषष्टि त्रिशत भेदान्‌ 
जिरषष्ट व सहर्ाणि 
त्रिर्षाप्ट च सहश्नाणि 
तिर्षाप्ट च सहर्नाणि 
जिसप्सति दात भागा 
त्रिसप्ततिसह्ाणि 
जिस्थानभरतव्यासात्‌ 
त्रिध्वानभरतव्यासात्‌ 


त्रिशच्च पञचवर्गा स्थु. 


त्रिशत भूमिमागाढ 
तिशत्येकोनपरचाशत्‌ 
जिशत्सहस्राण्पायामो 
त्रिशदर्ध सहख्नाणा 
जिशदष्टो च वेणो स्थु 
जिशदेकाधिका सप्त- 
त्रिशदेव सहर्ताणि 
तिशदिव सहर्न/णि 
जतिद्वद्योजनविस्तार 
त्रिगन्नवोत्तरा दिक्ष्‌ 
श्रीणि त्रीणि तु कूटाति 
त्रीणिपल्च व्‌ सप्तेत 
त्रीण्येकमेकमष्टो क्ष 
त्रीण्येक सप्त पट्न्रीणि 
श्रेकास्थे त्रिषु लोकेषु 


लोकविभाग: 


१०३०६ | बराशिके द्रयोयगे 
१०१५३ | त््यशीतिनियुताना च 
७।४१ व्यशीतिशतदिनानि 
१।१७८ | ब्यशीत्यधिकशत रूप 
६।१०० त्वप्टाय वायुरिन्द्राग्नि' 
१॥१०४ | त्व देव सर्व मप्येतत्‌ 
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१११४ के 
६।१५७ | दकश्च दकवासश्चो- 
६।८ १ | दक्षिणा परतो मेरो 
१६४ | दक्षिणाधस्प यन्मान 
१।१२५ | दक्षिगावृ त्ति रेकादि 
१०।३४ १ | दक्षिण चायने पञ्च 
६।८५ | दक्षिण छोकपालाना 
१०१३६ | दक्षिण वरुणस्योक्ता' 
१०१०७ | दक्षिणोत्तरतों छता 
६॥१०७ [ देण्डा हस्तत्रिक भूषों 
५१९ | दशचापोच्छ या एते 
६९० देशधा किनरा देवा 
६।९४ | दश पूर्वोदिता येषा 
६।१०५  दशवरपसहस्राणि 
६।१०२४ | दशहस्तसहस्राणि 
१६८ | द्णहस्त्सहसाणि 
३॥१ १ | दशहस्तसहख्राणि 
३।६५ | दर्शव पुनरुवपत्य 
८॥३ १  दर्णवेपसहसम्राणि 
१७॥१३८ | दशोत्तर गहसखार्ध 
१।२३८ [दामेप्टिहरिदामा च 
११६७ | दिगग्निवातसन्नाना 
६।६५ | दिगस्तरदिणाद्वीपा 


७॥३४ | दिग्गताद्‌ द्विशतव्यासा, 


१०२३ | दिने दिने मुहूर्त तु 
३॥२६ | दिनेकषष्टिभा गरचेत्‌ 
१०।१५२ | दिवसरेका वशयया 
१२५४ | दिव्परत्नविचित्र च 
८।४५ | दिव्यादितिलक चान्यत्‌ 
३॥७३ | दिव्शभरणदीप्लाइुगा 
४३४ | दिल्लाकुमार्यों द्वात्रिशत्‌ 
६।११५ | दिशागजेन्द्रकटानि 
३६९ | दिशादिरत्तमोस्तरच 
११४३ | दीपोपमा भवेत्स्वाति; 





२४२ | दीर्घस्वस्तिकवृत्तेइ्स 
८।५ ६ [दुग्धमेघाइच वर्ष॑न्ति 
६।१३१ ३ था खल महादु.ला 
६१४८ | खेन महता भग्नो 
६।१९५ [ई खेर्नानाविधे क्षण्णो 
५।१०७ [दुष्टवा दिव्या विभूत च 

देवच्छन्दाग्रमेदिन्या 
देवा अल्प यस्तस्मिन्‌ 
२॥२०९ देवा देवीसहस्राणा 
११४२ | देवा देव्यदच कामान्धा 
१७४ | देवानामथ तागाना 
६।१३९ | देवानामुद्दित श्रृत्वा 
६।१८२ [देवा शुक्रचतुप्क न 


१०२७९ [देंवीप्रासादमार्नस्तु 
१०।२०९ | देवोपचा रसिद्वामि 


१२०६ [देव्य कोटित्रय पार्थ- 
१३२२४ | देशोबबाणपव॑ त- 
९।८८ | देशोना भ्यन्तरायाश्च 
९।२८ | देशोत योजन तच्च 
७।३ १ दिशोना नव च त्रीणि 
८।८ १ | देहाश्चान्ये महादेहा 
१०।८ | र्ष्य योजनपञ्चा घन 
१०७।९ | युति सुयंप्रभा चान्या 
१०११० दियो कपोतलेद्य्ास्तु 
१४१ द्वात्रिशच्च सहखाणा 
२।३ | है/विशत्त सहर्नाणि 
६।१०२९ | दै।जिगत सहस्राणि 


१०१८५ [दी जिशनत्‌ द्ाविशत्‌ 


७।७ ८ | है त्रिगदष्टा विशति- 
३।५० [देनिशद्विजयार्धादच 
३॥५ १ | दजिशन्नागयक्षएप 
६।१३३ [त्रिगन्नियुतास्याश 
६।१३२ | दादशापि सहम्राणि 
५१२५ | हद्माप्ता चर लक्षाणां 
९५८ | ही दशार्ध च दीर्घा तु 
१३६ [दादशाप्टी चर चत्वारि 


१०३३७ ६ पेशाष्टी व चत्वारि 


४८२ दिवदशाष्टौ चतुष्क च 

३।१८ | वशाहात्युन सार्घात्‌ 
१३२८ | ददशव शतानि स्थु' 
६।१७१ द्वादर्शव सहुर्नाणि 


१ २४१ 
५१६८ 
८।६२ 
११२१ 
११॥३७ 
१०।३३० 
१३०१ 
४५९ 
१०।३२७ 
१०॥३४७० 
१।२४८ 
१०।३२ 
१०१२९ १ 
१०।१४८ 
१०।३३८ 
2००५६ 
६॥२१० 
१०।३१४ 
११५ 
२।४ 
०।१८ 
१॥२९० 
६।ररे३े 
८॥९२ 
१ ।१४6०७ 
१०।१६४ 
१०।१६८ 
9।५९ 
८।७ 
१११९९ 
7२९७ 
१०।३७ 
९१० 
<।४८ 
९।७३ 
११२९ 
१२३७ 
१३३० 
१०२१४ 
६॥३९ 
११६८ 


इादशैव सहलाणि 
दादशैव सहलाणि 
द्वारमस्थाष्टविस्तारं 
द्वारं बोजनविस्तार 
द्ाविशशस्तिरथार्ध च 
दविशति सहर्साणि 
द्वाविद्ञत्ति सहस्राणि 
द्विकषदक षट्त्रिक पटक 
द्विगुणा द्विगुणास्ता भय: 
द्विगुणा लवणोदे ता' 
द्विगुणा विक्रिया चात्र 
द्विगुणास्त्रिगुणाइल स्यु. 
द्विचतुष्कमथाष्टौ च 
द्विचत्वारिशत गत्वा 
द्विवत्वारिशत गत्वा 
द्विबत्वारिशता न्यूना 
द्विबत्वारिशदग़ च 
द्वितीयप्रतरोष््टोन' 
द्वितोयापृथिवीकल्पौ 
द्वितीये घोडश प्रोक्‍्ता 
द्विद्विकत्रिचतुष्केप, 
दविधा वैमानिका देवा: 
हिपल्चादशत छत चंक 
द्वियोजनोच्छितस्दन्धा 
द्विशतस्थंकविशस्य 
द्विर्षाष्ट च सह्राणा 
द्विसप्ततिशत व्येक- 
द्विसप्तति सुपर्णाना 
द्विसप्तत्या सहस्राणा 
दिसहस्लाधिका भूय 
द्विहतेष्टेषुप रूप- 
द्वीपमेन द्वितीय चे 
द्वीपस्त्रयो दशो नाम्ना 
द्वीपस्य कुण्डलास्यस्थ 
द्रीपस्य प्रथमस्यास्य 
दीपस्य विदिशास्वन्ये 
द्वीपाद द्विगुणविस्तार: 
हीपान्‌ व्यतीत्य सल्येयान्‌ 
द्वीपान्‌ व्यतीत्य संख्येयान्‌ 


हढीपार्थवा ये लवणोदकाब्ा 


लो. वि. ३० 


इलोक्ानुकप्नीपका 


२१३१ | दीपिकास्थाइच भूझगार- 
६।१० | दीपेषु सामरस्थेषु 
१३२२ दीपो हिछगुलिकाहृुश्च 
९७४ है पाण्डकम्बलास्या च 
१०३०० ढ्े शते त्रिनवत्यग्रे 
११८५ है शते तरिशदृष्टो च 
६७५ | शैते नवतिश्च व 
६१०३ [है शते सप्तर्ति घट च 
६२१८ रे सह त्रिषष्टिश्च 
६२२३ || सहेले शत चेक 
१०१७६ है हिल शते द्वे च 
१३३७ [4 हिल शते द्वेच 
३६ ही द्वी च॒ पव॑ती प्रोक्‍्तो 
२।२४ [दी ही यामी जिनेस्द्राणा 


७३९५ घ 
५१६ | धनुस्त्िदय कसहल्न 
१०।३९ | धनु पह्च्चशत दीर्ध 
८५१ [धनु पत्चाशत रुन्द्रा 
११४९ ध शतानि पथ्वचे 
धर्म लोकगुरौ नष्टे 
१२५७ | धातकीखण्डमावृत्य 
१०।२८४ | धातकीखण्डमासप्ना. 
१०११६ | ध।तक्याह्वजगत्याश्व 
६७९ | ध्वजार्वात व सवेष्ट्य 
१॥१३० न 
६।८३ | नगराणां सहख्र तु 
१।२३० | तगराणा सहस्न तु 
६।१२६ | नगराणा सहस्र [तु] 
७१५ | नदी ग्राहवती नीला 
१०१०९ | नदीतटेषु तृद्विद्धा: 
१०।१५८ | नन्दत वे वन चोप- 
६१६१ | नन्‍्दन मन्दर चेव 
२।२१ | नन्दने बलभद्राख्ये 
४।६८ | नन्‍्दीश्वरात्परो द्वीप: 
४)६० [तब्याव्तं विमान च 
४॥।२४ | बन्शावर्तादिकद् अ्ष्ट- 
४॥५० | नभो5डगणमथापूर्य 
२।२ | नयुतप्रमित्तायुष्को 
१११९ | नरकान्निगंतः कश्चित्‌ 
१३४५ | न राजानो न पाषण्डा 
२।५२ नराणा षोडशविध 


३ै।४९ | तलिनप्रमितायुष्को 
९१३ | नलिन कमलाझुंगं च 
४।९ | नलिनोत्तरपू्व था 
१२८५ | नव चात्र सहर्नाणि 
१६९५ | नवतिविस्तृतास्तासा 
१।४७ | नवतिष्च नवापि स्थु. 
१०२९९ | वतिश्च सहल्ाणि 
११०७ | नर्वात च सहस्नाणि 
१०।१४६ | नर्वात पठ्चभियक्ता 
८।३५ | नवति: खल चन्द्राणा 
११५८ | तवनवतिसहस्नाणि 
८३४ | उवसे दशमे चैकादशे 
२२२ | नव शून्य चतु पज्च 
४५४ | नबसप्ततिसहस्नाणि 
नवाग्राणि शतानि स्यु. 
११०० ( नवाभिजिन्मुखास्तारा 
१२८६ नर्वेव च सह्राणि 
(३३३२ | आागाअइवाः पदातिश्च 
हम े नागाना च सहस्नाणि 
५ 
३।४१ | नांतिवृष्टिरवृष्टिवां 
२१४४ | नानाहझूगरागवा सिन्‍्यो 
६।७४ | नानापुष्पप्रकीर्णासू 
१॥३१७ | त्ञानामणिमयस्तम्भ- 
तानारसजरललर्भूमि- 
२।१८ | नत्दने सममानेषु 
२।१९ | नामतो गौतमो द्वीपो 
२।२० | नम्ता तु ब्रह्महृदय 
११८७ | नाम्तान्यों धातकीखण्डो 
११८१ [नारकाणा तिरश्वा च 
१।२४९ नारी च रूप्यकला च 
११२६६ | नियुतव्यासदर्घाणि 
११२६५ | नियुत पथ्चसहस्राणि 
४५५ | नियुत शतमेक च 
१०२८ | नियुताना चतु'षष्टि: 
५२२ | नियुताता त्रिक भूय. 
५४२ | नियुतानि विमानानि 
५।७८ | नियुतेनाधिक  पल्य॑ 
८।१०२ | निरया. छ्थातनामान' 
५३० | निरुद्धातिनिरुद्धा व 
५। १६ | निग्नन्था निरहकारा 


[२३३ 


५६१ 
५१३३ 
१।२८१ 
१२२६ 
१०११० 
६॥६१ 
१।७० 
२॥९५ 
६१०४५ 
९३२ 
६।४६ 
११३९ 
६।८०१ 
६।९२ 
१०॥३२० 
६।१८ १ 
८४४ 
९।६रे 
७॥५७ 
५।९४ 
१०। ३४२ 
१०२५० 
१०१२ ४८ 
५५१७० 
४६४ 
२॥३२ 
१०।३१ 
३।१ 
१९१३५ 
१॥९० 
१०१२७३ 
६११४ 
६॥४८ 
७।१४ 
६।५१ 
१०१२९६ 
१०।१५ 
<६० 
<॥६४ 
१०८६ 


२३४] 
निप्रेस्था, शुद्धवारित्रा 
निषधस्योत्तरस्था च 
निषधादुत्तरस्पा च 
निषधाद्धरिच्च सीतोदा 
निमृष्टातिनियुष्टा च 
तीलतो दक्षिणस्था तु 
नीलमन्दरयोम॑ं ध्ये 
नीलसीतोदयोम ध्ये 
नीला नाम्ना महानीला 
नौद्ोणीसक्रमादीनि 
स्यग्रोधा. प्रतिकल्प च 
प्‌ 
पञ्चकल्पान्‌ विहायाद्यान्‌ 
पम्चकृत्वस्तृतीया च 
पञ्च चत्वारि च त्रीणि 
पञ्च चत्वारि व त्रीणि 
पञ्च घचत्वारि चत्वारि 
पञु्च चेव सह्लाणि 
पञ्चत्रिशतमागाढो 
पञ्चत्रिशत्पुनर्भागा 
पञ्चपञ्चस्वतीतेषु 
पञ्च प>्चाग्रदेव्यशचल 
पञ्चपल्यायुषस्त्वाद्े 
पञ्चभ्य. खल्‌ शुन्येभ्य: 
पञ्चम पुण्डरीक च 
पणञ्नमी दुःषमेत्येव 
पण्चम्यब्दमहस्राणा- 
पञ्चवर्ग ततो भूमि 
पण्च्चवर्ग प्रविष्टा गा 
पञन्‍्चवर्ग सहर्लाणा 
पञ्चवर्गावगोढरच 
पञू्चवर्ण श रीराइच 
पर्वविशतिमुद्रिद्ध 
पण्बविशतिमुद्रिद 
पञ्चाविद् शत देव्य: 
पञ्चशुन्य व षट्शून्यं 
पञ्चक्ृन्यं त्रयं सप्त 
पेश्चसप्ततियुक्तानि 
पञश्चस्वद्रिषु तीलेषु 
पञ्चस्वपि विदेहेष 
पण्चाग्रा नर्वात देशान्‌ 


लोकविभाग: 


पच्चादश शतान्‍्याहु: 
११४६ | पञ्चानां तु सहल्नाणा 
१।१५१ | पञ्चाशतं प्रविष्टा गा 
१।८९ | पञ्चाशत शत परूच 
<।६३ | पञ्चाह्षत सहस्नाणि 
११४५ | पञ्चाशद्ध्तानिषट्‌ पस्च 
१।१२१ | पञ्चाशहक्षिणश्रेण्या 
१।१८० | पञ्चेन्द्रियतिरश्चो इपि 
<।६५ | पञ्चेन्द्रिया स्त्रियोगाइच 
५।८३ | पञ्चेक॑ पञ्च चाप्टौ च 
१०।२६२ | पतितौ लवण छेदौ 
पदमात्रगुणसवर्ग - 
१०।८८ | पद्मदेवी महापझा 
८।5* | पद्मप्रमितमस्यायु 
७६१ | पच्माडगप्रमितायुप्क, 
१०२३७ | पद्मा शिवा शची चैव 
१०।१९४ | पद्मा सुपओ। महापद्मा 
१३७५ | पपातोपरि सा गडगा 
१०।१३१ | परत. क्रमशों वृद्धि 
६।४७। पर शन्यचतुष्कात्तु 
६।१५५ | पराक्रमों लघुपु्वंश्च 
७।६० | पराराधनदैन्योन, 
१०।२८२ | परिधि. पद्मवर्णश्च 
<।५६ | परिधीना दशाह्षेषु 
१२२ | परिवार: सहसे दे 
५।४ | पव॑ताश्रितक्टेष्‌ 
५।७ [ पव॑ प्रमितमाम्नात 
१०१४५ | पव॑स्वेबमतीतेषु 
१०१४० | पत्याप्टमायुयस्ताभ्य: 
१॥५८ | पल्योपमाष्टमे भागे 
१०१०६ | पश्चारक्षायिकसम्यक्तव- 
५१४४ [ पश्चात्युनरच सीताया 
१।१८ |पाष्ड्र, पुष्पदन्तरच 
१६१ |पातालाना तृतीये तु 
१०२०२ | पादोनक्रोशमुत्तु रूगं 
३॥४२ | पाश्व॑ेयोश्च महाद्वा र: 
८।३८ | पिदाचभूतगन्धर्वा' 
८।२७ [ पुनरन्तरमत्रासीत्‌ 
५३५ | पुनरन्तरमुल्लडूध्य 
५१४५ तावत्‌ 
२।६ [ पुतर्मन्वन्तर तत्र 


१०८४ 


११५४ | पुनर्भन्वन्तर प्राग्वत्‌ 
२।८ | पुनवंसु विशात्ता कष 


१०।१०० | पुनव॑ सोइ्च षट्तारा' 


१३३५ पुरम्रामनिवेशाइत 


१०११२१ | पुरा किल भृगा भद्गा 


७।६२ | पुराणि वृत्तश्यस्राणि 
१२० | पुरुषा अतिपूर्वाश्च 
१०१८९ | पुरुषा' पडनोकानि 
८।८ ६ | पुरुषोत्तमनामान 
८।४० [पुष्करद्वीपमध्यस्थ: 
४॥२३ | पुष्कर पटह भेरी 
७।५१ | एष्करं परिवृत्त्यास्थात्‌ 
७५६ | पुप्कराख्या पुनर्मेघा: 
क्‍ पुष्कराधेस्य बाह्य च 
५।६८ | परप्कराधदिवलये 
१०१६२ | पुष्करार्धे पुनश्चन्द्र, 
११९५ | एृष्पप्रकीर्ण काख्यास्तु 
१९६ [पुस्प्रियाथ चर पुस्कान्ता 
१०२३६ | पर्व एवं सहस्नोनो 
१०१९२ | पवेकोटित्रय चायु' 
१०१८७ [पूर्वकोटिमित तस्य 
११३ १ [प्र॒व॑कोटि प्रक्ृष्टायु 
११२८५ [ पृव॑ंदक्षिणतों मेरो 
६॥९६ | पूर्व वंदेहकाइचापि 
१०१७२ [पूर्व चतुरशीतिध्न 
११८३ [पूर्व व्यावणिता ये ये 
५।८५ [पूर्वा गृहीत्वा भूछझगारान्‌ 
६।१६० | पूर्वाझुगं च तथा पूर्व 
१०।१३ | पूर्वाक्ग वर्षलक्षाणा 
५१३८ [पूर्वाजुजनगिरेदिक्षु 
५।११८ [ पूर्वात्तप्तजला नाम्ना 
११६१ |पूर्वाद्यानि च चत्वारि 
४।२८ | पूर्वापरविदेहान्ते 
२।१३ | पूर्वापरविदेहेषु 
१४६ |पूर्वापरायत. शैलो 
१३०२ [पूर्वापरे वही राज्यौ 
९१६ [ पूर्वाप्राप्तविजानाना 
५।६७ | पूर्वे कांक्षा महाकाक्षा 
५७७ [ पूर्व तु विमल कट 
५।७१  पूर्वे हे दरवत्प्रोक्‍्ते 
५।५६ [ पूर्वोक्तानीकमुख्यास्ते 


५६० 
६॥१८७ 
६॥१६९ 
५।१४१ 

५४९ 

९१४ 

९।४ १ 

१०११८४ 
१|४० 

३॥६६ 

५।१४ 

४२ 
५१६७ 

३॥५७ 

६३६९ 

६।२५ 

<॥५८ 

९८४ 
१२२८ 

७७७ 

५८८ 
५। १४३ 
११६४ 
१२८९ 
५।१२८ 
५११६ 

४॥८ १९ 
५।१३ १ 
५)१२७ 

४३९ 
१।१८८ 
१।३७८ 
१२१८ 

१०।२६१ 
१0१७ 
१०३११ 
१०३२८ 
८५९ 
४८३ 
६१७१ 
१०।१८८ 


पूर्वोक्ल तूत्तरे हीने 
पूर्वोत्तिरस्थां तस्‍्येव 
पृथिवीपरिणामश्च 
पृथिवीपरिणामास्ते 
पौणिमास्यां भवेद्वायु: 
प्रकीर्णकत्रयस्पापि 
प्रकीर्ण कविमानानि 
प्रकीर्णकादिसंख्यान 
प्रकृत्या धीरगम्भीरा 
प्रकृत्या प्रेम तास्त्येव 
प्रक्षे पेण पुनर्न्यूना 
प्रक्षेपोन तदेव स्थात्त्‌ 
प्रजाना जीवनोपाय- 
प्रजाना पृष॑सुक्ृतात्‌ 
प्रजाना हितकद्‌ भूत्वा 
प्रतराणा च मध्ये स्थु 
प्रतिकारमनालोक्य 
प्रतिवत्सरमाषाे 
प्रतीकारयुख जानन्‌ 
प्रत्यक्ष फलमालोक्य 
प्रत्येक च चतस्रोर्ष्चा 
प्रत्येक च चनुदिक्षु 
प्रत्येक लोकपालाना 
प्रथम विषुव चास्ति 
प्रथम: षोडशाम्यस्त: 
प्रथमान्तिमवीधि भ्या 
प्रथमाहा रतो5स रूय- 
प्रथमे भवने पतोमों 
प्रथमो हरितालए्च 
प्रदेशान्‌ पञु्चनवति 
प्रधानपरिवारा स्युः 
प्रभंकरा चतुर्थी स्यात्‌ 
प्रमाणेन॑ वमेकेक 
प्रविगन्ति बिल कुच्छात्‌ 
प्रविष्टा विशर्ति भूमि 
प्रविष्ठास्त्रिषत भौमों 
प्राकारगोपुरोत्तु गा: 
प्रांगायताश्वतस्रो5त्र 
प्राध्य दिशि समुद्रे$स्मिन्‌ 
प्रारम्भ व ्वितीयाया: 
प्रास[दशशरद्ुमसा पराद्या: 


६।६० 
११२७५ 
९।८ 
९१५७ 
२।१४ 
७६६ 
१०३१८ 
७५२ 
५२७ 
७९२ 
६८२ 
६।८७ 
५१२० 
५ ॥ ९, र्‌ 
५११५ 
८।१२ 
१०।१३९ 
४५२ 
११।२६ 
१०।३३ १ 
९६० 
१।१२७ 
१०१९९ 
६१५१ 
८।२ 
१६॥१२८ 
८॥८३ 
१२५५ 
११२४४ 
२५ 
७।६७ 
१।२०३ 
११४८ 
५॥१६० 
१०१४७ 
१०१३२ 
१३० 
१०३१० 
शरेरे 
५८ 
१३८४ 





इलोकानुक्रमणिका 


प्रासादस्य चतुदिक्ष॒ 
प्रासादाहेवराजस्य 
प्रासादाना च सर्वेषा 
प्रासादाना प्रमाणं च 
प्रासादा ह्यनुदिध्षवत्र 
प्रासादा, षट्शतोच्छाया, 
प्रासादा' सप्तति रुच्द्राः 
प्रासादे विजयस्यात्र 
प्रासादों नर्वात हन्द्र 
प्रासादो&शीतिविस्तार' 
प्रियकगुफलवर्णारच 
प्रियडगुश्यामका वर्ण 
फ 
फ़र्लमृवदगसकाश: 

ब 
बकुला पण्चदश्युक्ता 
बहिरश्त्रिकुसत्थाना 
बहुन्येव प्रकाराणि 
बाहल्य तु सहलाध॑ 
बराहलयाद्भूवन वेद 
बाहिरे मण्डले याति 
बाह्मसूचीकृतिश्वान्त - 
बाह्यादेवकमार्गस्य 
बुधस्य खलु भोमस्य 
ब्ह्मयुग्मे सहस्रार्ध " 
ब्रह्म च लान्तवे शुक्रे 
ब्रह्म च लान्तवे शुक्रे 
ब्रह्मोत्तरात्तुतीय तु 

भ् 
भक्त्मृद्धि कृत चापि 
भद्रकास्तदिमे भोग्या: 
भद्गश्च॑व सुभद्रएच 
भद्रसालवन भौमौ 
अद्रसालूवने तानि 
भद्गा नाम्ता सुभद्रा च 
भरणी स्वातिराश्लेषा 
भरतादिभ्‌ वामाद्य 
प्रताद्यानि गहुगाद्या 
भरताष्यन्तरविष्कम्भ, 
प्ररताभ्यन्तरविष्कम्भ, 


१।३५५  भवनादित्रयाणां तु 
१०।२४५ | भवनातां तु सर्वेषां 
१३६१ | भवतान्यथ चावासा 
१३५६ | भव्येध्य: सुरमानुषो 6- 
१०।७८ | भानोरिव परिक्षेप- 
१०।७६ | भारत दक्षिणे वर्ष 
१०११२५ | भारता: पाण्डकार्या तु 
१३६५ | भारभग्ते स्ववामासे 
१०।११६ | भावना दशधा देवा" 
१०१२४ भूतकान्ता चर धूता चे 
९।५० | भूतानन्दस्य पञ्चाशत्‌ 
२।४७ | भृतानन्दस्य लक्षाणा 
भृतानन्दस्य वेणोदच 
भूतानन्दे तज्रिपल्यायु' 
भूमिभि: सप्तदशभि- 
भूमिमूलफलाहारा 
भूमी द्वे वर्ज यित्वाक्ये 
भूलोकतलवायूना 
भूडगा भूडगनिभा चान्या 
भूडगारकलशस्थाली- 
भूडगा रकलशादर्शा 
भोगंकरा भोगवती 
भोगा भोगवती चेति 
भोगा भोगवतीचेका 


१।१२२ 


७॥४ 
८।छ४ढं 
८।१२२ 
रा१२ 
९११ 
६११३ 
२५१ 
६५३ 
६।१४ 
१०२०१ सम 
(०७४ | प्कर: खडगी व करभो 
१०।७७ | प्चा पुनवसू तारे 
१०१२० | मणिभद्वाइव पूर्णा च 
मणिमुक्तेन्द्रनीले इच 
मण्डले बाहिरे याति 
मण्डले5भ्यन्तरे याति 
मण्डले मण्डले क्षेप: * 
मत्त. पिशाचाविष्टो वा 
मधुमिश्रजलास्वाद: 
मधुरक्षणझणारावा 
मधु रा मधु रालापा 
३।१२ | मध्यमा दक्षिणस्यां च 
१११८ | मध्यमान्त्यान्तरे चेन्द्रो, 
३८ | मध्यमे मण्डले याति 
३॥६२ | भध्यमे मण्डले याति 


१११३ 
५११० 
४॥२३० 
३॥३८ 
११६२ 
९१८५ 
६१८६ 


[२३५ 


९७७ 
९९ 
९२ 
११५१ 
६॥६७ 
११० 
१२८८ 
११।२२ 
७१३ 
९७९ 
७।४० 
७३३ 
७॥९१३ 
७७१ 
१।३५० 
५१७२ 
८८८ 

८।११ 

१।२७९ 
५१५ 

१।२९९ 

११७६ 
१२३५ 
९८२ 


३७॥५७० 
६॥९८२ 
९।४३ 
१०२४६ 
६२१६ 
६॥।२०६ 
६५० 
१११६ 
४१४ 
१३०६ 
९८१ 
१॥२७७ 
दि६४ 
६१०८ 
६२६९५ 


२३६ १ 


भध्यभेव्वथ कटेष 
भध्यव्यासों द्विक चंक 
मध्ये तस्य समुद्रस्य 
पध्ये तु कृष्ण राजीना 
मसोजे विषयेस्तृप्त, 
मनोहरविमान च 


मब्दराधाद्‌ गता रज्जु- 


अन्दरों गिरिराजश्थ 
मन्वन्तरमसख्येय- 
मन्‍्वन्त रमसस्ये या: 
मयू रहसक्रौडचार्य: 
मरुददवो3भवत्कान्त: 
महधिकास्तु वरुणा 
महाकलत्यणपूजासु 
महाञजनमिरेस्तुल्यो 
महादामेष्टिनामा च 
महाद्वारस्य बाह्यो व 
महापद्मोष्य तिगिल्छ: 
महाभी मस्य रत्ताढघा 
महाशुक्र: सहस्नार- 
भहास्कन्धभूजा भान्ति 
महेर्द्वादिपुर चेव 
महैशकारच गभीरा 
महोरगा दशक जशेया: 
माधे कृष्णे च सप्तम्यां 
मान नन्दनसस्थाना 
मानाख्य चारणास्यं व 
मानुषोत्त रविष्कम्भात्‌ 
मानुषोत्तरश लश्च 
मानुषोत्तरशलाज्च 
मार्देवाज॑वसपन्ना, 
मालावली सभासंज्ञा 
माल्यवान्‌ दक्षिणे नद्यां 
माहेन्द्रे नियुतान्यष्टौ 
मिथुनोत्पत्तिकास्ते वे 
मुबताजाले सलम्बूप: 
मुखभूम्योविशेषस्तु 
मुख्यप्रासादके वेदी 
मुख्यप्रासादमानास्ते 
मूलपृष्पफलेरिष्टे. 
मूलपूर्व त्रिक पुष्य- 


झोकविज्ाग! 


११८४ | मूले कृष्णे त्रयोदह्यां 
३।६३ ग्ुले ते चंत्यवक्षार्णा 
२।१० | भूछे तुच्छुयरुन्द्राणि 

१०।३१५ [मुझे मध्ये च झिखरे 

११॥३८ | मुले मुखे च विस्तार. 

१०२७२ | मूले सहस्न॑ द्वाविल 
४११७ | मूलो वृश्चिकवत्प्रोक्ती 

१३२७ | मृगस्य शिरसा तुल्या 
५॥४० | मृदकगभूकग रत्नाझमा 
५५३ | पृदरूगसदशाकारा: 
१२७१ | मृदहुगसदशो दृष्टः 
५।८० | मेखलाग्रपुर चंव 

१०१९८ |मैघकर्ट विचित्रादि 

१०३४८ | मेघविद्ुन्मुखा. पूर्वा 
४।६५९ | मेघकरा मेघवती 

१०१८६ | मेश्मूलादध सप्त 
१३०३ | मेरुव ज्ञमयो मूले 
१८४ | मेरो' पूर्वोत्त रस्या वे 
९।३९ | मेषकुक्कुटयुद्धाथ: 
१०१८ य 
९५१ | यथासंभवमेतेषु 
११३९ | यदा प्रबलतां याता. 
९।३४ | यदायुरुक्तमेतेषां 
९।३२ | यशोधर सुभद्र व 
६।१४३ | युक्त प्राणिदयागुणेन 
१२५८ | युकता द्वारसहलरेण 
१२५३ | युगमुरुयमुपासीना 
४६१ |ये च षोडश कल्पाश्च 
४॥९२ | योजनानामधस्त्यक्त्वा 
६॥३५ | योजनानामितों गत्वा 
५।२६ | योजनाना भवेत्‌ तिंशत्‌ 
१३३८ | योजनाना भवेत्षप्टि 
११५० |योजनाता शत दी 
१०३८ | योजतानां शत दीर्घा 
२४५ | पोजनानां शत पूर्ण 

१०१२४९ | योजनाना सहस्रांणि 
१।२४० | योजनानां सहले हे 
१३६२ योजनानि त्वसख्यामि 

१३५९ | पोजनानि दश्शोत्पत्य 
५।२४ गोजनानि नवोदिद्ी 

६।१८८ [योजनाष्टकमुद्विद्धा 


६११४५ योजनाष्टक्मुद्रिदे 
७।४८ | योजनासंश्यकोटीएच 
११२६८ | योजनोच्छ यविष्कम्ध 
१।९९ श्‌ 


रै।! ९ दवर्ज्याइच शुऋआस्ये 
बा रतिप्रिया रतिज्येष्ठा 
ह१६८ रत्नकूटकमध्यानि 
रत्नचित्रतटा वज्र- 
के रत्मप्रभेति तैनेय 
रत्नस्तम्भधृतश्चारु- 
रे ॥। ह रत्नाकर च॒ विज्नेय 
हब रत्नाभरणदीप्ताझुगा 
श३८ रतलाशुद्योतिताशस्य 
१२% रत्न राभरणर्दीप्ताः 
११४५ रम्या च रमणीया च 
१२५१ रविरिन्दग्रंहा्च॑व 
१११६ रविजधन्यभ तिष्ठेत्‌ 
८१२४ रवीन्दुशुकरगुर्वास्या 
रसा परमसुस्वादा 
रागद्वे बवशातीत 
राजतो बञमूलौ च 
राजधान्य इमा ज्षेयाः 
राजधान्य: पिणाचाना 
राजाडइुगणस्य बाह्य च 
के राजाडगणस्य मध्येअस्त 
5 रुचक मन्दराख्य न 
५१० १ | का रुचककीतिए्च 
गे क ५ रुचको.त, परो द्वीपो 
७९६ “हा. करा जढा मूर्खा' 
६३३९३ रूपपालिन इत्यन्ये 
मार रूपचत्युदिता देवी 
न रौद्र' स्वेतरच मेंत्रदव 
३ कहे रोहिच्च षोडशाद्री तु 
शा रोहिणो बलनामा च॑ 


९।८६ के 
९७० | लुक्षणाहिकतदेहाना 
१०।१०५ | लवीस्थानात्क्रमाद प्राह्म. 
११९ [लताअग व हैताहु भ 
१३७२ |रूभते यत्सुख शानात्‌ 

१०२६७ | लर्वधादिकविष्कश्म:- 


५१२७ 

५५५ 
१२६ 
१०।३४ 


१4२१० 
७ ऐट 
१।८५ 


१०८० 
९३० 
७९७ 

११५२ 

७।९ 

११२९४ 
१४० 
७॥२४ 
४९१ 
५३२ 
४ड४३ 

६।२१५९ 

६१८९ 
६१६ 

१०।२५३ 

१११७ 
२।२६ 

६॥२०२ 
१६९ 

१३७६ 

१३५३ 

१०।२७८ 
४८७ 
४६ 

५। १४७ 
९२९ 
२४ 
६।१९७ 
१।१०८ 
६।१९८ 


११४३९ 
१८ 
५११३५ 
११३३ 
२५० 


लंवणाब्धौ व काछौदे 
लूवणे द्विगुणा वीध्यो 
लास्तवा्ध प्रिया दैंब्य: 
लान्तवार्घ भवच्छक् 
लावणस्य जगत्याश्य 
लोकपालसुरस्त्रीभि: 
लोका ग्रे क्रोशयुस्मं तु 
लोकालोकविभांगज्ञान्‌ 
लोलबत्सा च दशमी 


लोहाम्भोभरिता: कुम्भ्य: 


लोहित चाञ्जन तेषा 
जब 


बध्ये स्तुत्वा नुतानीशान्‌ 
वज्रधातौ च वज्चे च 
वजमूरति. सपीठो$स्मिन्‌ 
वज्ध वजप्रभ ताम्ता 
चच्च सिहृश्व कलशो 
वज्ञाख्यमष्टम काट 
वत्सा सुव॒त्सा महावत्सा 
वदनोरुभुजर्भान्ति 
वधबन्धनबाधाधि 

वप्रा सुबप्रा महावप्रा 
वरारिंष्टविमानेशो 
वराहों मुकुटे चिह्न 
वरुणस्य समाना च 
वरुणस्य समाना च॑ 


इलोकॉलुकलिका 


४१५ विशाल पुष्पचुछ च 
६।३१ | वाधीत्युत्पलल्गुमा न 
१०१२३ | वाषीना बाह्यकोणेषु 
१०१२८ 
६७२ बालू क॑ पुष्पक चैव 
१०२०५ | विक्रिया चाशुभा तेषां 
८। १४ | विजय॑ वेजयन्तं च 
११ | बिजय॑ वेजयन्त थे 
८।२६ | विजय वेजयन्त च 
८।१२१ | विजयादृत्त रस्या च 
१॥२५९ | विजयाद्यादचतस्रर्व 
विजयाधंकुमार च 
विजयाधंश्च चैत्यानि 
७।१ | बिजयार्घाग्रत शिशु- 
5।७६ | बिजयार्धान्तमासक्ना 
१०२५८ | चिजयाधेंषु सर्वेपु 
१९५७ | बजया बजयन्ती च 
७।5१ | जया वेजयन्ती च 
(२६७ | चिजयेन समा शेषाः 
११६४ | विदिक्ष, क्रमशो हैमी 
5।५३ | दिदिक्ष, दिक्षु चाप्यस्थ 
८।१०५ | (वदिक्ष्यपि च चत्वारि 
११५६  वदेहविस्तृति' पूर्वा 
१२६२ | धदेहाना स्थितो मध्ये 
१०। * १ | विश्व ता हरिषेणश्च 
१०२०७ | विमयादिचरी चान्या 
१०११६ | िश्नक्ते' पझुचदशंभि' 


वर्णा यथा पञ्च सुरेन्द्रचापे १३८३ | वश्नान्तस्त्रस्तनामा च 


वर्णाही र॒प हा युर्भि. 
वर्तभाने रवौ बाह्य 
वधध॑मान महावीर 
वर्षद्रयेन साधन 
वर्षात्तू द्विगुण. शैलू: 
बंल्युप्रभविमानेश: 
बंल्मीकशिखया तुंह्यो: 
वल्लौगुल्मद्रुमोद्‌भूत 
असर्या, पृष्ठभागे च 
संसुमत्का वसुम्तती 
बंसूधरायां चित्राया 
अंस्भैराभरणैगंन्धे: 
शहस्ति चाभियोगास्ते 


३।५२ | विज्ञानाना च रक्षाणि 
६।९३ | श्विधरत्नमयानति- 
१०१ चिशाखा चाष्टमे चामे- 
$१३४ | विषदस्धाग्निनिदद गधा: 
(१५ विंषयेषु रति मूढा 
१२६४ | (रुकम्भपरिधी तस्य 
६९७० [्कम्भा नवसहत्राणि 
+।९० | वस्तारश्च सहसार्ध 
१३०८ | हस्तारो मानुपक्षेत्र 
5 बिस्तृता धनुषां पट च 
ध२६१ दा चेक 
<।१८ | विस्लृतानि हि कुण्डानि 





१३२ | विस्तृतिद्विसहल थे 
१२७० |विशतिभंवनेन्द्राणा 
४।४९ | विशलिदच चतुष्क॑ जे 
४११३ | विद्वतिश्च पुनश्चाष्टो 
१०२७१ | विशलिद्स सहलाणि 
८।१०५ | विशतिद्चानते वेद्या 
१॥३४२ | विशतिद्चाष्टस युक्ता 
४७९ | विर्शात च सहर्नाणि 
१०।४८ | विशरति तु सहस्नाणा 
१।३७१ | विशलि स्यु सहर्नाणि 
४॥७२ | बिशती रत्नसुस्तम्भा' 
१।४४ [चीश्य पञ्चदशेन्दो स्थु 
३।१७ | वीयंसाररसोपेत 
३।४७ | व॒कास्या व्या श्रवक्‍त्राइच् 
५।१०९ | वृक्ष भडगशिलाभेदे 
१।३२५ | वृत सामानिकदेंवे, 
१२०५ | धृश्चिकाणा सहक्षाणा 
४४२ | वृषभस्तीथ कृच्चेव 
१३८२ | वृषभास्तु रगाश्चेथ 
१२८३ | वेणुदेव: सुपर्णातां 
४८९ | वेतालगिरयो भीमा' 
२।१५ [ बेडूय मष्टक कूट 
११२२ | वंड्गंवरसशइत् 
१२२० | बेड्यंवृष भाव्यास्तु 
७।२९ | बेड॒य॑ रजत चेव 
१२६ | बेडर्य रुचक कार्ट 
६।१४९ बरोचने त्रिपल्य च 
८।२४ | बेरोचनेईधिक तच्च 
१०२१ | वेलम्बनस्य पम्चाशत्‌ 
३।७७ | वेशाखे कातिके मध्ये 
६।१८३ | वेदबस्थ सिहकु म्भाभा- 
५१६२३ | बंदवे स्थिते रविसुते 
११।१८ | व्यतीतद्वीपवाधिभ्यो 
१०३०९ | ब्यन्तराणामसख्येया 
३॥२५ व्यवत्तायसभा भूयों 
१३७९ | व्यस्तानि नियुतार्ध च॑ 
११३ | व्याधगृ ध्रमहाकछझक- 
१३३६ | व्याधिभियुंगपत्सबें 
१०१९७ | ब्यालकीटमृगव्याधे: 


३।१४ | श्रजन्ति तापसोत्कृष्ण; 


| १३७ 


१२६१६ 
२३८ 
१।५७ 
१।२२९ 
९१६५ 
१०।२३९ 
१०।२११ 
१०। १४३ 
१०१११ 
१०॥४० 
७८९ 
हिर० 
५।१७ 
३४८ 
५१५८ 
१०२५५ 
८।११२ 
५॥१२२ 
१०१८३ 
७)२७ 
<।११४ 
४७४ 
४१० 
१।२१७ 
१०॥२७७ 
४८६ 
७८ २ 
७।७९ 
७।३७ 
६।९ १ 
१७५ 
११५२ 
४।१६ 
9९० 
१०।३३ ३ 
४४६ 
<|१०८ 
११।२९ 
५|१५१ 
१०८१ 


२३८ ] 


शृ 
शकटादिमुखी प्रोक्‍्ता 
शबकुतोम रकुस्तेष्टि- 
शरक्तिकुल्तासियष्टीसि. 
दक्रस्य दक्षिण तेषु 
शतद्वयं पुन साध 
शतमष्टौ सहल्लाणि 
शत्तमेकाश्षषष्टिद्च 
शतयोजनबाहल्‍्य 
शत चाप्टावस रुयेया- 
शत त्रिसप्ततिर्भयों 
शत त्रीणि सहख्लाणि 
शत त्रीण सहस्नाणि 
दात पञच सहर्नाणि 
हत मूलेषु विपुला 
शत सप्तदक्ाभ्यस्त- 
शत साधंशत द्विशत 
शताना सप्तनवतिः 
धतानि पण्च पध्चाग्रा 
शतानि पञच षट्‌ सप्त 
शतानि पण्च घट सप्त 
शतानि सप्त पण्चापि 
शतानि सर्प्तावशत्या 
शतानि सप्त पट्षष्ट्या 
श॒तानि सप्त षष्टिश्च 
इातानि सप्त सप्ताषि 
शतान्येकाशन्नपञुचागत_ 
शताराख्य सहसारे 
शवाराख्यात्तदुत्तथ 
शतारे त्रिसहस्न स्यात्‌ 
शतारे पञु्च पञ्चाश- 
शतारे सोत्तरे देव्यः 
शताध्र मवगाढ़ो गां 
शताध मवगाढों गा 
शतार्धा यामबिस्तीर्णा 
शते पण्चोत्तरे याते 
शने' शनंविवुद्धानि 
शब्दरूपरसस्पक्ष- 
शब्दरूप रसस्पर्शान्‌ 
शरीरदण्डन चेव 
शर्क रा रसतोधत्युद्धा- 


छोकविभाग; 


शर्क रावालुकापडक- 
दर्वरी सवंसेना च 
द्वाविह द्वीपे 
हस्त्रभाजनवस्त्राणि 
शडखो5थ च महाशबूख. 
शक्रयो. सोमयमयो: 
शिक्षरेष्‌ ग्‌ृ हेष्वेषा 
शिरीपइच पलाशश्च 
शिला पुष्करिणी कूट॑ 
शीतक्षा रविषर्च्योता 
शुक्रदेवाश्चतुहंस्ता: 
शुऋद्ये सहस्नाणि 
शुक्रश्च पृथिवीधातु 
शुक्राच्छतारपूध्व॑ स्पात्‌ 
शुक्रो जीवो बुधों भौमो 
शुभशय्यातलेष्वेते 
शब्यत्रिकात्पर द्वे च 
शृन्यत्रिकाप्टकेकेन 

शुन्य नवैक चत्वारि 
शुन्याप्टक त्रिक च व 
शुक्षमिक्षल्लहिमा द्वेषु 
शेषपण्णा च लक्षाणि 
शेषाणामाद्यकक्षाश्व 
शेषाणि तु विमानानि 
शेपामवर्निमेकेका 
शेषासु दिक्षु वेश्मानि 
शलाग्राभिमुखा द्वीपा 
ध्यामा भूताइच वर्णत 
ध्यामावदाता यक्षाएतर 
श्यामावदाता वर्णइच 
श्रद्धावान्‌ विजटावाइंच 
श्रद्धावान्‌ विजटावाइच 
श्रावणे<भ्यन्तरे मार्गे 
श्रीकान्ता श्रीयुता चन्द्रा 
श्रीप्रभश्री धरो देवौ 
श्रीप्रभ श्रीधर चेव 


इलोकमेक विजानान, 
इवशुगालबृकव्या प्र- 
इत्।दीना कोशतोःत्यर्थ 
१३। २४२ | इवानास्या. कपिवक्त्राएच 
५।१२५ | श्वादवशुकरमार्जा र- 
२।४६ | श्वेत॒केतुर्ज छाख्यशच 


१२४ 
८१०६ 
८।११८ 
१॥२८७ 

१०।१७७ 
१०१६० 
१०१६६ 

९१२ 
१०५५ 
१२५ 
१२२६ 

३१३६ 

६८६ 
१।१५६ 

३।६७ 
१३३४ 

१४८ 

५।८१ 

१०।१८० 
१०।२२४ 
६।२२० 

१५२ 

१॥५१ 

८।३९ 

१०।३१९ 
८५४ 
१०३२ 
१०१४२ 
१०।४१ 
१०६५ 
१०१२०३ 
१०१९६ 
(०१०८ 
१०।२६४ 
६।१५५९५ 

५९१ 

छा२२ 


८॥५ 
९।८३ 
६२४ 

१०१२७५ 
२॥२८ 
१०२१३ 
१११७ 
७।८७ 
३।३९ 
५१६१ 
१०२८६ 
१०५२ 
६।१३ 
१०१३५ 
६॥१६५ 
१०३२५ 
९६६ 
६॥१२२ 
४३६ 
१०॥५८ 
५३७ 
७।१६ 
१०११९१ 
१०।२९७ 
८।१०१ 
११४४ 
२४ ३ 
९|४८ 
९५४ 
१५२ 
१११३ 
१॥१७ 
६।८८ 
१।२८० 
४२७ 
१२३ 
११।३४ 
<८॥६९ 
८।८२ 
२३६ 
<॥७५ 


६११६६ | षोड्शव सहुलाणि 





षघ 
षट्चतुष्कमुहूर्ता: स्युः १०२९८ 
घट चलुष्क॑ चतुष्क च रे।६४ 
षट्‌ चतुष्क च शून्यं च ६४९८ 
घट चतुष्क॑ मुहुर्तानां <॥९४ 
पटतारा कृत्तिका' प्रोकता: ६१६७ 
पट्ट्निशच्च शतानि स्थुः ३२२५ 
षट्त्रिशब्च सह्लाणि १०१५४ 
पट्त्रिशच्छतषप्ट्यणा: ६॥८० 
पट्त्रिशत सहख्राणा १।२३५ 
पटुत्रिशदृगुणिता शेयां ६॥२२४ 
षट्त्रिशद्योजन तस्मिन्‌ ६॥५५ 
षट्पण्चाशच्छते द्वे च ५११ 
पटपण्चाशत्सहलाणि ७४२ 
पटपण्चाशत्‌सहत्राणि ७।५३ 
पट्शतानि त्रिपञ्चाशत्‌ <।५३ 
पट्पप्टिश्व सहस्लाणि ६।॥७१ 
पट्षष्ट्या षट्शत॑युक्त ८।२० 
घडग्नीशानक्टेप्‌ ३।७५ 
पडणीतिहिशत ब्रद्ो १०१६३ 
पढहात्पादसयुक्तात्‌ १०।२१५ 
षड्गुणितादिषुवर्गा- १५० 
पड़च्नं कोनपद रूप- ६३१६२ 
षड्द्धिक प5च चत्वारि ६॥८९ 
पडयुग्मशेषकल्पेष १०१७९ 
पड्विशतिशतानि स्यु ११४ 
षड्विशतिसहल्राणि ३॥३१ 
षण्मासाधंगताना च ६१५२ 
प्रष्टिकाकलमद्री हि ५९५ 
घष्टिमात्र प्रविष्टो गा १०१९८ 
पष्टथा देवीसहस्राणा १०१९९ 
षष्टयाप्तहच परिक्षेप' ६।२०७ 
षष्ठाद्यनावसपिण्या- ५११६६ 
षण्ठास्तेषा च॒ विज्ञेया ९११३७ 
घोडषस्त्रीसह्साणि १०।१६३ 
घोडशाना व वापीना ४।४७ 
षोडशान्नविधीन्‌ मृष्टान्‌ ५१८ 
पोड़शते बहि्द्धीपा: ४।१२ 
षोडशेव सहस्न।/णि ११८२ 


१२४६ 


सं 
स एव गुणितक्षेप: 
सक्रोशषट च विस्तीर्णा 
सक्रोशानिह षट तुध्व॑ 
सचतुर्मागगव्यूति- 
सचतुर्भागषदगाढ- 
संचतुष्का सहस्नाणा 
सचतु पञ्चमाशेषु 


सज्वाला विस्फुलिश्गादध. 


सत्मेकामने पञुच 
सत्रिपम्चपभाग च 

स्‌ त्रिर्षाष्ट सहस्रनाणा 
सदृशी गहुगया सिन्धुः 
सर्देवाचरितास्तेषा 
सन्ततेशच रित स्तीग्रे 
सप्तकक्ष भवेदेक 
सप्तति च सहस्नाणि 
सप्तत्ति स्थुमं हेन्द्रस्य 
सप्तत्रिशतमर्ध च 
सप्तत्रिशत्यरिक्षेपो 
सप्तत्रिशतत्पुनः सार्धा 
संप्तत्रिशत्सहर्राणि 
सप्त दण्डानि रत्नीस्त्रीन्‌ 
सप्तद्विक चतुष्क च 
सप्तद्विकृतिपम्चाष्टा 
सप्तधा राक्षसा भीमा 
सप्त पञुच च चत्वारि 
सप्त पञ्च चतुष्क च 
सप्नमस्य परिक्षेप- 
सप्तमा' सव्वतो' द्वा 
सप्तम्या अप्रतिष्ठानात्‌ 
सप्तम्या निर्गंतो जन्तु' 
सप्तम्या खलु रेवत्यां 
सप्त षघट्‌ पञ्च पञ्चेव 
सप्त सानत्कुमारे स्यथुः 
सप्त घट्‌ घट्‌ द्विक चंव 
सच्ताग्रमध्यमे 5शी ति- 
तप्तादश च लक्षा्णां 
सप्तादद पुन. पशञ्च 
सप्ताहपक्षमासाइच 


६४३ 
१९३ 
१०२५९ 
८।९३ 
१०।१२२ 
१।२१४ 
६।१३६ 
<॥११३ 
२॥४१ 
६॥१३५ 
६११८ 
११०५ 


१०।३४७' 


<।११० 
१०१८९ 
६।११० 
१०।१५१ 
९७९ 
१।२३८ 
१३४८ 
१॥६२ 
८।७% 
३॥५६ 
२३१० 
९३६ 
८।१२ 
८।१३ 
१२४७ 
१४४ 
<]१०० 
८।९८ 
६१४१ 
८।३६ 
१०२२० 
१०११९५ 
१०।६९७ 
११२१६ 
६१२७ 
१०॥३० रे 





दलौकामुक्रमणिका 


| सप्तेव च सह्लाणि 


सप्तेव च स्युरानीका: 
समनन्‍्ततो5प्पनन्तस्य 
समरून्द्र! नन्‍्दनादृध्व॑ 
समसोमयमाना न 
समा उकता' षडप्येता 
समाख्यातादच सज्ञाभि 
समासहस्रद्येन 
समासहस्रशोषे वे 
समिता परिषन्नाम्ता 
समुद्रविद्युतस्तनिता: 
समुद्रे त्रिगत विशत्‌ 
सरस्वती प्रिया यस्य 
सर.कुण्डमहानय 
सर्वतो रहितस्ताभि, 
सदा सर्वजीवाना 
सर्व मन्द, शशी गत्या 
सवं रत्नमयी मध्ये 
स्वाण्यितानि स्वेप्ट्य 
सर्वार्थात्‌ द्वादशोत्पत्य 
सर्वार्थायुये दुत्कृप्ट 
सर्वाथ<ल्‍्प च दीर्घ च 
सर्वे कायप्रवीचारा 
सर्वेष तेपु कूटेष 
सर्वेप्‌ तेषु शैलेषु 

स सन्मतिरनुध्याय 
सहस्रगाढक वज्- 
सहखगुणिताश्ीति- 
सहस्रमवगाढाधच 
सहस्रमवगाह्याधो 
सहस्रमायत पद्म 
सहस्रविस्तृता मूले 
सहसल्नरशो5पि छिलन्नाझुगाः 
सहमत्रमप्तक॑ पथ्च- 
सहस्न च चतुष्काणा 
सहस्र तिशतं त्रिशत्‌ 
सहस्र दशक नोनं 
सहलस्न परयोदेंव्य' 
सहस्र विस्तृतं मूले 
सहल्नाणामशी तिश्च 


८॥२१ 
७।४७ 
१३ 
३।३७ 
१०२१९ 
५१६५ 
१२१३ 
१०।२२७ 
५।१७३ 
१०११६० 
७७३ 
६॥२९ 
२२७ 
३॥१६ 
११३६ 
१११२ 
६॥२१ 
१३३९१ 
१३१४ 
११४ 
१०।२१३४ 
१०२३३ 
७६९ 
३॥७४ 
४।५१ 

५ ४४ 
४॥४८ 
<।३ 
३॥२१ 
७९४ 
१८३ 
१११४ 
<।१२६ 
६।११२ 
१॥२०८ 
३।७० 
६।२२८ 
१०२०० 
१॥१४७ 


सहस्रा णामशीतिश्च 
सहस्रनाणामशीति चल 
सहस्राणा च॑ चत्वारि 
सहस्राणा जिषष्टि च॑ 
सहस्राणां भवेत्यञ्च 
सहम्राणि खल त्रिशत्‌ 
सहस्लाणि दशागाढ 
सहस्राणि नव त्रीणि 
सहसखाध॑ धनुर््यासा 
सहस्रा्ध परीवार. 
सहस्नार्ध योजनानि 
सहस्रे रप्टसप्तत्या 
सहसे सप्तभिगंडझगा 
मख्यातावलिरुच्छ वास 
सस्येण्मनुदिक्षवेक 
मख्येयविस्तृता ब्रह्म- 
सख्येग्विरतृता ज्ञेया 
सस्येयविस्तृताना तु 
सख्येयाव्दसहसाणि 
संयतासंयत पष्टया 
सवत्सरे तु द्वाविशे 
स्वेष्टय तद्वन रघ्यो 
सागरोपमसख्या भि- 
साधिक पृव॑मुत्कृप्ट 
साधिक सप्तपल्य स्पात्‌ 
साधिकेनव तेनोन 
सानत्कुमारसर्वाह्- 
सामानिकप्रतीन्द्राणा 
सामानिकप्रतीनद्रेषु 
सामानिकसहस्राणि 
सामानिकसहस्राणि 
सामानिकसहस्राणि 
सामानिकसुराणा स्थु 
सामानिकादिभि तार्ध 
सारस्वताइच आदित्याः 
साधंद्विपल्यमायुष्यं 
साधं द्विषप्टिद्दा रस्य 
साधंपत्यायुषो देव्य' 
साधंषट चे सहक्नाणि 


११६९ | सार्धानि द्वादशागाढ: 


[२३९ 


७॥६ 
१०।९४ 
६११९ 
६११६ 
६१११७ 

३॥२९ 
२१६ 
३।२८ 
१३५२ 
१०।१७५ 
३॥२७ 
७११ 
१।१०३ 
६२०२ 
१०।५७ 
१०॥५१ 
<८॥५७ 
८।७७ 

१०३०२ 
८।६९०४ 
११५३ 
१॥३२० 

१०॥२२९ 

१०१२४१ 

१०| २४० 
६४॥२०८ 
१।२९८ 

१०।२२३ 

७।६८ 
७।३९ 
९१६१ 

१०११५० 
११३८ 

१०।२६६ 

१०३१६ 

७।७६ 
९७२ 

१०१२२० 

<१९ 

१०११४ 


२४० | 


साधन दादशाद्वेन 
साधें सहसे नीलादू ढे 
साधें: पोडशम्रि: स्त्रीणा 
सावित्राध्वर्यंसज्ञौ च 
साष्टआर्ग त्रिक चाप्रे 
सिद्ध ज माल्यवान्‌ ताम्ना 
सिद्ध विद्युत्पभं कूट 
सिद्ध शिखरिण. कूट 
सिद्ध सौमनस काट 
सिद्धाल्यमुत्तराध च 
सिद्धास्य रुग्मिणों रम्यके 
सिद्धाना भाषित स्थान 
सिद्धायम्तनक्ट च 
सिद्धायतनकूटं न 
सिद्धायतनकूट च 
सिद्धायतनकूट च 
सिद्धायतननीले च 
पिद्धाथ सिद्धसेनश्च 
सिद्धा छुद्धा विमुक्ताएच 
सिद्धों विचित्रचारित्र' 
सिन्धोरपि सुरादेव्या 
सिहगजबृप भखगपति- 
घमिशाकारा हि ती प्राघ्यां 
सिड्ासन तु तन्मध्ये 
सीतानिषधयोमं ध्ये 
सीताया उत्तरे तीरे 
सीता हरिसह चेति 
सीतोदा कूटमपर 
सीतोदापरविदेह 
सीतोदापि ततो गत्वा 
सीतोदापूर्वती रस्थं 
सीमन्तकश्य दिक्ष स्यु' 


लोकविभस्य: 


४8७२ निरयो 
१४१४९ | सुखस्पशंसुखालोक- 
१०१२६ | सुगन्धकुसुमाच्छन्न- 
६।१९९ [सुधोषा विमला चंद 
१३४७ | सुज्येष्ठोइ्य थे सुग्रीवो 
११७० [सुपर्णाता च तत्स्थाने 
११७३ | सुपर्णाना सहस्नाणा 

१७९ | सुरूपा प्रतिरूपाश्च 
११७२ | सुरूषा: सुभगा नार्यों 

१८१ | सुरेन्द्रकास्तमपरं 

१।७८ | सुषमा सुषमान्ता च 

१११ | सूच्यछगुलस्य सख्यात- 

१।४३ [सेनामहत्तराणा च 

१५९ [सेनामह॒त्तराणा 

१६६ सेनामहत्तराणा च 
११६८ | सैनाभहत्तराणा च 

१७६ |सेवादु ख परंनिन्दा 
६॥२०० |सैकादशशत्त चेक- 

११९ सोमो यमश्च वरुण' 
१९१५ | सौधमं चम रेशान- 

१६० | सौधमंदेवीनामानि 
१३१६ | सौधमंस्येव मानेन 

६।१७ | सौधर्म प्रथम' कल्प. 
१२७४ [सौधर्मादिचतुष्के न 
११९७ [सौधर्माचास्तु चत्वार. 
११५८ | सौधमें व समंशाने 
१११७१ सौधमे सोमयमयो. 
१११७४ | सौमनसवने स्याज्च 

१७३ | सौमनसाध मानानि 
११११ | सौमनसे गिरेव्यास' 
११५९ | सौमनसेधुका रेषु 

८।५० 'सौम्य व सवंतोभद्र 


८॥२३ |स्तब्धा. लब्धा: कृुकप्नाइव ५।१४८ 


१०३२९ [स्थले सहलाधपृथों 


७।२० [स्नात्वा ह॒द॑ प्रदिश्यप्े 


९।८० |स्फटिक तपनीय च 
९।६४ | स्फटिक रजत चैव 
७।८० [स्फटिकानन्दकटे च 


७।५८ | स्थान्नित्योद्द्योतिनी अन्य 


९।२२ | स्वद्विभागयुतामस्थात्‌ 
५।३१ | स्वप्रतररुन्द्रपिण्देन 
१।३४ | स्वप्रतररुन्द्रपिण्डीना 
५। ३ | स्वभावमधुराष्च॑ते 
४।२२ | स्वयंप्रभविमानेश 
११४३१ | स्वयभूरमणो द्वीप: 
७९५५ 
७।७८ ह्‌ 


६०२२५ | हत्वा कमरिपृन धीरा' 


५१२९ | हरितालाहके द्वीपे 
६।१८० | हरिभूगिरिकोदण्ड- 
१०१९६ | हरिभूधनुरादे च 

४॥५३ | हस्तद्व यस मुच्छाया 
१०। ६७८ | हस्तमात्र भवो गत्वा 
१०।१०३ | हस्तमूलत्रिक चेव 
१०११७ | हसेक्रो उच मृगेत्द्रास्ये 
१०।२७४ हामाकारों च दण्डो 
१०९० | हाहासंज्ञाइच गन्धर्वा: 
१०१२६३ | हिमवत्प्रभतीता ने 
१०।२० ६ | हिंमवद्रग्मिदेलेषु 
१२५० | हिमवानादित: शल 
१३२४ | हेम रत्नमयेपष्वेते 

३॥३३ | हेमाजूनमयौ शेलौ 
१२९२ | हीकूट हरिकान्ताया 
१०१२८० | हीघृति: कीतिबुद्धी च 


आऔआि-..3« 5१ ० शरीक्रणन-+++ 


११२८ 
१०।३२३२ 
१०।३२७ 
४७३ 
११६९ 
१॥२९ 
४१९ 
<॥7१८ 
<।१७ 
५११२ 
१॥१२६० 
४९० 


१०.८७ 
९७५ 
६॥२१२ 
६।२१३ 
५१५२ 
१०।७ 
६१८४ 
१ ३४० 
५।१२४ 
९।२५ 
३॥५ 
५।३६ 
११२ 
१०॥३४५ 
१। १३ 
१॥६७ 
१८७ 


पत्च 


अदृष्टपूर्वी तो दृष्ट्वा 


अब्मतरराजीदो 
अद्ुणव रदीवबा हि र- 
अदुणवरदीवबा हिर- 
अव्वाबाहुसरिच्छा 
अच्चाबाहारिट्ठा 
असुरचउक्के सेसे 
अहवा ससहूर्राबब 
आपउपरिवारवड्ढी 
आदिमचउकप्पेसू 
आदी अतविसेसे 
इंदि एक्केकककलाए 
इदयसेढी बद्धय- 

शदा रायसरिच्छा 
उच्छेहजनोयणण 
उड्णामे पत्तेक्क 
उड॒णामे सेडिगदा 
उणवीसमहर्स्साणि 
उत्तरदक्खिणदीहा 
उत्तरदक्खिणदो पृण 
उत्तरदविखणभा गे 
उत्त रदिसाएं रिट्ठा 
उत्ताणधवलछत्तो 
उस्सत्पिणीय विंदिए 
एकोरुगलगुलिगा 
एक्कत्तीसमहस्सा 
एक्कदुगसत्तएक्के 
एक्कसय पणवण्णा 
एक्क कोस गाढो 
एक्केक्ककिण्णराई 
एक्केक्कस्स दहस्स य 
एक्केक्केसि इदे 
एतौ वी 0 
एदम्मि तम्सि देस्े 
एदप्स चउदिसासु 
एदाए बहुमज्झ खेत 
एदाणं देवाण 

ककुभ॑ प्रति मुर्स्थ- 
कल्पानोकह॒वीर्याणा 


किणरकिपुरिसा य महो- 


कूढाण उवरिभागे 
कडवॉरि जिणगेहा 
बकसमुत्त्‌गा 


लो. बि. ३६ 


पृष्ठ 


८७ 
२१३ 
२१२ 
२१३ 
२१५ 
२१६ 
१४२ 
श्र५ 
१४२ 
श्र 
१५७ 
१२४८ 
५५३ 
३२० 

४८ 
५७७ 
५७७ 
२१५ 
ग्श्रे 

२२४ 
२१९ 
२१४ 
0 
१०१ 

५६ 
हर 
हर 

प्‌ छू 

३३ 
२१२ 

१८ 
१३७ 

८७ 
२१३ 
२१६ 
२१९५ 

५रे 
१४३ 

८७ 
१६९ 
१६६ 
१३६ 

६७ 


२, उद्घत-पद्यानुक्रमाणिका 


किस ग्रन्थसे 

आ, पु. ३-६९ 
तिप. ८-६११ 
ति.प. ८-५९७ 
तिप ८-६०९ 
तिप +६२७ 


८ 
तिफ ८-६२५ 
त्रिसा. 
ति.प. ७-२१५ 


त्रि, सा. २४२ 
पि.प. ८-५५९ 
त्रि.सा 0७ 
ति.प ७--२१२ 
त्रि,सा १६८ 
ति.प म्-धणज 
तिप ७-१८ १ 
तिप्‌ ८-८३ 
तिप दस्टड 
तिप ८६२५ 
तिप. ८-६०५ 
कत्तिगंथा २५९ 
ति.प. ८-६५४ 
तिप ८-६१९ 
निप ८-६ ५७ 
त्रिसा. ८७१ 
तिप. ८-२४८४ 
तिप. ८-६३२ 
तिप ८-"*८ 
ति.प. ४-२४८२ 
ति प. ४-१"९५० 
तिप,. ८-६०३ 
तिप ४-२०९४ 
तिप ३-६३ 
आपू ३-७० 
ति. प. ८-६१३ 
तिप. ८-६५० 
ति.प. ८-६५६ 
ति.प. ४-२८७० 
[ ] 

आ.पु ३-५६ 
त्रिसा, २५१ 
ति. प. ६-१२ 
[ ] 

जे, प. ११-५४ 


पच्च 


गणियामहतततरीण 
गगासिधुगदीण 
चत्तारि चउविसास्‌ 
चत्तारि य लक्खाणि 
चत्तारि छोपवाला 
चरमे खुदजभवसा 
चदाभ। सच्चाभा 
जित्तोपरिमतलछादो 
चीहसपुव्ववरा पड़ि- 
छल्लक्व। छाबदटठी 
जस्सि मग्गे ससहर- 
जादजुगलेसु दिवसा 
जटयभवगाण परिदो 
जटयावरभवणाण 
जो णगढहसाव्रासा 
जााणसखल,सखा- 
णइरि दिदिगाविभाए 
णामेण किएणरई 
णिम्माणराजणामा 
फपिरमचरं। रण थ हरी 
तश्णिग्विस्स्प होति उ 
तब्छिविदृण पत्तों 
तणरकब। िर्णारिसा 
तनस्तृतीयक। ले ह्मित्‌ 
तत्य ये दिमाविभाए 
तदणन रमगा ह्‌ 
तद्पदी गमादिम- 
वम्मउसबहु ठमट्ठ 
तम्मुले एक्केक्का 
तव्बीहीयो ऊधिय 
नस्म शिदिमाभागे 
तस्मोंसछूमण[हू दुला 
ताण उबदेनेण ये 
ताण विमाणसखा 
ताहे ससहरम इल- 
तुसिदग्बवाबाहाण 

ते चउचउकोणेस 
तेरादिदृहीणिदय- 

ते लोयतियदेवा 

ते सब्बे बरदीवा 
तेसि असोयच्रपय- 
तेसि कमसो वण्णा 
दक्खिणदिसाए अरुणा 


पृष्ठ 


२०७ 
९९ 


९:९५ 
१२८ 
८६ 
५१४ 
बट 
ए११ 
३२ 
१२८ 


<६ 


१्ष्६ 
१६६ 
७८ 
१३२९ 
इ्५्‌ 
ड़ 


जग 


(३२७ 


किस ग्रन्थसे 


ति प्‌ * ८ , डं ३ ्‌ 
ति, प. ४-१५४७ 
ति, प.. ४-२४७९ 


नि. १. ८-६३४ 
ति. प. 38--६६ 
त्रिसा. ७९१ 
ति.प. ८-६२१ 
ति.प ४-२४०० 
ञत्रिसा... ५४० 
ति. प. ८-२९७ 
तिप,. ७-२०६ 
त्रि.सा ७८९ 
त्रिसा २९९ 
जि.सा. २०८ 
नि. प. ५-६८ 
त्रिसा, २२० 
तिपष ४-१९५७ 
ति. प.. ८-६०२ 
ति. प ८-६३० 
वनिसा. २०४ 
ति, ५ ५-१२१८ 
लिप ८-६६० 
तप ३६८ 
आपु ३-४० 
ति.ग. ४-१९५८ 
तिप. ७ २१० 
त्रि सा. ७९७ 
लिप. ४८-६५८ 
लि. प.. ८-४०६ 
ति के. ७-२०७ 
तिप. ४-१९५५ 
त्रि. मा. ८७२ 
नि. प. ४-२१३७ 
तिप्. ८-३०२ 
तिप ७-२०८ 
ति प. ८-६२३ 
ति.प. ५-६९ 
त्रि, सा. १०३ 
ति. प.. ८-६१६ 
ति प. ४-२४८३ 
त्रिसा २५३ 
त्रिसा. २५२ 
ति.प. ८-६१८ 


२४२] 


पद 


दक्सिणदिसाविभागे 
दहूदो गंतृणग्गे 
दिसिविदिसंतरभागे 
दीवा लवणसमुद्दे 
दीहेण छिदिदस्स य॑ 
दुतड़ादो सत्तसयं 
दुसु दुमु चढ़े ुसु 
देवा विज्जाहुर॒या 
द्योढ योश्च षघटके च॑ 
पडिइदाण सामाणियाण 
पडिवाए वासरादो 
पढ़मासणमिह्‌ खित्त 
पर्दामदे दसणउदी- 
पण्ण रस सह्स्साणि 
पण्णाहियपचसया 
पदराहुदबिलूबहल 
परिवारसमाणा ते 
पल्यस्य दशमों भाग 
पवर्णीसाणदिसासू 
पचत्तीससहस्सा 
पचमभागपमाणा 
पचसयजोयणाणि 
पाणगतृरिअगा 
पीता च पीतपनञ्मा च 
पुर्दाबदयमेगूण 
पुव्वावरआायामो 
पुव्वावरभगेस्‌ 
पुन्बावरेण तीए 
पुव्वावरेण सिहरि- 
पुव्बु त्तरदिब्भागे 
पृष्परतावथ।षाढधा 
पोषलरणीण मज्शे 
प्रतिश्रुतिरिति रूयात 
बदरक्खामलयप्पम- 
बादालसहस्साणि 
बाहिरचउराजीण 
बाहिरभागाहितो 
बाहिरमज्ञ्ब्भतर- 
बाहिरराजी हितो 
मच्छमुहा कालमुहा 
मण्झिमचउजुगलाणं 
मनुप्यक्षेत्रमान स्पात्‌ 
भुक्का भेरुगिरिद 
मूलस्मि गंदपरिही 
मेरुगिरिपुम्वदविखण- 
भेरुतरादु दिवदूड 


लोकविभाग : 


पृष्ठ... किस ग्रन्धसे 
३५ ति.प. ४-१९५६ 
१९ तिसा, ६६० 
८२ ति.प. ५-१६६ 
५६ ति. १. ४-२४३८ 
२१३ त्त.प. ८-६०७ 
५२ त्रि.सा. ९०४ 
२०८ त्रिसा. ५४३ 
९९ ति. प. ४-१५४८ 
२०८ [ ] 
१९५ ति.प. ८-२८६ 
१२५ ति.प. ७-२१४ 
१५८ त्रि सा. १९३ 
१०७ बत्रि सा, १९८ 
२१५ तिप ८-८२८ 
५६ ति प., ४-२४८१ 
१५४ त्रिसा. १७२ 
१३८ तिफ. ३-६८ 
८७ आपु ३-६४ 
३५ ति पे. ४-१९५८ 
२१५ तवतिप ८-८३३ 
१५३ त्रि. सा. १६७ 
५६ ति. फ. 6-२८४८० 
८४  ति व ४-३४२,८२९ 
२०८ [ ] 
१५३ त्रि पा. १६५ 
२१३१ तिप. ८-६०८ 
९ तिप. ४-२१२८ 
२१९ ति प. ८-६५३ 
५७ ति. 7. ४२४८८ 
२१८४ तिप. ८-६१७ 
८७ आ.पु ३-' ७ 
३२३ ति. प. ४-१९४९२ 
८७ आ. पु ३-६३ 
८६ वबच्रि सा. ७८६ 
५३ ति प्‌ ४-२४५७ 
२१६ तिप ८-६६१ 
२१६ तिप ८-६६२ 
१३८ तिप ३- ६७ 
२१५३ तिप ८-६१२९ 
५७ ति. प ४-२८८७ 
१७६ तजि सा. डंप४ 
१५० [ ] 
६३ तिप ४-२७९१ 
रशर तिप ८-६०० 
२१ तिप ४-२१३६ 
२२४ त्रि,सा. ४५८ 


पच्च 


* मेसुप्तमलोहपिड 


मोत्तुण मेहपिरि 
रगणप्पहपुढवी दो 
राजीण विच्चाले 
राहुण पुरतलाण 
रूवहियपुड विसंख 
लवण वार्शणतियमिदि 
बट्टादीण पुराण 

वण्ही अरुणा देवा 
विच्चालायास तह 
विजय च ब॑जयत 
विजयादिदुवाराण 
विसकोटठा कामधरा 
वैकपद चम्रगुणिद 
वेलध रभ्‌ जगविमा- 
सक्‍्कुलिकण्णा कण्ण- 
सत्तपदे देवीण 
सत्तावीसमहस्ता 
सत्तेकक पत्र एक्क ये 
सदाष्यधिन भोभागं 
सर्याल्दमदिराण 
सव्वत्थसिद्धि इृदय- 
समिबिब्रस्स दिण पड़ि 
सक्षिप्तो म्वुधिरूध्वाध- 
सबेज्जजोयर्णाण 
सबेज्जजोयर्णाण 
सखेज्जजोयर्णाण 
ससारवारिरासी 
लायरदसम तुरिये 
सारस्सदणाभाण 
सारस्सदरिट्ठाण 
सिहस्ससाणहयरिउ- 
सिहासणमहरम्म' 
सिहामणम्भि तस्सि 
सिहासणस्स चउसु वि 
सिहासणस्स पच्छिम - 
सिहासणस्स पुरदो 
सुक्कम हासुक्कगदो 
सेढीण विच्चाले 
सेढीबद्धे सब्बे 

सोम्म सव्वदभद्ा 
सोहम्मादिचउक्फे 
सोहम्मिदासणदो 
सोहम्मीसाणसण- 
होदि दू सयपहक्खं 


3ौटधता। >> इक 7 "पक 


पृष्ठ... किस ग्रन्थसे 
१५९ ति. प. २-३२ 
६३ ति.प. ४-२५४७ 
१५९ त्रि.सा. १५२ 
२१३ तिप ८-६१४ 
ए८ तिप ७-२०५ 
१५४ त्रि.सा १७१ 
७३ त्रिसा ३१९ 
१६६ जि सा ३०० 
२१४ तिप ८-६२५ 
२१३ तिप. ८-६१० 
४२ त्रि,सा ८९२ 
४२ तिप ४-७३ 
२१४ ति.प. ८-६२२ 
१५२ त्रिसा १६३ 
५१ बत्रिसा ९०३ 
५६ तिप ४-२४८५ 
१०१ बत्रिसा ५०८ 
श्श्० तिप ८-८३ १ 
२२४ ककत्तिगेया ११८ 
८८ आ पु ३-७१ 
२०८ तिप. ८-४०५ 
२१९ तिप ८-६५२ 
२४ तिप ७-२११ 
५० [ ] 
२१२ तिप ८-६० १ 
२१३ ति.प ८-६०४ 
२१३ तिप ८-६०६ 
२१३ तिप ८-६१५ 
१५७ घब्रिसा १९९ 
२१४ तिप ८-६२० 
२१४ ति प ८-६२४ 
५७ तिप ४-२४८६ 
३४ तिप ४-१९५१ 
३५ तिप ४-१९६१ 
३५ ति प. ४-१९६० 
३५ ति.प ४-१९५९ 
३४ तिप ४-१९५३ 
१७६ बत्रिसा ४५३ 
१५३ बत्रिसा, १६६ 
७७ तिप ८-१०९ 
२०६ ति.प. ८-३०१ 
२०६ तिप ८-४४ १ 
३४ तिप. ४-१९५२ 
१७५ घ्रि सा. ४५२ 
२०६ ति. प. ८-३०० 


शब्द 


अकाम 
अकामनिजं रा 
अकालमरण 
अक्षोभ्य 
अग्नि 
अग्निकुमार 
अग्निज्वाल 
अग्निवाहन 
अग्रमहिपी 
अचलात्म 
अचौक्ष 
अच्युत 
भच्युतेन्द्र 
अज 

अटट 
अटटाग 
अतिकाय 
अतिदु'षमा 
अतिनिरुद्धा 
अतिनिसृष्टा 
अतिपिपासा 
अतिपुरुष 
अदिति 
अधरलोक 
अधिकमास 
अधोलोक 
अध्युषित 
अध्यर्य 
अनन्तज्ञान 
अनन्तदर्शन 
अनादर 
अनिन्छा 


३. विशिष्ट-शब्द-सू ची 


(_ भोगोलिक एवं दाशनिक शाब्दोंके साथ देव-देवियों आदिके नाम ) 


पृष्ठ... शब्द श्ड| 
१७३ | अनिन्दित १६७ 
१८३ | अनिन्दिता ३३, १६८, १७२ 
१६४ | अनीक १३८, १७० 

४ | अनीककक्ष। १३९ 
१२५, १२८ | अनीकमुरूष १९५ 
१३५ अनुत्तर १७४, १७६, १८३ 

४  अनुत्पन्षक १७४ 
१३६, १३७ | अनुदिश १७४ 
१९३ | अनुदिग्‌ १७६, १८३ 
5७ | अनुराधा १२५ 
१६६ अन्तरवासी १७४ 
१७५, १७७, २२२ अन्द्रा १४८ 
45१ | अपदर्शन रु 
१६८ | अपरविदेह २५, २०४ 
<८/*७ | अपरविदेहकट ८ 
5७  अपराजित ३, ८१, १७९ 
१६८ | अपराजिता २४, ७७, ८० 
४३ अप्‌ ११८ 
६५५ | अपूचर १६० 
(५५ | अप्रतिप्ठान. १४८, १५०, १६३१ 
१५४ | अब्बहुल १४५ 
१६८ | अब्बहुला १३४ 
१९८ | अभ्व्य १५९ 

१ अभिचनद्र ९१ 

१९० |अधिजितू.._ १०४, १०७, १२१ 
(६५ | अभियोग १३८ 
१६८ | अपियोग्य १६५ 
१६५ अप्िवर्धी १२८ 
१६५ | अधिषेकसभा ४६ 
१६, ७५ अश्न १७७ 
१५४ | अमनस्क १६० 


शब्द पृष्ठ 
अमम <८, ९७ 
अममाग ९७ 
अमितर्गात १३६, १३७, १९५ 
अमितवाहन १३६, ६३७ 
अमृतमेघ १०० 
अमोघ ८१, १७७ 
अम्बरतिलक है 
अम्बा १७२ 
अयन १२१, १२३, १२८ 
अयोध्या २४ 
अरजस्का ३ 
अरजा २४, ७७ 
अरिष्ट १०३, १०४, १२५ 
१७७,२११ 

अरिष्ट अन्धकार ७९ 
अरिष्टकीति १९५ 
अरिष्टपुरी र्ड 
अरिष्टविमान ३२ 
अरिष्टा २४, १४५, १५९ 
आऑरिजय ३ 
अरुण ७२, ७६, ७८, १२८ 
१७७, २१०, २११ 

अरुणप्रभ ७६ 
अरुणवर ७८ 
अरुणाभास ७२ 
अरुणी ४ 
अर्चा १७० 
अधि १७९ 
अविनी १९३ 
अचिमालिनी १३०,१७९ 
अधिमाली २०५ 


अर्भुना ४ 


२४४ ] 


शब्द 
अर्यमा 
अर त्‌ 
अहंदायतन 
अलका 
अलंकारस भा 
अलबूपा 
अत्पकेतु 
अवकान्त 
अवतंस 
अवतससा 
अवधि 
अवधिज्ञान 
अवध्या 
अवशिष्ट 
अवगरषिणी 
अविया 
अव्याबाध 
अशनिजव 
अद्योक 
अशोकवन 
अज्ञोकसुर 
अशोका 
अद्व 
अश्वपुरी 
अश्बिनी 
अप्टगुण ऐश्वर्य 
अप्टमगल 
अप्टमी अवनि 
असयत 
अस भ्रान्त 
असि 
असिपन्रवन 
असुर 
असुरकायिक 
असुरकुमार 
अहमिन् 
अहीर्द्रवर 
अंक 
अंकप्रभ 


ध्ष्ठ 


१२८ 

१, २०५, २१७, २२५ 
१४३, २०५ 
& 

४६, २६१६ 
८१, ९०७ 
श्श्य 

१४८ 

५९ 

१६७ 

१५, १०८ 
२०० 

२८ 

२० 

टइ् 

१५४ 

२११ 

१६८ 

७993, २०६ 
९० 

ई 

४, २५४, ७७ 
१२८ 

२४ 

१२६ 

१३६ 

३७ 

१८६ 

5 

१८८ 

९७ 

१६३ 

१३५, १६५ 
१६४ 

१३५ 

२०२ 

७२ 

७९, १७७, १७९ 
७९ 


लोकविभ[ग: 


शब्द 
अंका 
अकावती 


अंजन 


अंजनगिरि 
अजनपुल 
अजनमूलिका 
अजनर्शल 
अजना 
अजुका 
आकर 
आकाश 
आकाश भूत 
आकाशोत्पन्नक 
आगति 
आंगम 
आग्नेय 
आचार्य 
आजीवक 
आतप नामकर्म 
आत्मरक्ष 
आत्मरक्षी 
आत्माभिरक्ष 
आत्माजन 
आदर 
आदित्य 
आदिराज 
आनत 
आनन्दकूट 
आप्य 
आधियोग्य 
आभियोग्यपुर 
आयाग 
आरण 
आरणेरद्र 
अरसौर 
आरा 

आर्दरा 


पृष्ठ 

११३४ 

२४ 

७०, १५६ 

२१, ३१, ७२, ८०, 
१७२, १७७ 

१९ 

८0 

१३४ 
७७ 
१६० 
११३ 
०७ 

२११ 
१६७ 
१७४ 
२२० 
१३१ 


२१२ 


१३४, १४५, 


२११, 
१२२, १९०, ४२ 
१८२ 
१०३ 
२०१ 
१४१ 
रण 
२१ 
१६ 
१७७, १७१९, २११ 
<७, ९७ 

१७५, १७७ 

२० 

श्र५ 

२०७ 

डं 

१७०, २०४, २०५ 
१७५, १७७ 

१९० 

श०२ 

१४८, श्५५ 

१२५ 


३४, ४६ १९२, 





दाब्द पृष्ठ 
आषं ८७ 
आलयाग ८५ 
आवत २३ 
आवलि १२८ 
आवलिका १८०, १८४, १८७ 
आवलिकागत २११ 
आवली १५१,१०२ 
आवास १६५ 
आवृत्ति १२१, १३१ 
आशा <१ 
आजशीविप २१ 
आइशलेषा १२५ 
आपाढ़ ७८ 
आसन्नपरिपद ३४ 
इच्छा ८० 
ड्न्द् १२८, २००, २०२ 
इन्द्रक १४८, १५०, १७७, १८४ 
इन्द्राग्नि १२८ 
इलाक्ट 2 
इलादेवी ८१ 
इ्प्‌ ५ 
दपुफार ३७ 
इपप. १२२, १२३, १२४, १३० 
इष्बाकार ६० 
ईति ९८ 
ईशान १०, १६, ७८, १४४ 
१८५, १९३, १९८, १९५ 
ईपत्प्रास्भार १७६, २१६,२१९ 
उच्छवास १२८ 
उज्ज्वल १४८ 
उत्तमा १६८ 
उत्तर १६ 
उत्त रकुर १४ 
उत्तरकौ र॒व २० 
उत्तर प्रोष्ठपद १२६ 
उत्तरप्ंगी है 
उत्तरा १२५ 
उत्तराफाल्गुती १२३ 
उत्तरायण १२० 


विशिष्ट-दाद्-यूदी 





शब्द पृष्ठ. शब्द 
उत्तराप्र ऐरावत ९  कच्छा 
उत्तरार्ध भारत ४ | कज्जसप्रभा 
उत्तराषाद १२३ | कज्जला 
उत्तरेत्द्र १९४८, १९५ | कदम्ब 
उत्पन्नक १७४ | कदम्बक 
उत्पलगुल्मा ३३।कनक 
उत्पला ३१, १६७ | कनकचित्रा 
उत्पलोज्ज्वला ३३ |कनकप्रभ 
उत्सपिणी ८३, १०१ [कनकप्रभा 
उदक ५२ | कनकमाला 
उदकराक्षस १६८ | कनकश्री 
उदकसुर ५२ | कनका 
उदधिकुमार १३५ कनकाभ 
उदवास ५२ | कन्दर्प 
उदवास सुर ५२ | कपोतलेश्या 
उद्भ्रान्त १८८ [कमल 
उन्मत्तजला २२ | कमला 
उपनन्दन ३० |कमलाग 
उपपाण्डुक ३० कराला 
उपपात २२० | कम 
उपपातसभा ४६, २०३, २०५ [कर्म भूमि 
उपसौमनस ३० [कल्प 
उपेन्द्र १३७ | कल्पज 
ऊध्वलोक. १, १७४, १७६, २२४ । कत्पवासी 
ऊमिमालिनी २२ | कल्पवृक्ष 
कऋतक्ष १०२ | कल्पाग 
ऋतु १२८, १८२ | कल्पातीत 
ऋतुविमान १७६, १७७ |कल्पोद्भव 
ऋद्वीश १७७ कपाय 
एकनासा ८१ | कापित्य 
एकर्शल २१ |कामपुष्प 
ऐराबत २, १७, १००, १९५ कामिनी 
ऐराबव कट ९ काम्या 
ऐरावतेश २०४ |कातिक 
ऐशान १७३, १७५, १८४, २०१ |काल 

२०५, २०९, २२३ 

ओषधी २४ | कालकान्ता 
औपपातिक १६५ | कालप्रभा 
कच्छकावती २३ | कालमध्या 
कच्छ कूट २० | काला 


पृष्ठ) शब्द 


२३ | कालाबवर्ता 
३५। कालोद 
३५ | कालोदक 
१६७ | कालोदकजगती 
५० | काक्षा 
७६, ७९, ८० क्रांचन 
८१ 
७९ | काचनक्ट 
१६८, १८६ |काची 
१८०, १९३ |किलकिल 
१५८०, १८५, १९३ | किल्विषिक 
८१ कितर 
७६ 
२०७ 
१६० 











किनर्रकिनर 
किन रगीत 
८९, १७ | किनरोत्तम 

१६७ | किनामित 

९७ | किपु हप 

१७२ 
२२० 
९२, ९७, १६० 
८३, १८४ 


कीति 
कीतिक्ट 
कु्डल 
१७५ | कुण्डलादि 
२१८ कुण्डल शेल 
<४ | कुण्डल द्वीप 
८५ | कुण्डला 
१७५ [कुंदृक्‌ 
१७४ | कुन्द 
१५९ | उुन्दा 
१८८, १९४ | कुबेर 
३ कुमानुप 
२०७ | कु मुद 
२०७ 
७८ ११५ कुमुदा 
७३, ७५, ८३ १५०, |कुमुदाभा 
१६६, १६७ | कुमुदाग 
१७१ | कुरु 
१७१ कुलकर 
१७१ [कुलक्ृत्‌ 
१७१ [कुछधर 





[२४५ 


पृष्ठ 


१७४ 

७२, ७३, १०४ 
घ६्‌ 
११३ 
१५४ 
१८, १९, २५ ६३, 
८०, १७७ 
२० 
२२५ 
डं 
१३८, २०७ 
१६५, १६६, १६७, 
१६९ १७२ 
१६७ 
रे 
१६७ 
३ 
१६६, १६७, १६९ 
१७३ 
१७० 
५ 
७२, ८१ 
७९ 
३७, ८२ 
७९ 
र्डं 
१५९ 
है 
१६८ 
३१, १९७, १९९ 
५३ 
४, १९, ८०, ९१ 
९७ 
२३, २६ 
३६ 
९११, ९७ 
१७, १८, ७४ 
५५ 
८७, १०९ 
प्‌ 


२४६ ) 


शब्द 
कुल भ्त्‌ 
कुलदाल 
कुशवर 
कूटशान्मली 
कृष्माण्ड 
कृतकृत्य 
कृत्तिका 
क््पि 
कृष्ण 
कृष्णराजि 
कृष्णलेश्या 
क््षण्णा 
केतु 
केतुमती 
केतुमाल 
केशव 
केसरी 
केलास 
कौरव 
कौस्तुभ 
कौस्तुभाभास 
कऋ्रोश 
ऋक्रींचवर 
क्षायिक ज्ञान 
क्षायिक दशन 
क्षायिक वीर्य 
क्षायिक सम्यबटव 
क्षारोदा 
क्षीर 
क्षीरवर 
क्षूल्लक मेरु 
क्षेप 
क्षेमपुरी 
क्षेमकर 
क्षेमधर 
क्षेमा 
क्षौद्रवर 
खटा 
खटिक 
खड़गा 


पृष्ठ 


५६ 

३७ 

७२ 

१६३ 

१६६, १७४ 
२२० 

१०४, १२५, १२८ 
९७ 

१२५, १६१ 
७९, २११, २१६ 
१६० 

१४०, १९३ 

श्र५ 

१६७ 

ध 

९७, १०१ 


१६५ 

७२ 

२२३ 
२२३ 
२२३ 
5५, २२१३ 
२२ 

७३ 

७२ 


छोकवबिभाग: 


शब्द 


खण्डप्रपात 
खरभाग 
गगनचरी 
गगननन्दन 
गगनवल्लभ 
गच्छ 

ग्ज 

गजदन्त 
गणित 
गणिका 

गति 

गन्ध 
गन्धमादन 
गन्धमालिती 
भन्धमालिनीकूट 
गन्धर्व 


गन्धवेपुर 
गन्धवती 
गन्धव।न्‌ 
गन्धा 
गन्धिक 
ग़्न्चिला 
गम्भीर 
गरुड 
गरडध्वज 
गरुड़न्द्रपुर 
गदंतोय 
गर्भगृह 





श्रे 

१०८, १०१ 
३, २४ 

३, ८८ 

८९ 

२४ 
७२' 

१४८ 

१४८ 

श्दं 


गग्यूति 
गगा 
गगाकूट 
गगातोरण 
गिरिकन्या 
गिरिकुमार 
गिरिशिखर 
गीतयश 
गीतरति 
गुणसकलित 


गुरु 


३१, १२८, 


पृष्ठ 


४, ९ 
१४५ 


नप्ण 


है 

ड 

१५१ 

१७७ 

२१ 

१५१ 
१७२, २०७ 
१६०, २२० 
७६ 

कु र 6 

२२, २३ 
हु 0 

१६६, १६७ 
१६०, १७२ 
व 

९ 

१३ 

३ 
१७४ 
२३ 
१६८ 
१७७ 

इ्‌ 

छ० 
२११ 
३७ 

८रे 

१०, २४ 
छ 

१२ 

छ6 

० 


१६७ 
१६७, १९५ 
१३९ 
३०२ 


शब्द पृष्ठ 
गृहमेंद डर 
गोक्षीरफेन ४ 
गोतजनाम १४५ 
गोपुर १८६ 
गोमेदा १३४ 
गोरुत ७०, १०३, १५६ 
गौतम ८० 
गौतम देव ५३ 
गौतमद्गीप ५३ 
ग्रह १०२, १२५ 
ग्र!हवती २२ 
ग्रेवेयक १७४, १७६ 
घट १८८ 
घटिका १२८ 
घटी १२८ 
घनानिल १४५ 
घतोदधि १४६ 
र्घ्मा १८५, १६०, २०९ 
, | घाटा १्थ्८ 
पते ७३ 
घृतमेघ १०० 
धृतवर ७२ 
धोष १३६, १३७ 
चक्र १७७, १८६, १८७ 
चक्रधर ९७ 
चकरभृत्‌ ९६ 
चक्रवर्ती २३, १६१ 
चक्रा २४ 
चक्री १०० 
चक्षुप्मान्‌ ७५, ९० 
चक्षुस्पश न १२९ 
चतुर्थ भक्त ट्ड 
चतुम्मखी ३ 
चन्दना १३४ 
घ्न्द्र १७ 
चन्द्र (शशी ) ८० 
च््न्द्र ८१, १०२, (७५, १७७, 
१८२, २२५ 

चन्द्रपुर ३ 
चर्रमाल २१ 


विशिष्ट-शब्द-सूची 








शब्द पृष्ठ।. शब्द 
चन्द्र १३९, १९२ | जम्बूस्थल 
चन्द्राभ ९१ जयन्त 
चन्द्राभा १३२ | जयन्ती 
चमर ४, ७८, १३६, १३७, १४४ | जयपुर 
चम्पक ७७ | जपरावह 
जअम्पकवन ४० | जलकान्त 
तय १५०, १५१ जलूचर 
च्रक १८३ | जलप्र भ 
चर्चा १४८ |जलप्रभ विमान 
चच १७७ | जातकर्म 
चाप ५ | जातमूप 
चारक्षेत्र १२० [जिन 
चारण १८, ३१ | जिनगेह 
चित्रकूट ३, १७, २१, ६३ | जिनदत्ता 
चित्रगृप्ता ८० | जिनदासी 
चित्रभवन ३१ | जिनार्चा 
चित्रा १२५, १३४, १६५ | जिनेद्धा लय 
चिह्न १८४ जिह्दा 
चूडामाण ८ | जिह्विका 
चुतवन ४०, ४७ ।|जीव 
चूलिका ८, २८, १८२ | जीवा 
चेत्य ५, ६३, ६६, ७९ ८२ ज्ञान 
चैत्यकट 2 । 
चैत्यतह १७० | ज्येष्ठा 
चेत्यद्रम १४४ | ज्योतिरसा 
चत्यपादप १४३ | ज्योतिरग 
चैत्यव॒क्ष ३५, १४३ | ज्योतिष 
चौक्ष १६६ ज्योतिषविमान 
च्यवन २२० ज्योतिषिक 
च्यवनान्तर २०९, २१० |ज्यौतिष ग्रन्थ 
जगती ५७ झषका 
जतु १३९, १९२ | ततक 
जननान्तर २०९ |तनक 
जन्म भूमि १५५ | तनुरक्ष 
जम्बू १७०, १८२ तनुवात 
जम्बूद्वीप १, १४, ४३, ७२, [तप 

१५०, १७१ | तपन 

जम्बदीपजगती ११२ [तपनीय 
जम्बूद्दीपप्रश्प्ति ६७ | तपित 
जम्बबुक्ष १६, ४०  तप्त 


पृष्ठ 
१५ 


शब्द 


तप्तजला 
४२, ८१, १७९ |तमका 
३, २४, ७७, ८० |तमकी 
३ ।तमस्काय 
४ | तम प्रभा 
१३६, १३७ | तापन 
७३ |तापस 
१३६, १३७ |तामिश्र गृहक 
३२ | तारक 
८२।तारा 
१८४ | तिगिछ 
९७, १४१, २०४ तिमिश्रक 
१३६ | तियंकपचेन्द्रिय 
१९०० तियथंग्लोक 
१९१ [तिय॑च 
३७, १४३ |तिलका 
१३२५ | तीर्थंकर 
१४८ |तीथंकृत्‌ 
११, १४८ | तुटित 
१२५, २२५ तुटघग 
५ तुम्बरू 
१०९, १८४ |तुपित 
५ | तूयंपादप 
१२५ | तृष्णीक 
१३४ | तोयधरा 
<५ | तोरण 
१७३ | तरमित 
१८३ ब्रस्त 
१०२, १७४ ब्रायस्त्रिश 
श्३३ 
१४८ 
१४८, १५४ 
१४८ 
१७० 
१४५, २२० 
२१८ 
२०, ८०, १४८ 
१७७ 
श्श्ट 
१४८, १५४ 


त्रिकूट 
त्रिपुष्कर 
त्रिलोक प्रज्ञप्ति 


त्रिलोकसार 
त्रेयशिक 
त्वष्टा 


[२४७ 


पृष्ठ 

२२ 

१४८, १५५ 
१४८ 

२११ 
१४५ 
१४८ 

१८३ 

४, ९ 
१३१, १६६ 
१४८, १६८ 
है 

१४८ 

१८३ 


१, १३४, १४५, २१६ 


१६० 

४ 

१६२ 

९६ 

८, ९७ 

९७ 

१६८७ 

८४ 

ट्ड 

१६७ 

डरे 

४२ 

१४८ 

१४८ 

१९१, १९५, २००, 
२०२ 

३, २६ 

२१८ 

३४, ४३, '४४, 
४८, ५३, ५६, 
९९, १२४, १३७, 
२१२, २१६, २१९ 
४२, ७३, ८६, १०१ 
५४ 

१२८ 


१४८] 


शब्द 


दकगिरि 
दकवास 
दक्षिण 
दक्षिण ऐ रावताधं 
दक्षिणश्रेणी 
दक्षिणायन 
दक्षिणाधं कूट 
दक्षिण न्द्र 
द्ण्ड 
दध्िमुख 
दर्शन 
दशपृ्वं धर 
दातृक 
दामश्री 
दाभेष्टि 
दिककुमार 
दिक्‍्कुमारी 
दिक्‍्सु रस्त्री 
दिराजेन्द्र 
दिग्वासी 
द्विन 
दिव्यतिलक 
दिशाकन्या 
दिशाकुमारी 
दिशाणजेन्द्रक्ट 
दीप्ततप 
दुःधभेष 

द्रग 

दुधर 

दुखा 

दु षम्मा 
दुषमासुषमा 
देवकुर 
देवकौरव 
देवच्छन्द 
देवमाल 
देवरभण 
देववर 
देवसमिति 


पृष्ठ शब्द 
५३ दिवारण्य 
५३ [देह 
१६ दैत्य 


९ 

रे 

१२१ 

४ 

१९४, १९५ 

१५६ 

७८ 

१५९, २०९ 

१८४ 

१२८ 

१७० 

शा 

१३५ 

१२, ३२, ७०, ८० 
<८० 

१९ 

१७ 
१ 


मी 


रद 
८ 
रह 
१ 
५ 
द्‌ 
् 


र्र्‌ 
१० 


0 


«<्‌ 


, कर 3२०० ० के >स न+ जनक न आ मम ५ पा पका» मकान न «कम भरने नम सं का सदमे कम केक 2-2 कक पर न्‍ मय मम कक अन++»० मम साहरकाअपरन भा क न के जनम अमन नम न के मा शक के >े सनककनस>» मन कक कक के नमन के ++०- नर का नम कल कम पक कपकि कक 


१५४ 

८३, १०१ 
८३ 

१४, २० 
२० 

३७, २८ 
२१ 
३० 
७२ 
१७७ 


द्यूति 
द्वीपकुमार 
घधनपाल 
धनजय 
घनिष्ठा 
घरण 
घरणानन्द 
धरिणी 

धर्म 
धर्मास्तिकाय 
धातकी 
धातकीखे०ड 


धरातकीजगती 


घारिणी 

धूम 
धृमप्रभा 
धृतिक्‌ट 
ध्यान 

नक्षत्र (भ) 


: | सन्‍्दन 


नन्‍्दनवन 
नन्दनी 
नन्‍्दवती 
नन्दा 
नन्‍्दावत्ती 
नन्दिप्र भ 
नन्दिधेण 
नन्दी 
नन्‍्दीशंवर 
नन्दीश्वरवर 
नन्दोत्तरा 
ननन्‍्द्ावतं 
नपुसक 
नयुतत 
नयुताग 
नरक 


१४, ५५, ६०, ७२ 


२६, ३०, ६५४, ६६ 


७७, ८०, १८९५, २१७ 


लोकविभागे 


पृष्ठ। शब्द 


२६ | नरकान्ता 
१६७ | नरकान्ताकूट 
१२८ | नरगीत 
१३२ | नलिन 
१३१५ | नलिनकूट 
१६८ | नलिनगुल्मिका 

४ | नलिना 
१२६ | नलिनाग 
१४४८ | नवमिका 

१३६, १३४ नवमी 

४ नाग 


९७ [नागकुमार 
२२० | नागकुमारी 


हे 


१०५ | नागरमभाल 
नागयक्ष 
११३ | वागरमण 
4 नागवर 
१२५ तामि 
१४५ | नाभिगिरि 
८ |नाभिपवंत 
१८४ | नाभिराज 
१०२ | न। रद 
३२, ४०, १६७ | नारी 
नारीकूट 
निमीद 
नित्यवाहिनी' 
नित्यालोक 
नित्योद्योत्‌ 
नित्योद्यो तिनी 
निदाघ 
७६ | निरय 
७२ | निरुद्धा 
७६ | निरोध्ा 
७७, ८० | निम्न॑न्ध 


१६७ 
७७9, ८० 


१८५ 
७६ 
99, ८० 


पा 
१७० 
९ 
डरे 


८०, ९०, ९७, १७७ 


२१ 
३६ 


२३, ३३, ३४६ 


५१७ 

८१ 
१६८, १९३ 
५१, १७७ 
श्श्५ 

श्८ 

२१ 

३७ 

३० 

७२ 

९२, ९4 
१४ 

६्दे 

हर्ष 

१६७ 

२ ७ 

पु 

१५५, १५६ 
३ 

८१ 

८१ 

्े 

१४८ 
१्ष्ट 
१५५ 
१५५ 
१८४ 


१७७ निषध २, १८, ३२, ७४, ८७, १२९ 
८ 


१५९ | निषधकूट 
९२, ९७ निसृप्टा 
९२, ९७ |नीचदेबता 

१४५ नीचोपपातिक 


१५५ 
१७४ 
१७४ 


शांग्द पृष्ठ 
नीतपश १६७ 
नीतरति १६७ 
नील २, १७, ८७, १२८ 
नीलकूट ९ 
नीललेश्या १६० 
नीलयात्‌ १९ 
नीला १५५, १८७ 
नीलांजना १९५ 
नीलोत्पला १८७ 
नक्षत्र १८२ 
नमिष & 
नेशंत ११८ 
नेऋति १२८ 
नऋष्य १६ 
स्यग्रोध २०४ 
पक्ष १२८ 
पटल १८३ 
पत्तन ०७ 
पद्म ९, १४, २०, ७५, 
८०, 2०, ९१७, १७७ 

पद्मकावती र्‌रे 
पदमकट २१ 
पद्मगन्धा २०७ 
पद्ममालिती १७३ 
पद्मवती ८६ 
पद्मबात्‌ १३ 
पद्मभी १४० 
पदूमा २३, १४०, १६८, 
१८८, १९३ 

पद्मावती र्‌४ 
पद्माग ९१, ९७ 
पदमोत्तर १९ 
परद्मोत्पला श्टट 
परमेष्ठी २२० 
परिक्षेप २ 
परिष्राज १८३ 
परिषद्‌ १६, ४६ १३८, 
१७०, १९२, २०७० 

परयंकासन १४३ 


लो. वि. ३३ 


विशिष्ट-अब्द-सूत्री 


शब्द पृष्ठ शब्द 
प्व॑ ९२, ९६, १०४, १२२, २०५ (पुष्कर द्वीप 
पर्वाग ९६, ९७ | पुष्कराध॑ 
पलाश १९ | पुष्करोद 
पवनकुमार १३५ | पुष्करोदक 
पकप्रभा १४५ पृष्कल्ा 
पकभाग १४५ [पृष्कलावती 
पकवती २२ [9ष्पक 
पका १३४, १५५ | पुष्पगन्धा 
प्रवेन्द्रिय तिय॑च १८४ [ पृष्पचूल 
पाटलिकग्राम २२५ [पुष्पदन्त 
पाणराप्ट्र २२५ [पुष्पप्रकीर्णक 
पाण्डर ७६ [पुष्पमाला 
पाण्डुक ३० पुष्पवती 
पाण्डकम्बला ३६ उप 
पाण्डकवन २८, ६५, ६६ | ््कान्ता 
पाष्डुका ३६ [पस्प्रिया 
पाण्डुर ३१ 
पाताल ५० प्रभ 
पानपादप ८४ हि भद्र 
पाथिव २०६ १ दूर 
पा्वंबाहु १२९, १३० | एणभद्ा श्रेणि 
पाष्व॑ भुजा ८ [परव 
पाषण्डी १८३ | पूर्वकोटि 
पिता १२८ [पूवंधर 
पिपासा १५४ | पूर्व प्रोष्ठपद 
पिणाच १६६, १६७, १६९, १७२ [पूर्व विदेह 
पुण्डरीक ३, ९, ७५ पू्व॑विदेहकूट 
पुष्डरीकिणी २४, ८१ |पूर्वा 
पुनवेसु १२५ | पूर्वाग 
पुरजय ३ पूषा 
पुराण १ पृथिवी 
पुरुष १६४८ [पृष्ठक 
पुम्षदर्शिनी १७३ | पौराणिक महपि 
पुरुषप्रभ १६८ प्रकीर्णक 
पुर्षोत्तम १६८ 
पुरोत्तम ३ प्रकीणंक विमान 
पुष्कर ७२ | प्रक्षेप 
पुष्कर मेघ १०० | प्रजापति 
पुष्कर द्रुम” ६७ | प्रज्वल 


[२४९ 


पृष्ठ 

5६ 

१४, १०४ 
७२,१०५ 
७३ 

२३ 

२३ 

१७७, २०५ 
१६८ 
ईँ 
१९५ 
१५२ 
३३ 
१६८ 
१२५ 
१७३ 
१७३ 
१३७ 
७६ 
४, १६< 

१, २० 

४ 

९६, ९७ 

९२, ९६, ९८ 
१८४ 

१२६ 

२०४ 

८ 

१२५ 

९६, ९७ 
११२८ 

< १ 

१७७ 

१९९ 


१२८, 
१५०, 


७६, 
१४९, 


१०७, 


१२०, 


७६, १३६, 


१३८, १४०, १४१, 


१५०, १५२ 
२११ 
१०७ 
१२८ 
१४८ 





ई९ण] 
शब्द पृष्ठ 
प्रतर १८६, १८४७, १५१ 
प्रतरनाधि १४८ 
प्रतिष्छक्न १६७ 
प्रतिभूत १६७ 
प्रतिरुप १६७ 
प्रतिशत्रु १०१ 
प्रतिश्रुति ८3, ९५ 
प्रतीनद्र १९५०५, २००, र्ज्२ 
प्रभकरा २४, १३२ 
प्रभजन १३२६, १३७ 
प्रभा १७७, १८४ १८५, १८६ 
प्रभाकर १७७ 
प्रभास १४, ७५ 
प्रभासा १७९ 
प्रमाणक १७४ 
प्रवचन १६७ 
प्रखाला १२४ 
प्रवीचार १४१, २०७ 
प्रसेनजित्‌ ९२ 
प्रस्तर २०८ 
प्राग्विदेह १; 
प्ररणत १७५, १७७ 
प्रियदर्ग न ७५, १६८ 
प्रियदर्श ना १६० 
प्रीतिक १७८ 
प्रीतिकर १७७ 
प्रीतिकृत्‌ र्ण्प 
प्रेक्षममण्डप ३८ 
फाल्गुन ७१ 
फेनमालिनी र्र्‌ 
बकुला १३४ 
ब्न्ध २२० 
बबंका १३४ 
बल १०१, १२८ 
बलभद्र १७७ 
बलभद्र कूट शेर 
बलभद्र देव ३२ 
बला २१, १९३ 
बलाहुक ४ 


लोकविभाग: 


शब्द 


बही रक्ष 
बहुमुखी 
बहुरूपा 
बाण 
बाह्य परिपद्‌ 
बुद्धि 
बुद्धिक्ट 
बुध 
बृहस्पति 
ब्रह्म 
ब्रह्मपुत्रा 
ब्रद्म राक्षस 
ब्रह्मलोक 
ब्रद्म हृदय 
ब्रह्मा 
ब्रह्मेन्द्र 
ब्रह्मोत्तर 
भग 
भद्र 
तद्रशाल 
भद्रमाल 
भदसालवन 
द्रा 
भद्राइव 
भरणी 
भरत 
भरतकूट 
भवन 
भवनपुर 
भव्य 
भाग्य 
भानु 
भारत 
भावन 
भावन देव 
भावलेश्या 
भास्कर 
भीम 
भुजग 


१०३, 


१२८, 


१७७, १८७, 


७६, 


१०, २६, ४५ 


८१, 


१०४, 


६१, 5६, 


१५५, 
१२१, 


र्‌, 


१३५, 


७२, १६८, 


१६५ 


पृष्ठ । शब्द 


१९२ | भूजगप्रिया 

३  भुजगा 
१६७ | भुजंग 

५ | भूजगशाली 
३४ | भूत 

१० | भूतकान्ता 

९ | भूतदत्ता 
१२५ | भूतरमण 
१२८ | भूतवर 
१७७ | भूता 
१६८ | भूतानन्द 
१६८ | भूतोत्तम 
१७५  भूमितिलक 
१७७ | भूगनिभा 
१८७ | भृूगपादप 
१८७ भ््‌गा 
१९३ | भैरव 
१२८ | भोगभूमि 
१६८  भोगमालिनी 
२२ | भोगव्ी 
भोगकरा 
३० | भोगा 
१७३ | भोजनद्रम 

4 | भौम 
१२६ | भ्रमका 
१०० | भ्रान्त 

७ | मघवी 
मा 
मणिकाचन 
मणिका चनकूट 
पणिकूट 
मणिप्रभ 
मणिभद्र 
मणिवज्ञ 
मत्तजला 
मधुरा 
मधुरालापा 
मध्य 
प्रध्यम 





१ ६ ० 
र्२५ 
१२८ 
१२८ 
२०४ 
१६५ 
१७४ 
१५९ 
१७५ 
१६८ 
१७४ 


पृष्ठ 

१७२ 

१७२ 

५१ 

१६८ 

१६६, १६७, १७२ 
१७२ 

१७२ 

३० 

७२ 

१७२ 

१३६, १३७, १४४ 
१६७ 

रह 

१५ 

८6 

२५ 

१६४ 

९५ 

२१ 

२१, १६८, १७२ 
२१ 

१६८, १७२ 
<टप्‌ 

१०३, १२५ 
१४८ 

१४८ 

१४५ 

१२३, १२५ 
९ 

९ 

७९, ८१ 
७९ 

द 

है. 

२२ 

(७२ 

१७२ 

७५ 

७५ 








विशिष्द-शब्द-सुची 


शब्द पृष्ठ शब्द 
अध्यमा परिषद्‌ ३४ | महापका 
मध्यलोक १ महापुण्डरीक 
मनक १४८ | महापुरी 
मनःशिल ७२ | महापुरुष 
मन,शिला १७२ |महाप्रभ 
सनु ९५ |महाभीम 
मनो रम्य १६७ | महाभुजा 
मनोहर १६८, २०५ |महाभूत 
मम्त्रसभा ४६ | महारोौरव 
मन्दर १, ४, २६, २२, |महालता 

४१, ७३, ७९, ८१, ९०६ | महालताग 

मरुत १७७ महावत्सा 
मरुदेव १९८,१७० | महावप्रा 
मरुदूँव ०२ मिहाबिद्या 
मरुप्रभ १६ महाविमदंना 
मसारकल्पा १३४८ |महावर 
मास ९७ | महावेदा 
महत्तर ३४, १७०, १७२, २०७ |महाशख 
महत्तरी १३९ | महाशु कर 
महाकच्छा २३ | महासेना 
महाकल्याणपुजा २१८ | महास्वर 
महाकाय १६८ | महाहिमवान्‌ 
महाकाल ७५, १५०, १६६, १६७ |महाहिमवान्‌कूट 
महाकाक्षा १५ ४ | महेन्द्रपुर 
महा कूट ३ महँगक 
महाकेतु १३२ | महोरग 
महागन्ध ७६, १७४ 
महाघोष १३६, १३७ | मंगल 
महाज्वाल ४ मगलकट 
महातमःप्रभा १४५ | मगलावती 
महादामभेष्टि १९५ | मजूपा 
महादू खा १५४ माघ 
महा देवी १४० | माघवी 
महा देह १६७ | माणिभद्र 
महानिच्छा १५४ | मातलि 
महानिरोधा १५५ | मान 
महानीला १५५ | मानस्तम्भ 
महापद्म ९ | मानुषक्षेत्र 


महापद्मा 


२३, १४० | मानुषोत्तर 


५ 
८ छ । + है 


१६६, १६८, 


द् 


१४८ 

१६९ 
१७२ 

३७ 


२३ 
२४ 
११५ 
१४५ 


६, १६८ 


४०, 
६७, १०४, 


३ ५ + 


१९५ 

३१ 
१४३ 
२१९ 





[२५६ 
शब्द पृष्ठ 
मानुपोत्त रवन ३० 
मारा १४८ 
मालांग <८५ 
मालिनी १७३, १७९ 
. | माह्यवान्‌ १७, १९ 
: माल्यवान्‌ कूट ३० 
* | मास १२८ 
माहन्द्र १७५, १४३, २१२३ 
माह तगर १८७ 
भिन्न १२८, १७७ 
मिथ्यादर्श॑ती (८४ 
मिध्यादृक्‌ २१७ 
मिथ्यादृष्टि २२८ 
मिश्र १५९ 
मिश्रकेशी ८१ 
म्रुक्ताहार ः 
मुक्ति १३५ 
: | मुख मण्डप ३८ 
मु ११३, १२८, १२९ 
मूल ५, १०८, १२५ 
भृग १२५ 
पृदृभ।प्रिगी १७२ 
भृपत्कासार प्‌ 
मेखलापुर रे 
प्र १७७ 
मेघकूट हे, १७ 
मेघमालिनी ३२ 
मेघराजी १९३ 
भेघवती ईै३ 
मेघकरा रेरे 
मेरु ५, २९, २०, ४१, 

६३, १०४, १६५, १६८, २२३ 
मंत्र १२३, १२८ 
मोक्ष १६२, १८४, २२० 
यक्ष १६६, १६८, १६९, १७३ 
यक्षमानुप १६८ 
यक्षवर धर 
यक्षोत्तम १६८ 
यम्‌ ३१, १२८, १९७, १९८ 


3, ७५, ८२ 








१५२ ] लोकविभाग: 

शब्द पृष्ठ | शब्द पृष्ठ शब्द 
समकट १७ | रविसुत २२५ | रोहित 
यमका वेदिका ७९ | रसदेवी ९ रोहिताकूट 
यशस्वान्‌ १६८ | रसमेघ १०० | रोहितास्या 
यशस्वी ९१ (राक्षस १६६, १६८, १६९, | रोहितास्याकूट 
यशीधघर १७७ १७३ रोहित्‌ 
यंशोधरा ८० | राक्षस राक्षस १६८ | रौद्र 
यानविमान २०५ राजधानी ३, २४, १७१ | रौरव 
युग १२१, १२८ | राजु ७३ | रौहिण 
युग[दिपुरुष ९६ | राजोत्तर २२५ लक्षण 
यूपकैसर ५० | राज्य ८१ | लक्ष्मणा 
योग १५९ | राज्योत्तम ८१ | लक्ष्मी 
रक्त १२५ राम १६१ | लक्ष्मीकूट 
रक्तकम्बला ३६ | रामरक्षिता १९३ | लघुपराक्रम 
रक्‍्तवती २४ | रामा ९३ | लता 
रक्‍तवती कट ९ | राहु १०३, १०४, १२५ लताग 
रक्ता १०, २४, ३६|रुग्मी २, १० लह्लकी 
रक्‍्ताकूट ९ | रुग्मीकूट ९ | लव 
रक्‍तोदा १० | हत्क ३२, ७२, ७९, ८०, | छवण 
रजत ३२, ७९, ८०, १७२, २०६ ८१, १७७, २०६ | लवणाब्धि 
रजतकूट २० | हचककान्ता ८२ | लवणोदक 
रजताभ ४६ | हचककी ति ८२ | लान्तव 
रज्जु १४५, २१६, २२३ रुचककूट ८ 
रतिकर ७८ | झचकप्रभां ८२ | लान्तवेन्द्र 
रतिज्येप्ठ १६७ | रुचका ८२ | लावण 
रतिप्रिया १६७ | रुचकाचल ८२ | लावणसमुद्र 
रेतेषेणा १६७ | झचकाद्वि ३७ छागल 
रत्नपुर ४ | हुवका भे ७०९ | लागलावबर्ता 
रत्नप्रभा १३४, १३५, १४५ | रचिर १७७ | छेदया 
रत्नवान्‌ ८१ | रुद्र १२८ | लोक 
रत्नसंचया २४ | रुद्रदह ना १७३ | लोकना ली 
रत्नाकर ४ | रुद्रा १७३ | लोकपाल 
रत्नाहथा १६८ | रूपपाली १६७ 
रत्नाग ८४ | रूपयक्ष १६८ |लोकानुभाव 
रत्नि १५६, २०८ | रूपवतो १६७ | लोकानु पोग 
रत्निका १४० | रूप्यक्ला १० | लछोछवत्सा 
रथन्‌ पुर ३ रुूप्यकूलाकूट ९ |लोछिका 
रधमन्थर १९५ | रूप्यवर ७२ | छोहागे॑ल 
रमणीपा २३९, ७७ | रेवती १२६ | लोहित 
रम्यक २, ९, २०५ रोचन १९ लोहिताक्ष 
र्म्या २३, ७७॥ रोहिणी १२५, १६८, १९३ | लोहिताक्षा 


पृष्ठ 

१७७ 

७ 

१० 

| 

१० 

१२८ 

१४८, १५० 
१२८ 

<५ 

१९० 

१०, ८० 

९, 

१९५ 

१७ 

५७ 

१४८ 

१२८ 

७३ 

७३ 

४८, १०४ 
१७५, १७७,, १८७ 
१८८, १०४ 
१८८ 

११२, ११९ 
छ्र्‌ 

१७७ 

र३े 

१५९, १७२, २०८ 
१ 

२०९ 

३१, ३३, १३८, 
१९७, १९८ 
४७, १८२ 
१४४ 

१४८ 

१४८ 

डर 

३१, ५है, १७७ 
२० 

१३१४ 


शब्द 


लछोहिताक 
लछौकान्तिक 
'बकान्त 
बक्षार 
अक्षार धैल 
बज 


वज्ञक 
वज्धांतु 
वच्रप्रभ 
वच्चवर 
व्ज्ा 
वबजज्बादय 
वरजागंल 
वज्चाधं तर 
वडवामुख 
वत्सकावती 
वत्समित्रा 
बत्सर 
बत्सा 
वनक 
वतमाल 
बप्रकावती 
ब्रा 

बरुण 


बरुणप्रभ 
बर्गे 

बर्देल 

वर्धमान 

वल्गु 

बल्गुप्रभ विमान 
वल्लभा 
वल्लभिका 
बजिष्ट 
बशिष्टक्ट 
बसत्ति 

बसु 

वसुम्ती 
बसुमत्का 


विशिष्ट-शब्द+सूची 


पृष्ठ | शब्द 


५३ 

२११ 

१४८ 

६रे 

३७ 

३१, २२, ७९, १७२ 
१७१ 

८८9 

श्७२ 

३१, ७९ 
७२ 

१३४ 

रे 

रे 

ढ 

५० 

श्रे 

२१! 

१२८ 

२३ 

१४८ 

१७७ 

१३ 

२३ 

३१, ७५, १२८ 
१९७, १९८ 
७५ 

५८ 

१४८ 

१७४, २२५ 
१७७, १८२ 
३२ 

१९३ 

१४०, १८५ 
११६, १३७ 
२७० 

१८ 

१२८, १९३ 





बसुमित्रा 
वसुरम्पा 
वसुधरा 
बस्त्रांग 
बल्नि 
वशा 
बशाल 
वाणिज्य 
बात 
वानान्तर 
वायु 
वारिषेणा 
वारुण 
वारुणी 
वारुणीवर 
वालूक 
वाल काप्रभा 
बासव 
विक्रान्त 
विक्रिया 
विक्षेप 
विध्न 
विचित्रकूट 


| विचित्रा 


विजटावान्‌ 
विजय 


विजयपुर 
बिजया 
विजयापुरी 
विजयाध॑ 
विजयाधंकुमार 
बिदेह 

विद्या 
विद्याधर 
चिद्युत्‌ 
चिद्युत्‌ कुमार 


४ (विद्युत्प्रभ 
४ | विद्युत््रभक्ट 
हो 


१६८, १५९३ 
८०, १९३ 


१६, २११ 
१४५, १५४ 


६६२, १६३, २०९ 


२३, ४२, ४५, 
४६, ४७, ७९ ८१, 
१२८, १७९ 

३, र्‌४, ७७, <० 


हे। ४०, ५४, ६३ 


२, ६१, ९५, ९८ 


चृष्ठ शब्द 
विनयचरी 
१९३ | बनायक 
विभंगनदी 
विश्रान्त 
'बमर्दना 
'वेमलू 

















८५ 


'विमलकूट 
विमलप्र भ 
बिमलवाहन 
बिमल 
विमुखी 
बिमोची 
विरजस्का 
'बरजा 
विरह्‌ 
बिशाखा 
विशालाक्ष 
बिशोका 
बिषुप 
विषुव 
विष्णु 
वीतशोका 
बीर 


१४८ 


१२८ 

१६८ 
३, १७ 

३३ 
१३, २१ 
वृषभ 
वृषभपवंत 
वृधामर 
वैण 
वेणुदेव 
वेणधारी 
वेत्तालगिरि 
बेदा 
वेदिका 
ब्रेलधर 
वैक्रिय 
वजयत्त 
रैअयन्तिका 
रैजयन्ती 
बेड्य॑ 


४, ४३ 


२४ 


४, ९ 


वृत्तविजयाध॑ 


'[रुप्र 


पृष्ठ 

रे 

१६८ 

र्‌२ 

१४८ 

१५५ 

७६, १७०, १७७, 
१८२, २०५ 
२०, ८१ 
५६ 

९० 

१७२ 


रे 


'रे 

रे 

२४, ७७ 
२१० 

१२५ 

१७० 

४ 

१२१ 

१२३ 

१२८ 

४, २४, ७७ 
१७७ 

१३ 

१३, ९६, २२५ 
२५ 

र५ 

१७, १४४ 
१३६, १३७ 


१७, १३६, १३७, १४४ 


१६३ 

१५४ 

१५, ४१, ६३, 

५१ 

२०६ 

४२, ८१, १२८, १७९ 
डरे 

२४, ७७, ८० 

८०, ८१, १७७, २०६ 


२५४ ] 


बाब्द 
बडयंवर 
बेहर्या 
बेघरणी 
वैमानिक 
बेर 
चैरोचन 


वे लम्ब 
वेशाख 
वैश्ववण 
वेश्रवणकूट 
बंश्व 
वेशवदेव 
व्यवतायसभा 
व्रत 
शकटमुखी 
शकाब्द 
हक 
शी 
शतज्वल 
शतह॒दा 
शतार 
शतारेन्द्र 
शत्रुजय 
शर्नेश्चर 
शरीररक्ष 
शर्क राप्रभा 
शर्वरी 
शंशिप्रभ 
शंख 
दंखवर 
शंखा 
शातंकार 
शाल्मलि 
शाल्मलिवृक्ष 
शास्त्र 
शिक्चरी 
शिखरीकूट 
शिर'प्रकम्पित 


नह 


पृष्ठ शब्द 
७२ शिला 
१३४ | शिल्प 
१६३ | शिवदेव 
१७४, १७५ शिवमन्दिर 
१७९ (छशिवब्यन्तर 
७८, १२८, १३६, शिवकर 
१३७, १४४ १७१९ शिवा 
१३६, १३७ |शीतकेतु 
११५ शुक्र 
५, ९, २१, ८० |शुऋदेव 
३, ७ |शुक्रपुर 
१२६, २२५ | शुक्लध्यान 
१२८ | शुभ 
२१७ | शुभा 
२२४ शेषवती 
३ ल्‍ 
२२५ | शैला 
१०, ३३, १८४, १८५ | श्यामक 
१९३ | श्रद्धावान्‌ 
२० | श्रवण 
८१ | श्रविष्ठा 
१७७ | श्रावक 
१९० श्रावण 
४ [श्री 
१०३, १२५ | श्रीकान्ता 
१३८ | श्रीकूट 
१४५  श्रीगृह 
१७३ | श्रीचन्द्रा 
४ | श्रीदाम 
५२ | श्रीदेवी 
७२ | श्रीधर 
२३ | श्रीनिकेत 
१७७ | श्रीनिलया 
१७ | श्रीप्रभ 
४० | श्रीमहिता 
१३५,१६५ | श्रीवास 
२, ५४ | श्रीवृक्ष 
९ | श्रीसौध 
९७ | भुतदेवी 


लोकविभागेः 


पृष्ठ शब्द पृष्ठ 
१३४ | श्रृतपूर्वी ९५ 
९७ | श्रेणिसस्थित १८५ 

५२ श्रेणीबद्ध १७६ 

४ | श्वेत १२८ 

५९ | ेतकेतु (२५ 

४ | उवेत्तध्वज | 

१९३ [ सकलेन्द्रिय १६० 
१२५ | सच्चारित्र १८३ 
१०२, १२५, १७७ पतालक १६६ 
१८९ | पत्पुरुष १६८ 
३, १८८ | सत्या ८१ 
१८४ | सहर्शन १८४ 
२०६ | सनत्कुमार १७५, १८६ 
२४ | मनत्कुमार यक्ष ३१ 

८० | पन्‍्मति ८८ 
१६८ | मप्तच्छदवन ० 
१८५, १५४, २०९ | मप्तपर्ण ७७, २०६ 
७२ | सप्तानीक १९५, १९० 
१३, २१ | सभा २०५ 
१२६ | सभाभेद ४६ 
१२२ | समय १२८ 
१८३ | ममाहार ८० 
११५, १२१ | समित २०६ 
१०, ८१ |समिता १३९, १९२ 
३६ । सम्यक्त्व ९५, १६२, १८३ 

७ | मरस्वती १६७ 

१२ | सरिता २३ 

३६ | सर्प १२८ 
६७० | सवंगन्ध ७६ 
२७ | सवेज्ञ ३, १०१, १०२, २२० 

रै, ७५ | सवंज्दशंन १८० 
४ | सबंतोभद्र १६८, २०५, २०६ 

३६ | सर्व तोभद्रा ७७ 

रे, ७५ | सबंदर्शी २२० 
२६ | सब नन्‍्दी २२५ 

४ | भव रत्न ८१ 

२०५ | सबं संकलित १५१ 

४  सर्वसेना १७३ 

३७ | सर्वार्थ २०२, २०८, २२० 


विशिष्ट-शब्द-सूची 


शब्द पृष्ठ। शब्द 
सर्वार्थ सिद्ध १७७, १७९ | सिंहवर्मा 
सर्वाह्त यक्ष ३७। सिंहसूरधि 
सविता १२८ | पीता 
सहस्रार १७६५, १८४, १९०, |सीताकट 
२२३ [सीतोदा 
संजयरू ३ सीतोदाकूट 
सन्ञी १५९ | सीमन्तक 
सज्वल्ति १४८ |सीमकर 
सश्रज्वलित १४८ |सीमधर 
सप्नान्त १४८ |सुकच्छा 
समोह्‌ १६६ | सुका 
जा १६२ | सुकाद्धा 
संयतासयत १६० बुखावह 
संयम १८४ | सुगन्ध 
08! ३५९ | सुगन्धा 
सवर्तक ९६९ | मुगन्धिनी 
सागर कूट २८ | सुग्रीव 
सागरचित्र ३२ |सुघोषा 


सामानिक ३४, ४६, १३८, १७०, सुचक्ष्‌ 
१९१, २००, २०२ सुज्येप्ठ 


सामानिक सुर १६ | सुदर्शन 
सारभट १२८ 

सारस्वत २११ | सुदर्श ना 
सावित्र १२८ [सुदृष्टि 
सासादन १५५९ | सुधमं 
सिद्ध १७४, २१९, २२० | सुधर्मा 
सिद्धकूट ९, २०, ८०, ८२ | सुधर्मा सभा 
सिद्धसेन १२८ | सुपद्मा 
सिद्धायतन ९, १७, २०३,२०५ | सुपण कुमार 
सिद्धायतनकूट ४, ७, २० [सुप्रतिज्ञा 
सिद्धार्चा ३९ | सुप्रबुद्ध 
सिद्धार्थ १२८ [सुप्रभ 
सिद्धार्थक ४ | सुप्रभा 
सिद्धार्थ वृक्ष ३९ | सुभद्र 
सिद्धावगाहनक्षेत्र २२० | सुभद्रा 
सिन्दूर ७२ | सुभोगा 
सिन्धु १०, २४ | सुमनस 
रिन्धुकूट ७ | सुमनोभद्र 
सिहृध्वज ३ | सुमित्रा 


[२५५ 

पृष्ठ शब्द पृष्ठ 
२२५ | सुमुझी डरे 

२२५ | सुमेघा ३३, (४० 

१०, ८ १ | सुरम्या २३ 
९, २० | सुरा कट ७ 
१०, २२ | सुरादेवी ८१ 
८, २१ | सुरूप १६७ 
१४८ १५१, १५४ | युरेच्रकान्त 
८९, ९० |सुलस १८ 
९० (सुझूसा १७३ 

२६ [सुकतसा २३ 

१४८ । सुवप्रा २३ 

१४५ | सुबर्ण ३१, १७२ 

२६ | सुवर्ण कूला कूट ९ 

७९ |सुंवर्णप्रभ ३१ 

२६ | सुवर्ण वर ७२ 

४ | सुवर्णा १०, १३ 

१७० |सुविशालू १७७ 

१७: | सुषमा ८३ 

७० | सुपमादु पमा ८३ 

१७० सुषमासुषमा ८३ 

४, २९, ४१, ८६ सुसीमा २४, १३२, १६७, १९० 
१७७ | सुस्थिर छ५ 
१६७, १७: | सुस्वरा १७२ 
२१७ | सूचि ५७, ५८ 
२२५ | सूच्यगुलू छ्ढं 
१७२, २०३ [सूर्य १८, १०२ 
४६ | सुयंपुर । 

२३ | सूयंग्रभा (१३२ 

१३५ | मय माल २१ 
८० |सूर्याभ डरे 
१७७ | सेनानी २०२ 

७६, ७९ |सेनामहत्तर १६, १४१, १९५, २०१ 
७७ | सेनामहत्तरी १९५ 
७६, ८०, १६८, १७७ | सोम ३१, १०३, १२८, १७९ 
१७३ १९७, १९८ 
२१ | सोमप्रभ १७९ 
१७७ | सौदामिती ८६ 
१६८ सौधम॑ ७४८, १७५, १८४, १८६ 
२१ १९४, २०१, २०९ 
१६७ | सौमनस २०, ४० 


२६६ ] 


शब्द 


सौभनस वन 
सौभनस्य 


पृष्ठ शब्द 


२८, ३०, ६५, ६६ | स्वयंभूरमण 
१९, १७७, २०५, स्वरसेना 


सौम्य १०२, १०४, १२१, १२५, २०६ | स्वल्तिक 


सौभ्या 
स्कम्घशा ली 
स्तनलोला 
सनित 
स्तनितकुमार 
स्तम्भ 

स्तम्भ प्रासाद 
स्तृप 

स्तोक 
स्थावर 
स्फटिक 
स्फटिककूट 
स्फटिका 
ख्रोतोवाहिनी 
स्वयंप्रभ 
स्वबंप्रभविभान 
स्वयंप्रभावल 
स्वयभूजरूधि 


१७३ [स्वाति 
१६८ | हरिकान्त 
१४८ | हरिकान्ता 


१६८ | हरिकान्ताकूट 


१३५ | हरिताल 
२०४ | हरित 
१८५ (हरित्कूट 
३९ | हरिदाम 
१२८ | हरिवर्ष 
१८४ [ हरिवर्षकूट 
८०, १७७, १७९ | हरिषेण 
२० | हरिसम 
१३४ | हरिसहकूट 
२२ | हली 
८१, ८२ | हस्त 
३२ | हस्तप्रहेलित 
८२ | हसगरभ 
१८२ |हाकार 


पृष्ठ || छाब्हू 


७२, ७२रे, ८३, र्‌ १६ माकार 


१६७ हि-मा-धिक्‍कार 


१९, २०, ८०, ८१ हारिद्र 
१४, १०४, १२५५ | हाहा 


१३६, १३७॥। हाहाग 
१० | हिम 
७ | हिमवान्‌ 
७२, १७२ (हिमवान्‌ कूठ 
१० [हिरण्यवत 
८ हिंगुलिक 
१९५ [हुताशन 
5 हृह्‌ 
७, ९ | हृदयगम 
१६६, १३४ |हेमकूट 
२१ | हेममाला 
२० | हैमवत 
९७ |हैमवतकट 
१२५, २०८ | हैरण्यक्ट 
९७|ही 
४ | हीकूट 
है 


ह्प्ठ 
९६ 
९६ 
३१, १७७ 
९७, १६७ 
९७ 
१४८, १५५ 
२, ३२, ५४, ७९ 
9 
२ 
७२, १७२ 
श्र्८ 
९७, १६७ 
१६७ 
३ 
१८६ 
२, ८१ 
की 
९ 
१०, ८१, १६८ 
9 
रर 


बोर सेवा मन्दिर 


व 


7 + कल: 2. 
काल न० कह्छू 
वेशक कर सिहस॒र व 77 
शीषक "लॉन्लफकफप--- 


फसल कम पक 3 नर भी 


